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शरीरमाद्यं खट्‌ धमसाधनम्‌" इत्युक्तरीत्या शरीरस्य नाम प्रकृते मानषश्‌- ऋ 
रीरस्थादौ धमसाधकलत्वम्‌ । धमेश्च सर्पुरुषार्थमलमिति तत्साधनाय सर्वैरपि यति- ` 
तव्पमित्यपिहितमेव । श्रीपतञ्जलिश्रोधन्वरिती्थचरणा योगशाखायुवेदौ नानाजन्मा- ` 
न्यननुश्रयव सचेतनन मानुषशरीरेगेव लोकास्स्वस्वधर्माचरणद्धारा शाश्रतसुखसंपा- 
द्नाय प्रवोशरुवतवितिं दीनानुजिवृक्षया प्रकाशयामामुः | छ. 

ना पान कलावस्मिन्‌ प्रतमाधकारिणो नवीयान्‌ दुर्बोधडुराभिमानवरिपू्णपर्ञान्‌ ` ` 
परिचिन्त्य भाभगवद्धन्वन्तरणर्चरणोपदिष्टायुवेदेरहस्यतचार्थविदा महापरतिभा- ` ` 
वता सज्ञे श्रीखुश्ुताचार्येण तत्कालानुपारेण खश्रताभिधं महामहितसकलहि- ` 
ततमागाणेतविषययुणगणसमलकृतं महानिवन्धरतं व्थरावि रोकहितेषिणा । 

ततो महापाप्थििपिष्ठे कलावास्मिन्नतीव सहस्रतरशाखोपशाखाविस्ततासु महाग- 
म्भीरहदयाङृ्लिहदयङ्गमचतुरहदयगोचरमार्िकार्थास गावाणवाणीसमटकृतशा- 
खोपशाखदिकृतिष् महतीष्वस्पासु च इयशादुनयादचण्डमारुतचक्रचङ्कम्यमा- _ ` 
खरवा थतदुमनोडततराताना मायः पड्कवाग्रपाण्डितयमात्रेण पण्डितैम्मन्यानां ` 
स्दुषश्वश्रून्यायाहयायिस्हजगुवन्तवासिभावानां देवानाम्मिपाणां नरगलां सारासा- 
रविवेचनामभविष्णं भवरतिं शशविषाणायितां पयांटोच्यातीव शेन वचिरन्तनपूर्वक- 
मार्जितपुण्यवशेन च स्वाचा्यदुपलन्धत तदहस्या्थतत्वन श्रीखुरलीधरराजवेयेन 
हिनदुस्थान्यास्यभाषाटीकां विरचय्य तं महाशायं सम्मान्य सन्तोष्य च धमपरचा- 
रोषिणा दुर्भषज्यप्रचारपरम्पराप्रतिवन्धाय सुभेषज्यामृतासारभचारपरम्परा भिवृदधये 
गीवोणभाषामात्ज्ञानां हिंयास्यभाषामात्रज्ञानां काचत्कचिदुभयभाषाज्ञानां च तद्‌- 
ज्ञानसंपत्तये दीनरोकहिताहतेन मयोक्तभाषाटीकायक्त स्सायमेतदधटकसपारोश्ठो 
ततरतन्त्रारयषष्ठो महानिबन्धभाग उत्तमपत्रेषत्तमसीसकाक्षरः ग्ययोपेक्षयापि न्यूनमूस्यो 

मुद्रयित्वा परिष्कृत्य च प्रकाशितः सदनुग्रहकोतक्षिना मया। 

सम्भ्रति च द्वितीयावृत्तौ टीकाकत्रा पुनः संशोध्य व्यवस्थया संसद प्रका- 
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जव विचारकर देखा जाता हे तो धम, अर्थ) काम ओर मोक्ष दन सवका कारण शरीरी 


प्रतीत ग होता हे ओर शरीरके नीरोग होने तथा स्थित रहनेहीवे इनं सवका साधन दोसकता दै । 
द्‌ तद्याका यदी प्रधान उदेश है कि, स्वस्थ शसीरकी श्चा ओर रोगदतिका गयत यथोचित 


 रीतिते किया जाय | युपि इसका वर्णन प्रत्येक सदवैयक मरन्धोमे करियागयाहै तथापि सर्वराणसैपन् सर्व 


क्रियाओंका यथोचित प्रकाशक श्रीभगवान्‌ धन्व॑तरिम्रणीत इस “सुश्रुतसंहिताःः नामक अथे जिस 
भ्रकार्‌ उत्तमरीतिसे वर्णेन कियागयाहै उसप्रकार अन्यभ नदीं दै । आयुतेदविामे १९ चरक २ सुश्चत 
२ वाग्मह्र ये तीन र्थं बहुत प्रमिद्ध ओौर्‌ सर्वमान्य ह इनम सुश्रुत सर्वोत्तम है। जिसका कारणः 
यह हे कि चरकं प्रत्येक विषयका प्रायः थोडा वणन हे, शल्यतन्त्र ओर यारीरकभी सुश्रतके समान 





नहीं ओर न रोगसंख्या तथा उनकी चिकित्व इतनी है जितनी कि इस सुश्रत ई ओरं वागभ् - 


का मानो चरक ओर सुश्रतक। चयारूप ही 2 ओर इन्दीसे संग्रह किया गया दै. सारांश यहदहै करि, 


आयुर्द ( वैच ) विचयामे इस चुशरुतसंदित।के सथान कोई ग्रथ उत्तम नहीं है । यचपि स॑स्कृतर्भे 


सपर भाष्य ओर कई टका मी है तथापि इ समय संस्कृत माषाकी वहूषा अनभिज्ञता ओर इसः 
परमोपयोगी सुश्रुत संहितके प१८न पाठनका यथोचित प्रव॑ध न दोनेसे इसके उत्तमोत्तम अमूल्य तत्र. 
खततमराय होतेचञे जारे दै. जिससे देदाकी महती हानिः दीरदी दै । अस्तु, अव इस वियाके तत्त 
ओर गुणगौरवका प्रकाश करना हेम अपना मुख्य कर्तव्य ओर देका परम उपकार समञ्च है इसी 


लि ल्योकग्रसिंद्ध आर्थ अरेथकी सी उत्त टीका बननिक। उद्योगं किथागया दै कि, जिसमें ऊपर 
मूल दै ओर मूलके ऊपर ( सरखान्वयको छोड ` 9 अंकर्सख्यामे अन्वयप्रकाद कियो गया दै, ओर 
` कठिनखब्दों तथा मूढ आायोपर निवंधसंग्रहादि इसकी दीकाञओके तथा ` चरक, वागमह्, हारति, 
*मवत्रकशि आदिं अन्य आदुर्वदीय प्रामाणिक पुस्तकसि तथा निंटवो ओर वाचस्पय बृहदभिधान, ` 


शब्दस्तोममहानिधि, शब्दा थचितामणि, मेदिनी, अमर आदि कोस एवं अन्यान्य चाख्नकि 
अनेकनिक पुस्तरकोसे गंभीर रिष्पनीरूप संस्कृतम व्याख्यान कियागया है ओौर फिर सरल दिदी' 


भावम टीका की गई दै जो मूरके अनुसार अनुवादरूप अक्षरां तथा मावार्थको अच्छे प्रकार 


यातेन करती है इसके सिवाय जो कोई विदोष बात कथनयीग्य दोती दै वह वक्तन्यरूपमे कटी ` 


परिश्रमसे लाभ उठाकर देशका उपकार करगे । जः 9 
अंतमे हम यहमी प्रार्थना करते ह कि, हमारी तथा सके कर्मचारी भूलखन्ूकसे कीं कुछ 


अञछद्धि यां न्यूनाधिकता या अस्तव्यस्तता आदि वरथियो रहगक्हो तो उन्दं सारग्राही सजन श्चमा 


करं आर खज सूचितं करे जिससे अन्य आड़त्तिमें दीक कर दीजयि । 


ओर अव्रकी वारं द्वितीयाटत्तिम फिर भीं खंशोधनकरर उत्तम व्यवस्थासे यह अन्थ मुद्धित हआ है & 
आया है कि बैयगण सीम इसे ग्रहण कर स्वयं साभ उठा्विगे ओर हमारे परिभ्रमको सरक करगे । 


पाठटकोका अनुचरः 
६ प० मुरलीधर शमां रा. वै. 
म्‌ संपादक आरोग्यसुधाकर, 


फरुख-नगर-निवासी- | 


{ 
ह 
& 


गहं है ओर इन सवके अतिरिक्त विदोष उत्तमता यह कीगई है कि, कदाचित्‌ कोई वाती इसमे नकष . ` 
भी है ओरं वह इस समय वैद्यके ल्थि उपकारक ४ तो वह्‌ अरथांतरसे सभ्रह करके इसके साथ परिष 


रूपम किलीगई दे तथा अनेक जगह डाक्टरी ओर यूनानीकाभी आदाय ङिखा गया है 1 €. 
ख पूणं आशा है कि इस समयके वैयकवियारतिकं वैच तथा देदाहिमैषी सजन हमारि इख ` 
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समञ्चनेके संकेत । 


चः 





१ ( सूर ) इससे सूत्रसंख्या समञ्चना यद्यपि सू्रादिकीं टीक २ संख्या अनेक पुस्तकामे भिन्न 


भिन्न मिलती है जिससे टीक निश्चय नहीं होता तोभी बहुत बिचार करके सुत्रादिकी 
सेख्या लिखी गरं है 


२ ( शो० ) -ोक समञ्चना 
३ (ग० ) मय्य समञ्लना 
‰(१,२,३,४,) आदि अंक जो मूरपर सूक्ष्मरूपम किखेगये हं वे अन्वयके करमका सचित करते हे 1 
जहां कीं ऊपर ये सक्षम अंक नष्ट हं उसे सरलान्वय ( सीधा ) समञ्च. 
 . ५८ निरसं० ) से निवंध संह सुश्ुतकी टीका समञ्चो | 
६ ( डहनः ) उ्छनाचार्य इसका टीकाकार हुआदं | 
| ७ (वृ०्भ० ) इृद्धवाग्भट ( अष्टंगसंग्रह ) | 
 _ €(क०्म ०) वाग्भट (अष्टांगहृदय) 
९८( भा०प्र ) भावप्रकाश-भावमिश्चकरृत संहिता दै 
। ` , १०८भा-भि2)मावप्रकारकार भावमिश्र. 
। ` ११ (चरकः) चरकमुनिप्रणीत चरकसंहिता. 
। , ३२ (हारीत ) द्यारीतसंहिता,. 
१३ (मेदिनी ) मेदिनीनामक कोश 
१४८० स्तो?) यन्दस्तोममहानिधिनामक बृहत्कोरा 
~ १५(वाचस्पति)तारानाथतर्कवाचस्पतिप्रणीत संस्कृत बृहदभिधान ( बडा कौश } 
+१&(वा० ब) एवमेव 
१५८ मन्पा०) मदनपाट निष 
१८ (र०स ०) रसरत्नसमुचय, वाग्भट्प्रणीत रसराख्रका मथ 
१९ (-जैज्ञटः ) जजटानार्य सुशरुतके प्राचीन सैस्कृतटीकाकार, न 
२० ८ गयः ) गयदासाचार्य, यह भी इसके प्राचीन टीकाकार है । ~ 
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धिव्याभिसद्ेषजम्‌॥ यद्धं ग ने +य: टि गरणे | + 
ण्डकोद्धाटनं शं दद्यारं कृपानिधि छाकश्वरः केदावः१९५॥ 
निस सचिदानन्द आनन्दकन्द परमेश्ररकी द्वके अगाधं सुदा एक ऊोटसा _ ` 
कणका ब्िटोकीर. सुखकरा आधार है ओर जिसकी वत्सलता बहत कलपजनित ` 
आधि ओर व्याधिरयोकी सिद्ध ओषध है ओर जिसकी ठीकाका एक अग अनेक 
करोड़ ब्रह्मांडंका उद्धाटन ( प्रगट) करना हे वह कृपानिधि परम वेद्य समस्त 
-लोकोका स्वामी केङव परमेश्वर कल्याण प्रदान करो ॥ १ ॥ च 
= `  आरंभिकश्शोकाः। | त 
उपरि तुं यां सम्य॑रधन्वतारेमंहरषिणा ॥ सुशं ताय सुशिष्याय 
लोकानां हितवांछया ॥ २॥ संवैत् भवि विख्याता नान 
सुशं तसंहिता ॥ आयुरैदत्रथीमध्ये शरे मान्या िथोततमा ॥२॥ 
सा च नागाुननेवे अथिता यन्थरूपतः॥ तस्था एर्व सुवोधायं 
टीका च क्रियते मयौ ॥ ४॥ सुपदा सान्वैया सपष्भाषयार्थ- 
धरकारिनी ॥ यैत्र तत्र चं गृढार्थवेंधिनीरिप्पभीयुता॥ ५॥ ` 
। ॐ ( ऋछो० १ )-रीखया अंगे खीलगे, ओादूंखविक्रोडितं छंदः शोकास्मन्‌ । दद्यात्‌ देयात्‌, इति वा पाठः| ` 
| -{ ऋछो०५१ उवौणि पदानि पूमैकमोकतर्गतटीकापदस्य विशेषणानि । एतेषां चणी -ोकानामनुष्ठ॒ एद्‌; 
ध | क 
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( द ) | सुश्रुतवंदिता-भा० टी०। ~ = ९, र 


इस संहिताको महिं धन्वंतरि ( काशिराज महागज ) ने जगतके कटयाणकी 
इच्छासे अपने सुरिष्य सुश्वुत ऋषिके प्रति सम्यक्‌ रीतिसे वर्णन किया ॥२॥ समस्त 
पृथ्वीपर यह सुश्चतसंहिता नामसे विर्यात हई ओर आयुरवेद्रयी ( चरक सश्चत ओर 
वाग्भट इन ) मे श्रेष्ठ ओर मान्य तथा उत्तम समदी गद ॥ ३॥ उसीको महात्मा नागा- 
जनने भ्रथरूपमे ग्रथित किया, अब उसीकी इस समयक वेयेकि बोधके अथ मे शका 
करता टं ॥४॥ जोम शका करता ह वह कैसी है कि, सुपद ओर अन्वयरसदित तथा देश- 
भाषास अयं प्रकाश करनेवाली ओर जहां तहां गट शब्दार्थोपर रिप्पणीसंयुक्तं दै॥५ ॥ 
( प्रथमोऽध्यायः १. ४. 
नमो ्ह्मपघरजापत्यश्िवलमिद्धन्वेतरिसुश्चतप्रभृतिभ्यः | 
प्रथम नागार्यन-्रह्मा, दक्षप्रनापति, अिवनीकुमार) ईद) धन्वतरि ओर सश्चत ` 
आदिको प्रणाम करते ॥ | ` 
अथाऽतो वेदोपत्ति ना्ाऽ््यायं व्याख्यास्यामः ॥ ९ ॥ 
तथोवाच भगर्वान्धन्वन्तरिः सश्चुताय ॥ २ ५. | 
` प्रथम समारम्भमं वेदोतत्तिं ( आयुरवेदोयत्ति ) नामकः अध्यायका व्याख्यान 


करते द ॥ १॥ जेस तमाम भगवानने सुश्चतके प्रति वणन क्या धा २॥ 
अथ खड मरीवन्तममरवरमृाषगणप^ € ध 
राजं दिवोदासं धन्वन्तरिमोयैधेनववेतरणोरश्नपोष्करावतकरः 
च वीर्यगोपुररक्तितसुश्चुतघ्रभृतय उः ॥ ३॥ 
( रक समय ) ऋषिं सहित आश्रममे विराजेहए काशिराजः दिवोदास नाम 
देवताओंमे शरेष्ठ भगवान्‌ धन्वंतरि महाराजसे ओपधनव, बतरण, ओर, पोष्कला- 
वत, करवीयै, गोपुर, रक्षित सुशवुत्‌ जा ९ ऋषि प 3 
भगवन्‌! शारीरमासागंतुस्वासाकिकेव्याधिभिविविधनद्नः 
 भिघातोपद्ुतान्‌ सनौयान्वाऽप्यनार्थवद्विचेषटमानान्विकरोदो- 
तश्च मानवीनभिर्खमीक्ष्य. म्नसि यैः पीड भ्वति तेष 
; लेषि्णां ८ ~ पैरामाथं 9 ¢ 
र सेगोपैशमाथंमात्मनः पारीयात्राथ्चं पर्जीहितहे- ` 
` तोरा ोम्छौम ईहोपादिश्मानम्‌ ° _ ~ ्रोमिच्छमि ईहोपादिरयमानम्‌ ॥ ° ॥ 
८ सूत्र १) अथशब्दो मरगल्चोतनायादौ प्रयुक्तः । उक्तं च - “अ धाथो मले स्यातामधिकारे च संशय) 
कसवोनंतरपशरकार्ल्यौ रमसमुन्ेे?° इति मदनो ॥ ( सूत्र २) खश्रतो विश्वाभित्राखजस्तस्पै धन्वंतरी 
राजर्षिः ( सूत्र ४) दारीयादिव्याभिदश्तगान्यगरे वक्ते | प्ाणयात्रा्थमित्यन् श्राणत्राणाथाम्‌? इति पाठः॥ 
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हे भगवन्‌ ! शारीरक, मानस, आगंतुकं ओर स्वाभाविक व्याधियेोसे नाना ` 
कारक पीड़ाके कशे दुःखित च सनाथ होकरभी अनाथकी भांति तड्फते ` . 
ओर विलाप करते इए मनुष्योको देखकर हम सवके मने खेद होताहै इससे ` 
उन्‌ सुख चाहने रोगियोके रोगशांतिके ल्यि ओर सुखे अपना जीवन व्यतीत ` 
` करनेको तथा भ्रजकि कल्याणके अथं जसे आप उपदेश करगे आषुवेद (वेदयक- ` ` 
शाख ) के सुननेकी हम सव इच्छा करत ह ॥ ४ ॥ | 
` अत्राऽऽ्यत्तमेहिकंमामुष्निकर्थं शरेयः ॥५॥ ` 
इस शाखद्वारा ( हमारा ) सांसारिक ओर पारलौकिक व कस्याण सतनिहित हे॥५॥ 
तद्गवेतमुपर्पन्नाः स्सः रिष्यंत्वेनेतिः ॥ ६ ॥ 

तिस कारणसे हम शिष्यभाव करके आपकी शरणमे आये ॥ ६ ॥ 
तानुवाच भगवान्‌, स्वागतं व॑ः ॥ ७॥ सदि एवं मीमीस्वा < ` 
आभ्याप्याश्वं भवन्ती क॑त्साः ॥ ८ ॥ चव ^ व । 

. भगवान्‌ न्बन्तरिन उनसे कहा कि, ुम्हारा आगमन बहत भरेठ है ॥ ७ ॥ तुम ` , 
संव शिष्य प्रामाणिक ओर पटानेयोग्य हौ ॥ ८ ॥ ` ~ 
इद खंस्वाऽपयुवंदो नमि यंदुपां्नयर्ववेद॑स्याऽतुयचित्ै च 

` भरंजाः दोक रैतसहस्रमध्यौयसहसं अ छत्व स्वं यभू: ॥९॥ ` 
यह संप्णं आयुर्ैदनामक शाख जो अयरववेद्का उपांग है उसको लक्ष छक ` त 
ओर हनार अध्यायो स्वयंश्च भगवान्‌ सष्टिकी रचनासे पदी निमांणकरतेभये॥९॥ ` 
त॑तोऽ्पायुष्कमल्पमेधस्तवं चौऽवलोवंय नराणां मयोष्ठवा = ` 
पविभक्तवान्‌ ॥ १०॥ 5 च~ ९ 4 
फिर मतुष्योकी स्वल्प आगु ओर अस्प बुद्धि ईैखकर पुनः ( विधाताने » उसके ` + 
आढभाग करदिये ॥ १० ॥ 
तयथा शस्यं शालाक्यं कायचिकित्सा सृतविया कोमारण्र- 
स्यमगदतन्त्रे रसायनतंत्रं वाजीकरणतंत्रमिति ॥ ११॥ ` 





व आभाग ‹ मयग ) इसमकार ह -{ १ ) श्यत, ( २ ) साकाक्यतत्रः 
(३ ) कोयचिक्गिसा, ( ४ ) भूतविया, (५) कौमारभूत्य, ( ६) अगदं, (७} 
रसायनतत्र ( ८ ) वाजीकरणतंत्र ॥ ११ ॥ - 


 (षत्र ङ्कर) "न्ड ल्य ननर जदा ज्न्दड-3 सूत्र ९ पद्‌ २ ) “छ स्यादराक्यभूषायां जि्ासायां च सत्वने { यच्खमनष्िदि उ पुरणः 
 धद्वक्ययोः || ` स न 








सुश्वतसंदिता-भा० टी° । 


अथाऽस्य प्रत्यंगक्षणसमासः । 
` अब उपरोक्त आठ भ्रव्यंगोके संक्िप्र रक्षण कहते । 
| तैत्र शल्यं नाम विविधंतृणकाष्टपाषाणपांशुखोहरोष्टास्थिवा- 
 छनखपूयाखावान्तगंभशस्योद्धरणाथं यन्त्रदाखक्षाराभ्भिभ्र- 
णिधाने बणंविनिश्चयाथर्च ॥ १२॥ 


उन ८ भागोमिंसे (१) जहां नाना प्रकारके तृण, काष्ठ, पत्थर, किण, रह 
ओर अन्य तीदणधातु तथा हाड, बाल, नख आदि अथवा शख अचखके टुकड़े राध ` 


रुधिरादिके अंतगंत हों या गर्भादि आङशयेकि अंतगत मृतगभं तथा काष्ठ लोष्टादि 


किसी कारण प्रविष्ट हों उनके निकालनेके लिये, अथवा दुष्ट राध छो निकालनेके कष्ट 


निवत्तिके लिय अथवा घावके निश्चय करनेके अथं जो यंत्र, शख, क्षार ओर अभिका 


` संनिधान उपयोग कियाजाय उसे शल्यचिकित्सा वा शल्यतंत्र कहते है ॥ १२ ॥ 


शाक्य नाम॑ उषद्ध॑ज्घंगतानां रोगाणां श्रवंणनयनवदन- ` 


` च्राणादिसंभितानां व्याधीनासुपरंमनाथम्‌ ॥ १३ ॥ 
( + ) उद्धेजञ्र उपरे जोतेमिं भ्रापटुए रोगेकि व कण नेत्र सुख नासिकादिमे 


व्याप व्याधियोके उपशमन ( शांति ) के अथं जो यत्र करिाजाय उसका नाम 


ज्ञालाक्य है ॥ १३ ॥ 


कायचिकित्सा नामं सर्वागसंसृतानां व्याधीनां ञ्वरातीसार- 
रक्तपित्तशोषोन्मादापस्मारकृ्ठमेहादीनामुपदामनाथम्‌।९ भ 


(३) संपूण अंगमें आसत हए ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, शोष, उन्माद्‌, ` 


अपस्मार ( मृगी ) कषठ, प्रमेह, आदि रोगोकी शतिक अथं जो यत्त कियाजाय 
बह कायाविकित्सा है ॥.१४ ॥ 
भ्रतैविदया नाम देवांसुरगन्धवयक्षरक्षःपिठपिराचनागमहा- 
 द्युषसुष्टचेतसां शतिकं वंजिहरणादि रहोपरामनाथम्‌॥ १५ ॥ 


त ------------------ 
( सूत्र १२ ) वृणादुदधरणाथं ्णनिश्चययं येतरादिप्रणिघानं श्यं नामेति । पूय अज अवांतर्गभं इति 


च्छेदः । शस्ये तु न लियं यकौ ङ्व श्वेडेषुतोमरे' ॥ ८ सुर १३ ) उरद्रंजत्रुगतानां रोगाणायु- 
पुरामनार्थं किं कर्म रालावयमिद्यपेश्चायां हारीतः-^तेषां प्रतीकारकरम नासाव््यजनानि च { अभ्यंगमुखगं * 
इपक्रिया श्ााक्यनामिका ।|'?॥ ८ सूत्र १४ ) ““कषायचर्णगुटिकापंचभिः शोधनानि च । कोष्ठामयानां 
शमनी क्रिया कायचिकित्नम्‌ ॥› पंचभिर्वमनविरेचनादिभिः ॥ ८ सूत्र १५) "च्रहभूतपिलाचाशच 


डाकीनीशाविनीम्रहाः । एतेषां निग्रहः सम्बग्‌ भूतविद्या निगयते ॥' प्रशब्दस्य पुनसकतत्वातू 
` सवदियो ग्रहाः बाटग्रदाश्च, अथवा केच्वदरदभूत इति पठंति ॥ | | 
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। 


 सूत्रस्थान-अ० ९. | ५4) 
८ ४, देवता, असुर, गंधर्व, यकष, राक्षस, पितु, पिशाच नाग ओरनवग्रह सूयादि 
4 तथा वालमरह ) इनकरके पीडित चित्तवाङे मदुष्योकै प्रह आदिदोष दूरकरनेके . | 
अथ शांतिकमं बलिदान आदिकम्‌ भ्रतविद्या कहलाता ह ॥ १५॥ ध 
कोमारश्रयं॑नँम कुमारभरणधात्री्षीरदोषसंशोधनार्थ 


इष्टस्तन्यग्रहसंमुर्थानां चच व्यांधीनामुपडामनार्थम्‌ ॥ १६ ॥ 

(५ ) बालकको दूध आदि पिलाने ओर धात्री ( धाय ) के दूधके दोष शोधन 
करने, दुष्ट दुग्ध पीने तथा बालग्रहादिसे उत्पन्न बालरोगोकी शांति ` आदिकि स्यि 
यतर करना कमारभृप्य कहाता है ॥ १६ ॥ | 
 अगंदतंत्रं नमि सपकीटलुताइृश्चिकमूषिकादिदष्टविषठ्यञ्च- 

नाथं विविधंविषसंयोगविषोपहतोपदामनार्थम्‌ ॥ १७ ॥ 
 . (६) सप, अनेक विषैले कीड़े, टूता, विच्छ, मूषिका आदि विटे जंतवो करक 
इसे इवोके विष दूर करनेके स्यि तथा अनेक प्रकारके स्वयंकिष ओर संयोगविष 
इन करके उपहत ८ मनुष्यो ) के विषरांतिके अर्थं जो उपाय किया जाय बह 
 अगदतत्र है ॥ १७ ॥ | 
रसाय॑नतव्रं नाम वयस्थांपनमाुमेधावलकरं रोगापहंरणसा- ४. 
मर्यं च॑॥ १८ ॥ ` ५ 
(७ ) अवस्थाकी स्थिति, आयु, इद्धि ओर बरकी बृद्धि करनेवाली करिया ` 
तथा रोगोसि बचे रहनेकी सामथ्यं इसे रसायनतन््र कहते ह ॥ १८॥ ˆ ` 
वाजीकरणतन्तरे नाम अस्यदुष्टविहुष्कक्षीणरेतसामाप्यायंन- ` 
 भ्रलादोपचयजनननिमित्तं परहर्षजैननार्थर्चं ॥ १९॥ ` २ 
( ८ ) अल्पवरीयवाले, दुटवीर्य, यष्कवीर्य, क्षीणवीयं मतुष्योको वीर्योसादन = 
वीयेशोधन,वीरयशृद्धिके निमित्त ओर ( चिमे ) हर्षं उलपादनके अर्थं जो यल किया | 
` जाय वह्‌ वाजीकरण कटाता है ॥ १९ ॥ 
एवमयंमायुदोऽष्टां्ग उपदिदयते।अन्ं कस्ते - उअममायुचदाऽण्टागं उपदिक्यते।अन्रं क॑सम किर्मुच्यतेम्‌॥२०॥ 
( सूत्र १६ )““गमोपक्रमविजञानं सृतिकोपक्रमस्तथा ! वालानां रो पशमनंक्रिया वालाचिकित्सनम्‌ ||? 
उभयत्र ब्रहशन्द्‌ः पठितश्तेन जौषधादिम्यो वाल्यदशमनं कौमारभरत्य वख्िदानादिभिस्तस्य निग्रहो मूत 
विद्या च । (सत्न १ ८) ““देदस्यद्वियदंतानां ददीकरणमेव च | वलीपठलितखाछित्यव्जनेपि च या क्रिया|| ` 
पूचवेचैः प्रणीतं हि तद्रसायनसुच्यते » | ` ( सूत्र १९ ) “क्षीणानां चास्पवीर्याणां वृंदणं बल्वर्नम्‌ । 
तर्पणं समधातूनां वाजीकरणमुच्यते | 
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(द) स॒ध्रतसंहिता-भा० दी०। 


इस प्रकार यह आयुवेद अष्ठंग कहखाता ३, इसभेस किसर को क्या उपदेश 


` क्याजवि॥ २०॥ 


तं उचुरस्माकं सवेषमिव राद्यक्ञानमृटं कसोपदिशत भवान्‌ 
॥ २१ ॥ स उवाचैवमस्त्विति ॥ २२॥ 
सव शष्य बाडट~हम सवरीको सल्यज्ञान रथन मटकरके अपि उपदेश कीजिये 
) २१ ॥ भगवान्‌ धन्वतरिने कंहा पेसेही होगा ॥ २२॥ 
उचभंयोऽपि भगवतस्‌ ॥ २३ ॥ अस्माकमेकमतीनां मत- 
मभिसमीक्ष्य सश्चतो भगवंतं प्रक्ष्यति ॥ २४॥ अस्मे चोपदि 
उयमानं वयमप्यपधारधिष्यामः।॥२५॥ स होवाचेवमस्तिति॥२६॥ 


सष शिष्य फिर धन्वन्तरि भगवानसे बोटे ॥ २३ ॥ एकमतिवाछे हम सवका 
मत देखकर ( समज्ञकर ) सुश्चत आपसे प्रश्र करेगा ॥ २४ ॥ ओर इसके वास्त 
जो आप उपदेश करेगे हम सवी उसकोधारण करगे ( समन्ते रहे ) ॥ २५॥ 
फिर धन्वन्तरि महाराज बोरे अच्छा एेसेरी रोगा ॥ २६॥ 
वत्स ! सश्चत ! इह खल्वाऽऽय्॒वेदश्रयोजनं व्याध्यपसष्ानां 
व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं चं ॥ २७ ॥ 
हे पुत्र ! सुश्चत ! इस समस्त आयुर्वेदका यह प्रयोजन है कि, रोगसे प्रीडित मल्‌ 
श्योका रोग निवारण करना ओर स्वस्थमनष्योके { स्वास्थ्य) की रक्षा करनी ॥ २७ ॥ 
आयुरस्मिन्‌ विद्यंतेऽनेन वा आयुँविद तीर्त्याऽुर्वेदः ॥ २८ ॥ 
निस शाखद्वाय आयुः विद्यमान रहे अथवा जिससे आय॒का ज्ञान ही उमे 
आयुर्वेद कहते है ॥ २८ ॥ 
अङ्गवतोऽस्यारम्भायमागमप्रतयक्षानुमानोपमानेरविरुद्धसुच्य- 
मानमपधार्यय॥ २९२ ॥ 


आगम ( शासखोपदैश ), प्रत्यक्ष, अनमान ओर उपमान इन चार प्रमागेषे 
आविरुद्र वणन होनिवारे अष्ठांगी आयुर्वेदके आरभके आदय अंग शर्यतंत्रको रवण 
(धारण ) करो ॥ २९॥ 

( सूत्र २४ ) सु शरुतमनेनेति सुशरतोऽस्मादेव सर्वैः श्रवणकथनार्थं च नि दर्तः ॥ ( सूत्र २८ ) 
““आयु्दितादितव्याघेर्निदाने शमनं तथा । विचते यत्र विद्द्धिः स॒ आयुरवे£ उच्यते ` ८ भा. प्र.) ॥ 


| ( सूत्र २९ 9 सनु चरकेण [वावध प्रमाणमुक्तम्‌ । उपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं च नेवोपमानमरदणं कृत- 


मीति } वस्तुतस्तु विनोपमानेन सादद्यदार्छठतिकप्रमाणामावात्‌ कार्थसिद्धेर्माबं एतस्मादजोपमानमदणम्‌ । 
नेयायिकेरपि प्रय क्चानुमानोपमानशान्देदात्प्रसाणचतुष्टयमंगीक्रतम्‌ ॥ । 





| 





` ` देवा अश्चिनावभिगम्योचः ॥ ३१ ॥ 


सत्रस्थान-अ० १. ¦ 5.3 
 एतच्यंगं भरथैमं प्रागभिधातत्रणसंरोहाथज्ञंशिरःसंधानाच्ै ` 
॥ ३० ॥ श्यते हि यथा--रुदरेणयज्ञस्थ रिरदिछन्नमिति ततो ` 


` प्रवं अभिधातजन्य ब्रणके आरोहण ( भरने ) तथा यज्ञ ( दक्ष) के शिर 
( के ० कौ जोडदेनेसे यह्‌ शस्यअंगही प्रथम ( उक्ष्ट )हे॥३० ॥देसा सना 
जाताहे कि, रुद्र ( शिवजी श ने यज्ञ ( दक्षपरनापति ) का शिर काट दियाथा तव 
समस्त देवता अधिनीमारोके पास जाकर कहने लगे ॥ ३१ ॥ त 
भ॑गवंतो नैः शरर्टतमो युवां मविष्यर्थः ॥३२॥ भवद्धयां यज्ञ 
स्य रिरः संधातव्यम्‌ ॥ ३३॥ तावूचतुरेवमस्त्विति ॥ ३९ ॥ 
आप दोनों भगवन्‌ हमारेसे अव्य॑त श्रेष्ठ हो ॥ ३२ ॥ आपको यज्ञका ( कंटा ) 
शिर जोडना चाहिय ॥ ३२ ॥ दोनों अधिनीकुमार बोरे-अच्छा, रेसाही 
होजायगा ॥ ३४ ॥ 
अथ तयोरथ देवा इन्द्रं यज्ञभंगन प्रसादयन्‌ ॥ ३५ ॥ ता- 
भ्यां यज्ञस्य शिरः संहितमिति ॥ ३६ ॥ क 
तदनतर उन दोनोंको यज्ञका भाग मिलनेके थि देवता इन्दरको प्रसन्न करतेभये 
॥२५॥ उन दोनों अधिनीकुमारो ( देववैयोनि ) यज्ञ (दक्ष ) का शिर जोड़दिया ॥ ३६॥ 
१. # = र ८ = = 6 = १९ पिक ५२ [र 
 अष्टास्वापे चाऽऽयुकवदतन्तरेष्वेतदेरवाधिकैमभिितमाऽड्य- ` 
` क्रियोकरणायन्तररशच्क्षारभिप्रणिधानात्‌ सर्बतन्त्र॑सामान्या- 
च ॥ ३७ ॥ तदिदं शातं पुण्यं स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं 
दृत्तिकरश्चेति ॥ ३८ ॥ | | 
आयुवेदके आं तन्त्रम यंत्र शख क्षार अप्निकर्मके प्रणिधान (व्यवहार ) 
करके रीत क्रियाकरण( साध्य )होनेसे ओर सव तन्रोके सामान्य होनेसे यही श्य 
तेत्र अधिक अभिमत्‌ मान्य ओर उक्कृष् है ॥ ३७॥ ओर यही विशेषकर कल्याण- 
कारी, शरण्य ओर स्वगेका देनेवाङा, यश फैकानेवाला तथा आयु बटानेवाला ओर 
बरत्तेकर ( व्योपाजनका परमसाधन ) है ॥ ३८ ॥ = 
बरह्मा #- ६: 1 जगे £ 9 (प 
 अह्या प्रोवाच, ततैः प्रजापतिरधिजगे, तस्मौदभ्िंनावभ्धि- 
 ग्यामिन््रः इन्दरदहभे, मया विं ह प्रदेधमधिभ्य॑ः अजाः ` 
हितहेतोः ॥ ३९ ॥ भवति चाऽत्र-अहं हि धन्वन्तरिर्यीदि- ` = 
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(८) खश्चुतसंदिती-भा० टी ० ।' 


` देवो जर्रीरुजात्य॒हरोऽमंराणाम्‌ ॥ शल्यीगममेरपरैस्पेतं र | 
सोस्मि गीं भय ईहोपदेषटुम्‌ ॥ ४० ॥ + 
इस आयुवेदको पहले ब्रह्माजी वणन करते भये ओर ब्रह्मासि दक्षनापति ` 4 
ग्रहण करते ( पठते ) भये, फिर दक्षमरजापतिसे अधिनीकमार पठते भय, दोनो । 
अधिनीकमारोसे इन्द पठते भये; (धन्वैतरिजी कहते क ) इन्द्रस भ पठता भया, ` 
जब मुञ्षको भजाके कल्याणके वास्ते विद्यार्थियों चयि देना ( पटाना ) उचित दहै 
॥ २९ ॥ इसमं यों है किम देवताओंकी वृद्धअवश्था( इुटापा ) सग ओर मृ्युका 
नारकरनेवाला आदिदेव धन्वेतरि अपर अं अगोकरके सहित शल्य्गके . = + 
वारंवार उपदेदा करनेको इस समय पथिवीपर पराप्त हृवाहं ॥ ४० ॥ । 
अस्मिज्छाखरे पचमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इत्युच्यते ॥४९१॥ 
इस शास्रमं पचमहा्ेत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकारा ओर जीवका. सम 
वाय सं्बेध पुरुष कटटाता हे ॥ ४१ ॥ | भ 
तस्मिन्‌ करिया साऽधिष्टानं कस्माह्टोकस्य द्वैविध्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
लोको हि दिविधः स्थावरो जङ्कमश्च ॥ ४३ ॥ द्विविधार्म॑क 
एवा्ेयः सोभ्यश्च तद्धयंस्त्वात्‌ ॥ ४४ ॥ पञ्चात्मको वा ॥ ४५॥ . 3 
पचमहाशचरतोका जीवसे यथार्थ संबेध होने ओर रहनेमे ्रियाही मुख्य अधिष्ठान 
है; क्योकि जगत्‌ दो पभरकारका होनेसे ॥ ४२ ॥ जगते दो भेद है स्थावर ओर ` 
जंगम ॥ ४२ ॥ ओर उष्ण तथा ` कीतकी अपिकतासे आनेय तथा सौम्य 
` दिषधात्मक जगत्‌ है ॥ ४४ ॥ अथवा पार्थिव. आप्य) आभेय, वायवीय ओर 
` आकाज्ञीय इसभांति संसार पंचात्मक हे ॥ ४५॥ | 
तत्र चतुविधो भ्र॒तभ्रामः।॥ ४६॥ स्वेदजाण्डजोद्धिजजरायुज- 
संज्ञः ॥ ४७॥ त॑त्र पुरषः प्रधान तंस्योपकर्णमरन्यत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मादपुरुषोऽपिष्ठानम्‌ ॥ ४९ ॥ | । 
संसारम प्राणिगण चार प्रकारके ॥ ४६॥ प्रथम स्वेदन~पसीनेसे पेदा हेने- 
वा) ( २ ) अंडज-अंडेसे पैदा दोनेवाले, ( ३ ) उद्विन-पृथ्वीसे उसत्र होनेवाले, 
(४) जरयन जरसे पेद होनेवलि ॥४७॥ उन सवम मतुष्य प्रधान ओर अन्य सब 
इसके उपकरण साधन हे ॥४८॥ इसकारणसे मनुष्य ` कर्ण साधन ह ॥४८॥ इसकारणसे मनुष्य ( सवका ) आधार है ॥ ४९ ॥ 


( सूत्र ४० ) रजा आपय्रत्ययांतः। “आप चैव हुतानां यथा वाचा निश्चा दिशाः रत ॥ ~ 
( सूत्र ४३ ) ^अस्रीषोमात्मकं जगत्‌" इति तेः | 





द कापि 





सूचस्थान-अ० १. 4९) 


तहुःखसंयोगा व्याधय इत्युच्यन्ते॥ ५० ॥ ते चतुर्विधा आगं- ` 
तवः शारीरा मानसाः स्वाभाविकाश्चेति ॥५१॥ तेषामागतवो ` 
ऽभिघातनिमित्ताः॥५२॥ शारीरास्तवन्नपानमूखा वातपित्तकस- 
शओणितसन्निपातवेषम्यनिमित्ताः ॥५३॥ मानसस्तु करोधशो- 
विषादेष्यासयदेन्यमा शः 
कभयहषविषादेष्यासयादेन्यमात्सयंरोभकामप्रभृतय इच्छा- 
द्वेष भेदे भवन्ति ॥ ५४ ॥ स्वाभाविका क्षखिपासाजराम्रत्युनि- 
द्रापश्तयः ॥ ५५॥ 
इस मनुष्यका दुःखोसे संयोग होना रोग कहाटै ॥ ५० ॥ वे रोग चार 
प्रकारके ई-१ आगन्तुक, २ शारीरक, ३ मानस, ४ स्वाभाविक ॥ ५१ ॥ उनमेसे 
आगंतुकं चोट आदि खगन शरीरको उपरित खेद पहुचे अभिताप तुषार हेत्य" ` 
आदिसे हति ह ॥ ५२ ॥ ओर जो खान पान आदिसे षात्‌ पित्त कप्‌ रुधिर तथा 
सन्निपात आदि एक या कड्योकी विषमता ( बिगाड़ ) करके उपन्न हों वे शारीरक 
रोग कहता हँ ॥ ५३॥ ओर जो कोध शोक भय आनन्द ॒विषाद्‌ ईष्यो निंदा 
दृष मतसरता छोभ ओर काम्‌ आदिकै उद्ेग ई ओर इच्छा अथवा दवेषसे उयन्न ` 
होते हे वे मानस ग्याधि ( सेद्‌ ) कहलाते हे ॥ ५४ ॥ तथा श्ुधा, तृषा, दाप, 
निद्रा, म्य आदि उपापि स्वाभाविक खेद कहलाते द ॥ ५५ ॥ । 
एतेमन दारीराविष्ठाना > # रोधं ५ 
त {दारीराविष्टानाः ॥ ५६ ॥ तेषां संदोधनसंशमना - 
हाराचाराः संम्यक्षयुक्ता निथ्हहेतवः ॥ ५७ ॥ 
६ वै तारो प्रकारकी व्याधि मन ओर शगरके आश्नयभूत ह अथात्‌ मानस व्या- 
¶धेयोंका आधार्‌ मन ओर्‌ शारीरक आगन्तुक ओर स्वाभाविकका आधार शरीर | 
॥ ५६ ॥ यथाथ नियुक्त कियेहुए शोधन शमन ओर आहार्‌ तथा आचार इन चारे 
अवरोध (रुकाव } का हेतु हति हे ओर व्याधियोसे बचाति हं ॥ 4७ ॥ 
प्राणिनं पुनमृकंमारहारो ब्वर्णोजसां च॑ षट्सु रसेष्वायत्तो 
रसौं पुरनदेव्याश्रयाः ॥ ५८ ॥ - 
ओर फिर समस्त जीवों २ बैलरूप ओज आदिका मल आहार दै ओर बह 
जहार छो रोके आधीन है ओर छह रस द्व्य अथात्‌ पदायकि आश्य ह ॥५८॥ 
द्रञयाणि पुनरोषधयस्ता द्विविधा स्थावरा जंगमाभ ॥ ५९ ॥ 
तासां स्थावराश्चतुर्विधाः॥ ६० ॥ वनस्पतयो इश्ता वीरुघ 
ओषधय इति ॥ ६१॥ 
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(१०) खश्वुतसंहिता-भा० टी० 
वेयकंशाखरभे ओषधियोको दव्य कते हं उनके दो भद हे स्थावर ओर जंगम 
॥*५९॥ स्थावरके चार भद्‌ है ॥६०॥ वनस्पति, वृक्ष, वरध ओर ओषधि ॥ ६१ ॥ 
 तास्वपुप्पाः फट्वतो वनस्पतयः ॥६२॥ पृष्पफ्वन्तो वृक्षाः 
॥६२॥ प्रतानवत्यः स्तम्विन्यश्च वीरुधः ॥६४ ॥ फटपाकनष्ठा 
ओषधय इति ॥ ६५ ॥ जः 
इनमसे पुष्पके विना फलबाली अर्थात्‌ जिसके एष्प न हां ओर फल होना 
वे वनस्पति है ॥६२॥ ओर निनके एूलभी हों ओर फलभी हो वे उक्ष है ॥ ६३ ॥ 
तथा जो केलनेवाटी या_फिसीके सहारे ऊपरको च्नवाली ह उन (छता) वीरुध 
कहते हं ॥६४॥ ओर जो एकवारही फरक पकजानेपर नष्ट होजार्यँ ( सुखा ) 
उनको आधि संज्ञा हे ॥६५ ॥ । 
जगमास्त्वपि चतुर्विधा जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिजाः ॥६६ ॥ 
जंगम ( चलनेवाटे ) भी चारभकारके र-नरायुन,' अण्डज, स्वेदन ओर 
उाद्धिन ॥ ६६ ॥ । सि = | 
तत्र मनुप्यपड्व्याखादयो जरायुजाः ॥६७॥ खगसपैसरीसूप 
प्रभ्रतयोऽण्डजाः ॥ ६८ ॥ कमिकीटपिपीलिकाप्रभृतयः स्वे- 
वजाः ॥६९॥ इन्द्रगोपमंडकपरश्रतय उद्धिजाः ॥ ७० ॥ 
उनसे मनुष्य पञ्च॒ ( गोमहिषादि ) तथा गोधा मूषकादि जरायुज ई ॥ ६७ ॥ 
पक्षी, सप) भ्रमर, मीनादि अण्डज ह ॥६८॥ कृमि (जूवे रीख आदि ) कीट, कीडे 
तथा पिपीणिका स्वेदज है ॥ ६९ ॥ इन्द्रगोप ( वीरद्रटी ) मण्डुकः आदि तथा 
अनक पार्थिव कृमिजादि उद्धिन कहलाते द ॥ ७० ॥ 
तत्र स्थावरेभ्यस्तवकरपत्रपुष्पफलमृलकन्दनियोसस्वरसादयः ` 
 भ्रयोजनवन्तो जंगमेभ्यश्चर्मनखरोमरुधिरादयः ॥ ७१॥ 
जिनमे स्थावरो ( ृक्षादिकों ) के छाल, पत्ते, फल, फल, जड, कंद्‌, गोद, रस 


आदिकं प्रयोजनमे आति है । ओर जंगमोके च नख, रोम, रक्त आदि ( मांस मूत्र 


दुग्ध ) कायम छायेजाते ह ॥ ७१ ॥ 


पाथिवाः सुवणरजतमणिमुक्तामनःशिखामृत्तपालादयः॥७२॥ 


( सूत्र ६४ ) वीरुधो लता विरपाश्च-“वीख्छताकषेयययो; ल्नियामूःः इति मेदिनी + 
(सूत्र ६७ ) “"न्याखो दुगजे सपे श्वापदेनान्यवत्खद्धः इति मेदिनी । धञ्चमनुष्यव्याघ्रादयः इति बा पाटः [ 
। `£ खृल्न ७२ ) मुकता्र भूमिजा युक्ता बरह्मा; । वेशजाः रमृलजाचा; ॥ ¦ 








पार्थिव ओर कालकृत ) मलष्योके ` विकारोके संचय, कोष ओर शंतिका कारण 


` बणनकिया॥७८॥ ` त 


| सुतरस्थान-अ° १ + । ( ११९ ) = इ 


काछृतास्तु प्रवातनिवाताऽऽतपच्छायान्योतस्नातमःशीती- 
प्णवषीऽहोरात्रक्षमासर्त्वयनादथः संवत्सरविरोषाः ॥७३१॥ . = । 
पार्थिव पूथिवीसे उसन्न होनेवाले सुवणे, रोप्य, मणिः मुक्ता, भनरिरः आदि धातु | 
पथात्‌, मिदव, ठिकरी, पत्थर आदि पदाथ हँ । ओर इनमें पृ्वीका सत्व अधिकेट = | 
॥७२॥ अति वायु चलना, वाघ बध होना, धृष, छाया, ्चदनीरात, अवस सरद, 
गरमी, वषा, दिन, रात्री, पक्ष, महीना, इल्‌ ओर अयन ओर संवत्सर विशेष यै सव ` 
काल (समय ) के क्रियेहृए होते द ॥ ७३ ॥ | 
त एते स्वभावत एव दोषाणां सञ्चयप्रकोपप्ररामप्रतीकारदहे- 
। ५१ ५ २ “1 # षि 
तवः प्रयोजनवंतश्च ॥ ७४॥ भवेति चात्र -शारीराणा विकारा 
णानेषं र्मश्वत्विधः ॥ च॑ये फीये शंमे चेव हेतुरुक्तश्चिकि 
सके 
देसकेः ॥ ७५ ॥ 2 
ये सव स्वभावहीसे दोषो ( वात पित्त कफः आदि ) के संचय कोप ओर शति 
तथा इनके  भ्रतिकारके हैत हेते तथा भरयोजनवारे हेति ह ॥ ७४ ॥ 
इसमे यो ह ॐ, पूव चिकित्सकेन यही चार प्रकारका वगं { स्थावर जगम 


वणेन किया है ॥ ७५ ॥ | ~ 

ध ४० मी ~ @ दिध नि वतति ५. = १0 

आगंवैवश्चं ये' रोगीस्ते दविधा निर्धतति हि ॥ भनस्यन्य 
्ीरीरेऽ्ये' तेषं सँ द्विविधा क्रिया ॥ ७६ ॥ शररपतितान्‌ं 
तं शरीरवदैपकरमः ॥ मानसीनां तुं शव्दादिरिषटो वगः 
 सर्खावहः ॥ ७७ ॥ | 4 
_ आगतकं जो रोग है वे दोभकारसे स्थित होतेह को$ तो मनमे स्थित हैतेदैः ॥ 
ओर कों शरीरम _ओर उनका दोही भकारका यत है ॥७६॥ जो श्रीरभं | 
स्थितं उनका शरीरके अहकृल ओषधादि करना ओर जो मनम हा उनकाश्ब्द + 
आदिकसे प्रतीकार करना सुखदायक होता है ॥ ७७ ॥ . 
| ् [ (क्च 1 [द ५ # ` 0) . 
 एवमेतत्पुरुषो व्याधिरोषधं क्रिया कार इति चतुष्टय समासेन 1 
व्याख्यातम्‌ ॥ ७८ ॥ च क 
रेसे यह पुरुष व्याधि ओर ओषध, क्रिया ओर कार रेसे चष्ट संक्षपसे + 












` (जने ५५.) एं ` प्ानामनुषटप्‌ छंदः ॥ स 





ˆ (१२9. ` सुश्रतसंहिता-भ!० टी०! ` 
तैत पुरुषथरंहणात्तत्सम्भवद्रैवयसमृहो मतादिरुक्तस्तदंगघर- 
ः गविकल्पाश्चं तङ्मां्षरिरास्नायुप्रभृतयः ॥ ७९ ॥ 
ह यहां पुरुषके ग्रहणसे उससे उस्न्न हुए द्रव्य मूत्र नख केडादि तथा पंच महा- 
। शत ( एथिव्यादि ) कहे दै । ओर उसके अंग व्यंग विभाग तचा मांस शिरा सा 
 -आदि समज्ञे जाति हैं ॥ ७९ ॥ ४, 
ग्याधिय्हणाद्वातपित्तकफरगेणितसन्निपातवेषम्यनिमित्ताः 
सवे एव व्याधयो व्यास्याताः ॥ ८० ॥ ॥ 
ग्याधिके ग्रहणसे बायु, पित्त कफ रक्त) सन्निपात इनमे एक या अधि 
-विषमतापते उन्न होनवाटी संपूरणं ( चाशेभ्रकारकी ) व्यापि समञ्ञीना ती ॥८०॥ 
ओषधिग्रहणाद्रभ्यगुणरसवीर्थविषाकम्रभावाणामादे शः ॥८१॥ 
क्रियायहणाच्छेयादीनि क्ञेहादीनि च कर्माणि व्याख्यातानि 
।  ॥८२ ॥ कालय्महणात्सवेक्रियाकाटानामादेरशः ॥ ८३ ॥ 
। ओषधीर ग्रहणसे दव्य ओर ण (दीपन पाचन आदि) तया रस (मधुर आदि) 
बाय ( रीतवोयं उष्णवीर्यं ) विपाक ( पचनेकी अवस्थापर मधुर जम्लकट्‌ ) प्रभाव 
। रक्तं इन स्का ्रहण कियाजाता हे ॥ ८१ ॥ कियाके ग्रहणसे काटना, भेदन 
। करना, सहन करना आदि सव करम ग्रहण किथिजाति ह॥८२॥ ओर काल ग्रहणसे 
समस्त क्रिया्ओंका समय (पट घटी अहोरात्र वषाद ऋतु सव) का ग्रहण होता ८३ 
#: भवति चा्र-बीजं चिकिंस्तितस्पेतत्स्ातेन धकीतितम्‌॥स- 
।  विरामध्यायंशतमरस्वं व्याख्यौ भविष्यति ॥<॥तच्च सविशम- 
श्यायशातं पञ्चसु स्थानेषु॥८५॥ तंत्र संत्रस्थाननिदानञ्ारीरचि. ` 
` किस्सितकस्पेष्वरथवैशात्सविर्भज्योर्तेरे चैत्र शोधानरथाश्वया- 
ख्योस्यामः ॥ ८६ ॥ र 
इसपर धन्वन्तरिजीने कहा कि, यह संपूरणं चिकिः्साशाखका बीन संकषपमा 


~ (=-= नने 7 ८ = सन चक क्स्नः # \ 
वि ४ = । 


। वणन शियाहे। एकसो बोस अध्यायेमिं इसकी ( विस्तारप्वक ) व्याख्या होगी ` 


॥ ८४ ॥ वे एकसोवीस अध्याय पांच दु ) होगे ॥ ८५ ॥ तिनमें 
` अभवशच करके सुत्रस्थान, निदान, शारीरक, चिकिसित ओर कल्पस्थान से विभाग 





करके हेष अ्थांको उत्तर तत्रमे व्याख्यान करगे। उत्तर तत्रके छासठ अध्याय 
पृथक्‌ हें । इसप्रकार सव १८६ अध्याय हेगि॥ ८६ ॥ । 
( सूत्र ८४ ) छोकस्यास्याऽनष्ट छदः ॥ 








सूत्रस्थान -अ० २. ` 3). 
भवति चात्र-खयंसुंवा भोक्तमिदं सनातने धटे यैः कारि. 
पतिर््रकारितम्‌॥ सं पुण्थैकर्मा सवि जित गृपर॑सुक्षये शर्क 
सखोकतां बजेत ॥ ८७ ॥ ` । 

इति खश्चुतसंहितायां सृचस्थाने भथमोऽध्याय ;॥ १॥ 
यह सनातन आयुर्वेद जिसको बरह्माजीने वणेन किया ओर काशिराजः 
धन्वन्तरिजीने प्रकारा किया उसे जो पगे वे पृथ्वीपर पुण्यकमां. ओर राजा 

करक प्रजित होगे ओर अंतमे इदलोकमें भाप होगे ॥ ८७.॥ 

इति प्ण्डितमुरटीधरश्मवेयव्रिरचितायां सुश्रतसंहितायाः सान्वय- 

भाषाटीकायां सूत्रस्थाने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
अथाऽतः रिष्योपनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
अव यहासि शिष्योपनीय शिष्योके उपनयन संस्कार ओर उपदेश करणु 
अध्यायकी व्यास्या करते ह ॥ १॥ | 
ब्रह्मण्षत्नियवेदयानामन्यतममन्वयवर्यःशीलयोंशोचाचा- 
रविनयशक्तिवरमेधाध्रतिस्पतिमतिभ्रातिपत्तियक्तं तनुंजिहो- ` 
` एदन्ताभमज्ञवं ्ाक्षिनासं प्रसन्नवित्तवाव्चेष्ठं ङर्शसहं चं 
भिषक्‌ शिध्यमु्ैनयेत्‌ ॥ २॥ अतो व्रिपरीतगुणं नोपनयेत्‌॥३॥ 
वेद्यको उचित है क, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैयेेसे किसको ( तथा जो इन्दीकी 
अवुलोमज जाति है उनमें किंसीको ) जो अच्छः वरा ओर योग्य अवस्था तथा 
पुरुषा, पवित्रता, आयार, नम्रता, साम्य, बल ओर इद्धि धारणादाक्ति तथा 
स्मरणशाक्ते ओर मति ओरं विद्वत्ता आदि य॒णोसे युक्त हो तथा जिसके जिहा 
होढ ओर दार्तोका अग्रभाग ये पतले हों ओर सुह आंख नाक सीधे हों तथा जिसके ` 
चित्त वाणी ओर चेष्टा अच्छे हों ओर छश सहनेकी शक्ति रताद रेस शिष्यको 
इस शाखका उपदेश करे ॥ २ ॥ ओर इनसे षिरुद्र॒गणवाले मराष्यांको इसका ` 
उपदेश कदापि न करे ॥.३॥ ^ 
उपनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशस्तेषु तिधिकरणमुदूरतनक्षत्रेषु धरा- 
स्तायां दिशि शचौ समे देरो चतुरैस्ते चतुरस स्थण्डिमु-. ` 
५ ०८०1 नल कर 











` (श) सखुश्वुतसंहिता-भा० टी०। १ 
 परिष्य गोमयेन वर्भः संस्तीये पुष्येखाजभक्ते रलनैश्च देव- ` 
ताः पृजायेखा षिप्रान्मिषजश्च तत्रीषिख्याऽभ्यक्ष्य च 


देवदारुबिस्वानां समिद्धिश्चतण वा श्चीरन्रक्षाणां न्यो 
धोदुम्बराश्वत्थमध्रकानां दधिमधघताक्ताभिदोर्शीटोभिकेन 
विधिना सखुबेणाऽऽञ्याहुतीजुहुयात्‌ ॥ ४ ॥ । 
उपनयन करनेवाला जो ब्राह्मण है वह श्रेष्ठ तिथि वार करण नक्षबोमें अच्छी 
दिशा ओर पवित्र ओर समान ( अनुकल ) देरामं चार हाथ रवा चौडा चौकोना 
_ स्थडिछ बना उसे गोमयसे लेपनकर ऊपर कुशा शिखा अच्ॐ पष्पों ओर धानकीं 
खील ओर सुंदर रलो आदिसे देवताओं ओर बाद्यणों तथा वै्योका परनन करके 
फेर उदेखन ओर जलका अभ्युक्षण करफे दक्षिणकोा बद्याका स्थापन करके 
आभरस्थापनकर खैर टाक देवदारु तथा बिल्वकी समि्धोसे अथवा वड शखर 
प्प्प ओर महुवा इन चार दधवा वृक्षो की दही शत ओर वृतसे छिप्त ख्कदिर्यो- 
से दार्वीदोमकी विधि करके सखवेसे घृतकी आहति देवे ॥ ४ ॥ 
सप्रणवाभिमहान्याहतिभिस्तंतः पतिदेव्ृषीं्चं स्वाहाकारं 


च॑ कुत्‌ शिंध्यभमैपि करयेत्‌ ॥ ५॥ 


ओर प्रणव ( ओंकार ) सहित महाव्याहतियों कफे प्रतिदेवता ओर प्रति- 


अरषि स्वाहाकार उचारण करे ओर शिष्येस भी करि ॥ ५ ॥ 
 जह्मणच्रयाणां वणानामपनयनं कतंमरहति राजन्यो दयस्यं 


कप 


वैदयो वैदयस्थेवेतिं ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मण तीर्नो वर्णोको उपदेश करे, क्षत्रिय दो वर्णौ (कषत्रिय ओर वैशय ) को 


वेश्य केवर एक वेदयवणको ॥ ६ ॥ 
शद्रमपि करगंणसंपन्नं मत्रवञ्यमनर्पनीतमध्यौप्येदिधिः 
॥ ७ ॥ ततोऽश्नि त्रिःपरिणीयाऽभिसाक्षिकं शिष्यं ब्रूयात्‌॥ < ध 


ज अच्छे कुरुका ओर य्गोकरके संपन्न शद हो उसको भी विना उपनयनः 
संस्कार किये ओर वेदका मंत्रभाग छोडकर अन्य वयक शाखा उपदेश 
दसा कई आचायोँका मत है ॥ ७ ॥ फिर अभिक तीन परिकमा कके अप्निकी 
 साक्षीसे शिष्यसे केदे ॥ ८ ॥ 


( सूत्र ४) बद्माणमित्यन्न कुमारमिति वा पाडः, ब्राह्मणं चेति वा ॥ 


दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयिताऽ्चिमपसमाधाय खदिरपराश- ` 
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सृच्स्थान-अ० २, ` | (-१९) 


कामक्रोधलखोभमेहमानाऽहेकरेष्यापारष्यपेङन्याऽनृताटस्या- 
यदास्यानि हित्वा नीचनखरोम्णा शचिना काषायवासत्ता 
सत्यव्रतब्रह्मचयाऽभिवादरनतस्परेणाऽक्दय भवितव्य मदनमः 
 तस्थानगमनदायनासन भोजनाऽध्ययनपरेण भत्वा मखियहि- ` 
तेषु वतितव्यमतोऽन्यथा ते वत्तमानस्याऽधर्मो भवस्यफएला 
च विद्या न च प्राकादयं प्राप्नोति ॥९॥. 


काम, कोध, छोभ, मोह, मान, अकार, कठोरता, नीचता, शठ, जलस्य ओर 
 यक्षके नावा काय इन सबको छोडकर तथा नख आर केडच नीच रखकर पवित्र , 
सादेवख पहिनकर सत्यसंकल्प हौ ब्रह्मचथं धारणकर अभिवादन-प्रणाम आदिमं 
तस्पर अवश्य रहना चाहिये । ओर मेरी अन॒मतिके अनुसार स्थिति ओर गमन सोना 
ओर वेठना भोजन करना ओर पटना इनमें तत्पर होकर मेरे प्रेय कायाम वतमान 
होना योग्य है ओर जो इनसे विपरीत वर्तव करेगातो तेरा धमं नष ओर 


ऋण, को क, 


किया निष्फल होगी जर तरी विद्याभी प्रका नदोगी॥ ९ ॥ 
अहवा तंयि सस्यग्बतमाने यंद्यन्यथादद्चां स्यामनोभा- ` ` 
रभवेयफख्वियश्चं ॥ १० ॥ द्विजगरुदरिद्रमिन्रघ्व्रजितो- ` 
पनतसाध्वनाथाऽभ्युपगतानां चाऽऽत्मवांधवानाभिव स्वभेष- 
जैः प्रतिकतंव्यमेवे साध भवति ॥ ११॥ 
तेरे यथोचित बरताव करनेपर "भी यदिमे यथोक्त विया नपराऊतो म 
पापका भागी देगा ओर मेरी विया निष्ट होजायमी ॥ १० ॥ व्राह्यण, गुरू, 
` दरिद्री, मित्र, परदेशी) नम्रता करनेवाला, साध, अनाथ ओर अभ्यागत इनकी निन - 
चौधवोके तुस्य अपनरी पासकी ओषधसे चिकिसा करना यरी अष्ठर ॥११॥ 
उ्याधश्चाकुनिकपतितपापकारेणां न च प्रतिकतेञ्यमेवं विद्या 
` अरकाराते मिच्रयश्ोधमाथकामांश्च प्राप्नोति ॥ १२॥ 


क क 


हिंसक पारी पतित पापीजनोकी विक्षिसा करनी योग्य नदी, रेसे करसे कि ` 


भकाश होती है ओर मित्र, यश, धरम, अय, काम इन सकी प्रापि होतीदे ॥ १२॥ ` 
मवतश्चाऽज्र-ङृष्णेऽ्टमी तन्निधनेऽनी ढे कृष्णेतरेऽ्येव- 
 महरसंध्यम्‌॥ अकार्यविदयुतस्तनयितनुधोषे खतंत्ररीष्रक्ितिः ` 
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१ ( १ 8} | सुशरुतसंदिता-भा 9 ही ० | 
 पत्यथासु ॥ १३ ॥ दमशानयौनाथतनाहवेषु महोत्सवोस्पा- 
तिकंदशनेषु ॥ नौऽ्यधमन्येधुं चै येषु बिभ्र नंऽधीभैते 
नाऽ्टाचिना चं निम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति खुश्चुतसंहितायां सृचस्थाने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
कुष्णपक्षकी अष्ठमी ओर उसकी समािके दौ दिन चतुद॑ज्षी ओर अमावस्या 

इसी भांति ञङ्कपक्षमें अष्टमी ओर चतदंशी पूर्गिमा तथा दिनकी दोनों संधि भभात 
ओर सायंकाल तथां जच वेकतमे बिजरी ओर गरनका शब्द हदो तथा जब 
स्वतत्र राजाको ख व्यथा हो ॥ १३ ॥ तथा जिस दिन रमञ्ञानमे गमन हो ओर 
गुद्धके दिनि महोत्सव ओर उत्पातके दिन पटना पटाना योग्य नहीं । तथा जिनं 
दिनोमं ब्राह्मण नहीं पटृते जसे प्रतिपत्‌ उन दिनम नही पटना ओर अशुद्ध होकर 
केसी दिनिभीनपटे॥ १४॥ 

इति प° मुरलीधररमवि० खुशरुतपतं०मा गदी °सत्रखाने द्वितीयोऽ्यायः ॥ २ ॥ ` 


वतीयोऽध्यायः दे. 
अथातोऽध्ययनसप्रदानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
अब यहांसे अध्ययनसंप्रदानीय अध्यायका व्याल्यान करते है अर्थात्‌ जिस 
ऋमसे धन्वन्तरि भगवान्‌ अपने शिष्योको अध्ययन प्रदान करेगे ( पटवेगे ) 
उसका व्याल्यान करते ह ॥ १ ॥ 
भागभिहितं स्विंशमभ्यायदतं पचस स्थानेष ॥ २॥ सत्र 
सृत्रस्थानमध्यायः षर्चत्वाररात्‌ ॥ ३ ॥ षोडश निदा- 
नानि ५ ४॥ दद्च शारीराणि ॥ ५॥ चलारशचिकित्सिता- 
नि ॥ ६ ॥ अष्टौ कल्पाः ॥ ७ ॥ तदुत्तरं षट्षष्टिः ॥ ८ ॥ 
पूवाक्त एक सो वीस अध्याय इसप्रकार पांच स्थानोमें विभक्त होगे ॥२॥ 
 निनमेसे चारीस अध्यायका सूत्रस्थान ॥ ३॥ सोलह अध्यायका निदानस्थान॥४॥ 
। दश्च अध्यायका श्ञारीरफरस्थान ॥ ५ ॥ चालीस अध्यायका चिकिस्सितस्थान ॥ ६॥ ` 
~ ओर आठ अध्यायका कटपस्थान ॥ ७ ॥ ( इसप्रकार १२० अध्याय हरं ) तथा 
` इनसे उत्तर छासठ अध्यायका उत्तरत्र ॥ ८ ॥ ~ ` 


ग्याकाकािर्यययर ि 


~ (रो. १३, १४) इद्रवजराच्छन्दसोयग्ममू्‌-अन्य।नि विप्राणामनध्ययदिनानि ्रतिपचन््रसूर्योपरः 
। गादीनि तत्रापि नाध्येयमिति फलञ्तार्थः | (सूत्र २) विभक्तमिति देषः ॥ ८ सूत्र ८ ) तदुत्तरं 
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< सूतरस्थान-अ० ३. - ( १७) 


 अध्यायोके आशयोंकी संक्षिप्त सूची । 

वेदात्पात्तेः रिष्यनयस्तथाध्ययमदानिकः ॥ पभाषणाऽग्रह- 

रेणाब्रतुंचयाऽथ यात्रिकः ॥९॥ राखावचारणं योग्या विरा 

क्षारकल्पनम्‌ ॥ अशर्कर्मजलोकख्यावध्यायौ रक्तवर्णनम्‌ ॥१० ॥ 

( १) वेदोपत्ति, ( २ ) शिष्योपनीय, (३ ) अध्ययनसंभदानीय, ( ५ ) 
प्रभाषणीय, ( ५ ) अग्रहरणीय, ( ६ ) ऋतु चयो, ( ७) यंत्रिधि ॥ ९॥ ( ८१ 
शखावचारणोय( ९ )योग्यमूत्ीय,( १० ) विशिखादुप्रवेशनीय, ( ११) क्षारपाक- 
विधि, ( १३) अभिक, ( १३ ) जलका, ( १४) रक्तवर्णन ॥ १० ॥ 

दोषधातुमलायानां विन्ञाना््यौय एव च ॥ कर्णव्धषाभपः 

केषाऽपवंलिपोतरण्युपासनम्‌ ॥ ११ ॥ हित्ाहितो व्रण््॑न 


जणाखीविश्च यः एथक्‌ ॥ छरयीङियविधिव्यौधिर्ससुदेशीय 
एव स ॥ १२ ॥ विनिश्वयः शचरविधो भरनर्टू्ानिकस्तथा ॥ ` 
शल्योद्धंतिव्रणर्ञनिं दृतसवै्रनि दर्शनम्‌ ॥ १३॥ पेचेन्द्िं 
तथा छया स्वर्भावद्रेकृतं तथा ॥ वरणो रक्तसेनीय 
आतुरक्रमभिभ्रकौ ॥ १४ ॥ 
 _ { १५) इष्टवाठमलक्षयवृदवज्ञानीय, ( १६ ) कर्णव्यधर्ष॑ध, ( १७ ) आमप- 
` केषणीयः, ( १८) व्रणेपवंधनादिविधि, ( १९) अ्रणितोपासनीय ॥ १। ॥ 
( २० ) दिताहितीय, ( २१ ५२६ णभ, ( २२ ) ब्णास्राव, (२३) कृत्याकृत्य- 
विधि, ( २४) #य ॥ १२ ॥ (२५) शखकमंविधि, { २६ ) प्रनष्ट 
रल्यविज्ञानीय, ( २७) शारयापनयनीय, (२८), ब्रणविज्ञानीय, ( २९.) टूत- 
स्वमादिनिदरनीय ॥ १३ ॥ (३० ) पेचेंदियाथविप्रतिपत्ति, ( ३९ ) छया- 
विरतिपत्ति, ( ३२ ) स्वभावविप्रतिपत्ति, ( ३३ )अवारभीय, ( ३४ ) युक्तसेनीय, - 
{ ३५ ) आतुरोपक्रमणीय, ( ३६ ) मिश्रक । १ १४ ॥ 
भूमिंभागो दर्वयगणः संराद्धौ रौमने च यः ॥ द्रज्यीदीनां च 
` विज्ञानं विरेषी द्रव्यगोऽपरः॥ १५॥ ईशज्ञानं वमर्नथमध्या- - ~ लान ॥ स द्रवयगोऽपरः॥ १५॥ रसज्ञानं वमनीमष्वा- 
( सूत्र ९ ) वूत्नसृत्रे, तथाचाथादीन्यव्ययानि पाद पूरणार्थानि । एषु सूत्रेषु चोपरिस्थाका अध्यायक्रम | 


चका सति, न त्वन्वयसूचका अन्वयस्य सरत्वात्‌ ॥ ८ शछो० ११ ) दोषधावुमलाच्यानां विज्ञानाध्यःय 
इति समस्तं-कर्णव्यधामपकरैषौ पदमिदं द्विवचनान्तमेध्यायद्वयवोधकं-यनयत्र द्विवचनांतानि पदानि तत्रै 
चध्यायद्वयबोघकानि समस्तानि च ॥ ( को> १५) स्छेदधौ च शमने एक एवाऽध्यायः, तथा 
न्यादीनां रसादिविज्ञानाध्यायः, अपरो विश्चेषो द्रव्यगोऽध्यायः; 
कः | 











{९८ ) ` सुश्रतसंहिता-भा० टी०। 


यो रे्चनाय च ॥ द्रवर्र्यविधिस्तददन्नपानंविधिस्तथा ॥ 
॥ १६ ¶सचनो्सर््रणाचवं संधार्नौाऽ्थसंतंतेः ॥ षट्चतवा- 


` रिदादध्यौयं सत्रस्थानं परचक्षते ॥ १७ ॥ 
। (३७) भरमिविभागीय, ( ३८). दव्यसंग्रहणीय, ( २९ ) शोधनशमनीय, 
{ ४०) ्रव्यगुणरसवीयैषिपाकविज्ञानीय, ( ४१ ) द्रव्यविरोषविज्ञानीय ॥ १५ ॥ 
( ४२ ) रसविशेषविज्ञानीय) ( ४३) वमनद्रव्यविज्ञानीय, ( ४४.) विरेचनवि 
कलपविज्ञानीय) ( ४५) दवद्रव्यविज्ञानीयः (४६ ) अन्नपानविधि । ( इस प्रकार ४६ 
अध्यायोमि सुत्रस्थान है । यहां निदशेनमात्र इन अध्यायोके केवल नाममात्र गिनदिये 
गये है इनका भावाथं अगाडी सव अध्यारयोकि आरंभमे यथाक्रम होगा )॥ १६॥ 
सृष््मरूपते सब आशर्योकीं सूचना करने, सबको प्राथितकरने तथा इसमे सव सृष्ष्म- 
तासे सतरिधान करने (रखने ) से इन चालीस अध्यायोंको सूत्रस्थान कहतेे॥ १७॥ 
` वातव्याधिकमशपसि सादमैरिश्च भगेदरः ॥ कुषटमेहरदरामू- 
टविद्रव्यः परिसपणस॥ १८॥ भन्धिवद्धिभभ्र॑ूर्शच द्री म॒खं- 
रोगिकपर्‌ ॥ हेत॒रक्षणनिरदैशन्निदानानीति घोडा ॥ १९. ॥ 
दूसरा निदानस्थान हे । इसमे ( १ ) वातव्याधिनिदान) ( २ ) अ्ञे( बवाजञीर ), 
{ ३) अमरे ( पथरी ), ( ४) भगंदरः (५) कुष्ठ, ( ६: ) प्रमेह, (७ } 
उदर्ोग, (८ ) मूटगभे, (९ ) विद्रधि, ( १० ) विसपं ॥ १८॥ ( ११). प्रयि 
{ १२ ) वृद्धि, ( १३) भस, ( १४) शकरोग, ( १५) शुद्र, ( १६) अखरोग 
रसे ये १द अध्याय निदानस्थानमे द । रोगोके देत्‌ ओर लक्षण आदिका 
[मदे हने इन १६ अध्यायसंग्रहका नाम्‌ निदानस्थान है ॥ १९ ॥ कः 
भूतचिता रज दधि भावंक्रतिरेव च ॥ व्याकरणं च गभस्य 
रीरस्य च यस्सम्रलम्‌॥ २०॥ भ्रः पेकमर्मनिदेशः शिरावणेनं- 


सेव च ॥ हिरा्व्यधो धमनीनां गर्भिण्यौ ध्याक्रतिस्तथा ॥ 
५ २१ ॥ निर्दि्टानि ददोतानि शारीराणि म॑हषिणा ॥; 
विज्ञानार्थं शरीरस्य भिर्षजां योगिनामपि ॥ २२ ॥ 
तीसरा शारीरकस्थान है  इसमं ५१) भूतचिता, ‹ २ ) रनःश॒द्धि, (३) 
ग्भावकराति, ( ४) गरभवपाकएण (५) शरीरस्या । ~ त नर गर्व्याकरण, (५) शरीरसंख्या ॥ २० ॥ ( ६ ) परत्यक 
( ० १७ ) छकिस्मिन्नपरिकास्था अन्वयसृचकाः | ५ शछ्ो० २० ) गर्भस्य व्याकरणं -तथा 
तरस्य व्याकरणमिति ॥ ८ छो २६) धमनीनां व्याङ्ृतिव्यीकरणं तथा गर्भिण्या व्याङ्ति- 
शत्यन्वयः । ( शो २२) अत्रापि चोपरिष्थाका अन्वयसृचकाः ॥ 


++ ता ` मौ भक 
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& री सूत्रस्थान-अ०र. ( १९) 


| मर्मनिदेश, (७) शिरावर्णन, (८) शिराव्यध, (९) धमनोव्याकरण , ( १२) 
गमिणीव्याकरण ये दश ध्याय हं । यह शारीरकके दशा अध्याय महर्षिं धन्व॑तरिने 
वैय ओर योगियोको शरीरके विज्ञानके अथे वणन करे दे ॥ २१॥ २२ ॥ 
वि्रणीयो वर्णः सव्यो भंप्नानां वतरोगिर्कम्‌॥महार्वातिकंमदौ- 
सि साद्मारश्च मगेदरः॥ २३ ॥ कुष्ठानां हतां चाऽपि भेहिकैः 
 पेडिकं तथा ॥ मघुमेहचिकित्सा च तथा चोदरिफीमपि ॥ 


* ®= १८ 


-॥रभारढगभेचिकित्सा च विद्रैषीनां विसैर्षिणाम्‌ ॥ भथिं ~ 
इद्धबुपदेदानां तथा च क्षंरोगिकमस्‌॥ २५॥ शुषौदोषाचिकि- 
त्सा च तथा च मुंखरोगिणास्‌ ॥ रोफस्थानागतानीं च 
निषेधो मिश्रकस्तथा ॥ २६॥ वाजीर्ैरं च यतक्षोणे सर्वधा. 
शमोऽपि वा ॥ मेधायुष्करणीयं चं खभधिव्याधिवारणम्‌॥२७॥ 
चौथा चिक्षिसितस्थान है । इसमे इस प्रकार अध्याय है । ( १ ) द्विवणीयं 

भचिकिसित, (२) सदयोव्र्णचि ०) ( २ ) भम्रवि°) ( ४ ) वातव्याधि, (५) 
महावातव्याधिवि°) (६ ) अश्ञचि ०, (७) जद्रमरीचि०) (८) भगंद्रचि० ॥ २३ ॥ 
(९) इष्ठविकि० (१०) महाङ्ठचि ०८ ११) प्रमेहवि ०, (१ रप्रमेपिडिकावि०, 
- {१३ ) महटमेहवि० { १४) उदररोगचि०॥ २४॥८ १९ ) छटगरभवि०, (१६) 
विद्रधिचि °) ( १७ ) विसपनाडीस्तनरोगचि०, ( १८ ) प्रभ्यपचीअलु्गलगंद- 
चि०, ( १९ ) वृद्धिरपदंशशखीपदावि ०, २०) कषुदरोगचि ०) ॥२५॥(२१) शूकरौ- 
पगिकचि ०, ( २२) युखरोगचि ०, (२३ ) शाफचि०, ( २४ ) अनागतव्याधिप्रतिषेधं | 
८ दिनिचयां ), ( २५) मिश्रचि° ॥ २६॥ (२६ ) क्षीणबलीयवाजीकरण, (२७ } ~» ` 
सवोंपघातकशमनीयरसायन, ( २८ ) मधायःकामीयरसायन, (२९ ) स्वभावः. 
व्याधिप्रतिषध ॥ २७ ॥ 
निचत्तसंतापकर कीर्तितं च रसायनम्‌ ॥ खेहोपयोगिक्रैः खो 
वमनं सविरेचनम्‌ ॥ २८॥ तयोव्यांधचिकित्सा च नेधरवास्ति- ` 
विभागिकः ॥नेत्रवास्तिविपस्सिद्धिस्तथा चोकतैरवरितकः॥२९॥ 

( ` (केऽ) व्येण रीत । (लम र ~+ ० २३) सद्योव्रण इति ॥ ( श्छ ° २४ ) महतां महत्कुष्टानाम्‌ ॥ ( शे० २५ ) मथि- 
रोगादीनामेकाध्यावः बद्धयुपदंदादीनामेकश्च ॥ ( शछो० २६ ) अनागतानां निेध इति ॥ ( ० २७) 
क्षीणे वाजीकरणम्‌ ॥ ( छो० २८ ) निडत्तंतापकरं रखाथनमिति-षमनं सविरेचनमित्येकाष्यायः ॥ 
( ० २९ ) तयोरवमनविरेचनयोव्यापचिकित्सा ॥ ह 
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{२० सुश्चतसंहिता भा० ० । 


निरूहक्रमसं्ञश्च तथेवाऽऽतुरसं्ैकः \ धूमनरस्यविधिश्वाप्या- 
शअतारिशदिति स्प्रताः ॥ ३०॥ पायशित्तं प्रशमनं चिकित्सा 

द्ातिकमे चपय्यांयास्तस्य निर्दिष्टाश्चिकित्सास्थानसुच्यते२१ 

(३० ) निवृत्तसंतापीय, ( ३१ ) सरेहोपयोगिक, (२३२) स्वेदोपचारणीय,. 
(३३ ) वमनविरेचनसाध्योपद्रव॥२८॥ (३४ ) वमनविरेवनव्याप्यचिकि०; ( ३५ } 
नेत्रवस्तिप्रमाणविभाग, ( ३६ ) नेत्रवस्तिव्यापचि० { ३७ ) अतुवासनोत्तर~ 
वसितिचि $° ॥२९॥ (३८ ) निरूटोपक्रमचि ०, ( ३९ ) आतुरोपकमचि०,) ( ४० )} 
धमनस्यकवटग्रहविकिरसा, यह चाीस अध्यायोका चिकिस्वितस्थान है ॥ ३० ॥ 
भ्रायशित्त ओर प्रशमन ओर शांतिकमं ये सब चिकितसाके पय्यीय शब्दं है अथात्‌ 


शक प्रकारसे विकेत्साभदके री बोधक है ॥ २३१॥ 


अन्नस्य रक्षा विज्ञानं स्थोवरस्येतरस्य च ।॥ सपर्ष्टविषनज्ञानं त- ` 

स्येव च चिकिस्तितम्‌ ॥३२॥दुदुभेमषिर्काणां च कीटनिं करप 

एव च } अष्टो कस्पाः समाख्याता विषभेषजकस्पनात्‌\॥२३॥ 

पाचर्वो कर्पस्थान हे \ इसमे इस प्रकार आढ अध्याय इ \ ( १९) अन्रपान- 
रक्षा, ( २ ) स्थावरषिषविज्ञानीय, ( ३) जंगमविषविज्ञानीय, ( ४ )-सपेदष्ट 
विषविज्ञानीय, (५) सपदष्टचिकिस्सित,॥ ३२ ॥ (६) ईदुभिस्वनीय (७) मूषिककरप, - 
{ ८ ) कीटकल्प, इनमे विषचिकिसस्मकी कल्पना होनेसे इन ८ अध्यार्योका नामः 
कटपस्थान कहटाता इह ॥ ३३ ॥ 

अ्यांयानां शतं विर्षमेवमेतददीरितम्‌ ॥ अतः धरं खनने 


तंमुत्तरमुच्यंते ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार यह एकसौ बीस अध्याय (समह) पश्चस्थानात्मकं वणन किया । अक 
इसके अगाडी अपने नामसे उत्तरतेत्र ( छठा ) वर्णन किया जायगा ॥ ३४ ॥ 
अधिक कतं यस्मात्तत्रमेर्तदपद्रवान्‌ ॥ ओपद्रविकं ईले 

तस्यार्भ्यलािरूप्यते ॥ ३५ ॥ 

जोकि, उपद्रवोको अधिकार करके यह तन्त्र सचागया है इस वासते इसका 


अग्रगण्य ( १) ओपद्रविक अध्याय प्रथम वर्णन होगा ॥ ३५ ॥ 


( ० ३१) तस्य चिकित्सितस्य पर्यायाः प्रायधित्तादयः |} ( श्छ ३२९) अन्नस्य, रश्व 
इत्येकस्तथा स्थावरस्य विषस्य विज्ञानमित्येकः, जंगमस्य विषस्य विज्ञानोमयेकश्च ॥ ( शो ३३ ) मूषि- 
काणां ठुदुभरिति पदविपर्ययः ॥ (शो ३४-३५ ) अत्रोपरिषटांका अन्वयसुचका; सति परं त्वौपद्रविक 
इन्यर्मन्नेकसंख्यास्मकोकः सोऽध्यायसृ चकः ॥ 









~ - स्रस्थान-अ० द. ` 32.) 


संधो वैत्मेनि शङ्कि च कष्णे सर्त टष्िघु॥संविज्ञानार्थमध्याया 
गदानां तु प्रतिश्रति॥३६॥ चिकिस्साभ्रविभागीयो वाताँभिष्यं- 
दत्रारणः॥ पेत्तस्यं श्छेष्मिक॑स्यापि रोधिररस्य तथेव च ॥ २३७ 
सेर्यभेर्यनिषेधो च छेदानां वतम॑टष्टिधै॥क्रियांकटपोऽभिधातै- 
श्च कर्मिधास्तंचिकिस्सितम्‌ ।।३८ ॥ घ्राणोत्थानां च विज्ञानं 
तद्रद॑श्रतिषेधनम्‌ ॥ प्रतिदर्थीयनिषेधश्च रिरो दविवेचनम्‌॥१३९॥ 
चिकित्सौ तद्दानं च राटाक््यं तन्त्रसच्यते ॥ ४० ॥ 
( २ ) संधिगतरोगविज्ञानीय, ( ३ ) वत्मरोगविज्ञान, ( ४) ञुङ्गतरोगविज्ञान, 
( «4 ) कृष्णगतसेगविज्ञान, ( ६ ) सवंगतरोगविज्ञान्‌, (७) टष्िगतरोगविज्ञान 
॥ ३६ ॥ (८) पिकिस्सितप्रविभाग, (°) वाताभिष्यंदचिकित्सा, ( १०). 
पित्ताभिष्यदचि०, ( ११) कष्ाभिष्यंदचि०, ( १२ ) रक्ताभिष्यंदचि० ॥ ३७ ॥ 
{ १३ ) टेख्यरोगप्रतिषेध, ( १४ ) मेयरोगनिषेध, ( १५ ) केचरोगमिषेध, (१६) 
पर्मरोग.( १७) दष्ठिरोग, { १८ ) कियाकरटप, ( १९ ) नयनाभिषात, ( २० ) 
कणरागावज्ञान, ( २१) कणरोगप्रतिषेध ॥३८॥ (२२) घ्राणरोगविज्ञानीय, 
{ २३ ) नासरोगप्रतिषेध, ( २४) प्रतिदरियायप्रतिषेध, (२५ ) शिरेरोगविज्ञानीय, 
( २६ ) शिरोरोगचिकित्सित ॥ ३९ ॥ इसप्रकार ये ( २६ ) अध्याय शाटाक्य 
तन्त्र कहटाता है ॥ ४० ॥ 
नवघहाक्रतिज्ञानं स्कंदस्य च निषेधनम्‌॥ अपस्मीरशकुन्योश्च 
रेवत्याश्च पनः प्रथक्‌ ॥ १ ॥ पतर्नौधास्तथांधा्ौ भटिर्कौ 
दीतपूर्तना ॥ नैगमेधविकित्सा च यहोत्व॑न्तिः सयोनि जं॥४२ ॥ 
कौमारतेत्रमित्येतच्छारीरेषु च कीत्तितम्‌ ॥ ४३ ॥ य 
( २७ } नवप्रहाकृतिविज्ञान, ( २८ ) स्कंदयप्रहमतिषेध, ( २९ ) स्कंदापस्मारप- 
` तिषेध, (३० ) रोङ्निप्रति०,( ३१) रेवतीप्रतिषेध ॥ ४१ ॥ (३२) पृतनाप- 
 तिषेध,( ३३ ) अवप्रतनाप्रति०,( ३४) मुखभडिकाप्रति ०, ३५.) शीतप्रतनाप्रति° 
.{ ३8 ) नेगमेयप्रति °, ( ३७ ) प्रहोत्पतिप्र ०, ( ३८ ) योतिव्यापसतिषेध ॥ ४२ ॥ 
( %० ३६) गदानां प्रतिप्रति संविक्ानार्थमध्यावाः संधौ वत्मनीतिक्रमेण ॥ (० ३७) पैत्तिकस्व 
 ष्मिकस्य रोधिरस्यामिष्यंदस्य ॥ ( मो ३८ ) टेख्यमेचनिषेधौ लेख्यनिषधो भेयनिषेधश्च ॥ 


"( शम ४१ ) स्कंदस्य निषेधनम्‌-अपस्मारशकुन्योश्च निष्रधनम्‌, स्कंदापस्मारनिषेधः शङ्रुनिनिषेधश्च) 
युन रव्या निषेषः ॥ ( छोर ४२ ) अंधाया अंधरपूतनायाः भीडका सुखमेडिका-मडिका शीतपूतना 


चैगमेयचिीकतस्सेति समस्तं पदं वा ॥ 














(२२) सुश्र॒तसंहिता-भाग्टी०) < ज 


यह सत्ताईसवें अध्यायसे अडतीसवें अध्यायतक १२ अध्याय कोमारतेत्र ( ब! कौ-- 
मारभृव्य ) कहङातांहै ओर शरीरस्थानमेही कहागयाहे ॥ ४२ ॥ 
ञ्वेरातिप्तरिरार्षणां गुर्महद्रोगिर्णीमपिषपाईूनां रक्तपित्तस्य 
मू्च्याः पान्जीश्च ये ॥ ४९॥ तष्णयिारर्दीदिङकनिां निषेध 
धासकारसंयोः॥ स्वरभेद चिकित्सा च ईम्युर्दाव्तिनोः पृथक्‌ ५ 
विसचिकाऽरोर्चैकयोभ्रधिातत्रिकरच्छरयोः ॥ इति कायचि- 
केत्सायाः रेषमन्र परकीतितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
+ ) ज्वरचिकिस्सा, ( ४० ) अतिसारचिकिःसा, (४१) न ०) (४२ । 
४३ ) हृदोगचि० ् ०, ( ४५ ६ 
मच्छीचि । ( ८ २८५, ९ ॥ 4 प ८ ५ ( ४९) म श 
( ५० } रिक्राचि०, ( ५१ ) श्रासचि०, ( ५२ ) कासचि०, { ५३ ) स्वरभदचि° 
( ५४ ) कृमिरोगचि°, ( ५५ ) उदावत्तचि° ॥ ४५ ॥ ( ५६ ) विसूचिकाचि° 
( ५७ ) अरोचकचि०, (५८ ) मूत्राघातचि०, (५९) म्रत्रकृच्छचिकिव्सा इसप्रकार ` 
इन अध्यायोम कायचिकिस्साका शेषभाग वणन किया हे ॥ ४६ ॥ + 


अमानंषनिषेधश्च तथाऽपस्मौरिकोपरः ॥ उन्मादप्रतिषेधश्च 
भूतविद्या निरुच्यते ॥ ४७॥ । 
( ६० ) अमानुषप्रतिषेध, ( ६१ ( आपस्मारिकप्रतिषेध,( ६२ ) उन्माद प्रति ` 


षध एसे ये तीन थ कहलाता है ॥ ४७ ॥ 
रसभेदाः २ स्तात्रिकाश्च याः ॥ दाषभेदा इति 


सया अध्यायास्तन्नमषणाः ॥ ८८ ॥ 
( ६३ ) रसभेदविकल्प, ( ६४ ) स्वस्थवृत्त, ( ६५ ) येत्रयुक्ति, ( ६६ ) दोषभे- ` 
दाषिकल्प एसे ये इस उत्तरतंत्रके भूषणरूप ( प्रकीर्णं ) अध्याय ह ॥ ४८ ॥ 
भरषटत्वादुत्तरं दतित्तत्र॑माहं मंहंषयः ॥ वहं्थसंय्रहाच्छषठम॒र्तर 
चाऽपि ` रपैधिमम्‌ } ४९ ॥ 
भ्रष्ठ अथात्‌ सबसे उत्कृष्ट होनेसे तथा इसमं बडत अथाका सग्रह हीने अथवा 
प्ठिडी वणन इवा इससे उसको उत्तरत्र महर्षिजनेनि वणेन किया है ॥ ४९ ॥ ` 
( श्छ ४४५ ) ज्वरातिसारसोषाणामिति बहुवचनतिन ज्वरस्य अतिक्षारोषस्य च प्रथक्प्रथगध्यायाः ` 
गुस्मस्य हृद्रोगिणां च ॥ ( ० ४५) छउर्दििकानां छर्दैदिकानां च प्रथक्‌ एव ॥ श्वासकासयोनिषरेध 
श्वासस्य निषेधः कासस्य निषेधश्च प्रथक्पथगेव । तथेव कृम्युदार्वात्तिनोरपि प्रथक्प्रथगेव ॥} ( श ४६ ) ‡ 
एवमेव विसचिकाऽरोचकयेोमूत्राघातच्धच्छयोरपि प्रथक्पथगेवाध्यायाः ॥ (ऋम० ४८ ) तान्विकाः युक्तय 
येत्रयुक्तयः || ( सछो० ४९ }) अतः परमुपरि्टांका अन्वयसुचका एव पश्चिमम चोत्तरं भवतीत्याह: ~ 
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~ ` सूत्रस्थान-अ० ३. (२३) 


` शालांक्यतंत्रं कौमारं चिकित्सा कायिकी च॑ यां ॥ भूतंवि- 
येति चत्वारि तं त तत्तरंसंज्िके ॥*५० ॥ 

विषय प्रायः इस उत्तरतन्त्रमे ह ॥ ५० ॥ 
वाजीकरवचिंकित्सास रसायनंविधिस्तंथाविषंतत्र पर्न; कल्पां 
दाल्यज्ञनिं समंतंतः ॥ ५१ इव्यऽष्ट ग॑मिदं तंत्रमादिदेर्वप्रका- 
शितम्‌ ॥ विधिनाऽधीय युंजनि भवंति प्राणदा सुंवि ॥ ५२ ॥ 


वाजीकरणतन्त्र ओर चिकित्सा तथा सुन्दररसायनकी बिधि अथोत्‌ रसायनतन्त् 
विषतन्त्र ओर कर्प अर्थात्‌ अगदतंत्र ओर शत्यज्ञान अथात्‌ श॒स्यतन्त्र ॥ ५१ ॥ 
इसभांति आदिदेव धन्वंतरि भगवानका प्रकाशित कियाहुवा यह अष्टांगतत्र 
श्च॒तसंहिता है जो इसे. विधिसे पकर योग करेगे वे वेय प्थ्वीपर मरुष्योके. 
प्राणाको देने (बचाने) वारे हौगे ॥ ५२ ॥ 


पतदवदयमध्येयमधीदय च कमांप्यवदयमपासेतव्यसभयकी 
हि भिषभाजाहौ भवति ॥ ५३ ॥ | ॑ 
इसको अक्क््य पटना चाहिये ओर पटकर फिर क्ियामेभी अवदय अभ्यास 

( तजरुवा ) करना चाहिये क्योकि दोनोंका जाननेवाला वैद्य राजकं योग्य 

( रानवैद्य ) होता है ॥ ५३ ॥ 
भवंति चा्न--य॑स्तकेवर्टशाखरज्ञः कं्मस्वपरिनिषठितः ॥ सं 
 मद्यलयातरं प्राप्य प्राप्यं भीररर्वीहवम्‌ ॥ ५९ ॥ यस्तु 
कमस निष्णातो धाष्टैवोच्छार्खबदहिष्टृतः ॥ सं सत्सु पृजां 
नीपो ति वैधं चौहिति ` राजतः ॥ ५५॥ 


इसपर शोकं कटे के, जो वैय केवर शाखका जाननेवाला है ओर क्रियाः 
अमि निपुण नदी अथौत्‌ जिसको तजशूषवा नदी है वह रोगीक पास जाकर ( चि- 
कित्सा करनेमें ) घबराजाता है । जसे भीर परुष जिसने युद्ध नही देखाहे वह संग्राममे 
जाकर घवराजाताहै छ शरवीरता नही करसक्ता ॥५४॥ ओर जो शासको नही 
जाननेवाला धृष्ठतासे वे्यक्रियाओमे नियुक्त हो वह सस्पुरुषेमें मान्य ओर सतकारके 
योग्य नहीं किंतु राजाकी ओरसे एेसेको प्राणदण्ड देना योग्य ह ॥ ५५५॥ 


( छो० ५० ) मर्वतीति यषः । ` 





पकम । "क ` [4 च 
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{२४} खुश्रलसंहिता-भा० ईा० । 


१ जन समर्थो खकम्प्रणि ॥ अर्धवर्दधरावेतविक- 
धक्षाविरधं द्विजो ॥ ५६ ॥ 
प दानी अपन काय शाख ओर क्रियाम निपुण न हों तो वे अधसीसी विया- 


वाङ ( नीम हकीम ) अपने कामम योग्य नही होते । जैसे एक एक पखवारे दो 
पक्षी हा ता उड़ नहीं सकते ॥ ५६ ॥ 


ओ्ष्योऽमृतकंल्पास्तं शचरारछनिविषोपमाः ॥ भवयत 
ट त स्तस्मीदेतो विर्वर्जयेत्‌ ॥ ५91 छे्यादिष्वर्नमिन्ञो य॑ः ले- 


दादिषु चं कर्मसु॥सं निह ति जैने रोभीक्कुैो नूर्धदोषतः५८॥ 
 _ मूखवेयकी उपयोजना कीडृर अषृतके तुल्य ओषधियां भी ( प्रायः ) शख `` 
आर वज्र तथा विषके समान दुःख देनेवारी होजायाकरती ह इससे इन दोनोंका 
` परित्याग करे ॥५७॥ छेद्य भेद्य आदि तथा नने. स्पेद, वमन, रेचन आदि कममि 
जा वद्य अनभिज्ञ ( अनसम्न ) हे वह रोभसे मलुष्योके घरा्णोका नाञ्च कर देति 


ओर एेसा_राजाके दोषसे होताहे अभीत ` राजाको चाहिये कि, मखं 


` अयोग्याचक्कितसा करनेसे रेके ॥ ५८ ॥ 


यस्तु भर्यज्ञो मतिमान्स सर्मथोधैसा्धने ॥ आहवे $्मनिरवो 
द्विच: स्यर्दनो य्था ॥ ५९ ॥ 
आर जो इद्धिमान्‌ वेय दोनों बातों (शाख ओर किया) का पृण जाननेवाला ह 
वृह प्रयाजन सेद्ध केरनेमे समय हं । जसे दो परियोका रथ युद्धम यथां कार्य 
तवाद करसतक्ता है ॥ ५९ ॥ 
अथं वत्सं ! तंदेर्तदष्यें यर्थातैथोपधांरय मयौ पोच्य॑मानम॥६०॥ 
एत्र सुश्चत ! जिस प्रकार यह पटना चाहिये, श्रवणकर भें वणन कर द॥६०॥ 
अथं शुचये कतोर्तरासंगायाभ्याकुंखायोपंस्थितायाऽध्यर्यन- 
काठ रिष्यांय यथाशक्ति गृरसर्पदिरोत पदं पदं श्छोकं व ॥ 
तेच पद्पादश्ोका भरथः कमेणार्निसंघेया रंवमेकैर्कदे 
घटयेदात्मैना चौनुपटेतत्‌ ॥ ६१ ॥ 
_ पावेत्र आर केया दे उत्तरासंग जिसने तथा यैय्य॑वान्‌ एसे उपस्थित हए 
युर यथाशाक्ते पद्‌ अथवा शकका चरण वा शक पटवि ( ओर शिष्य ) 
बटृहए पद्‌ वा पाद वा शेकको कमसे वारंवार विचारे . ओर फिर अपने मनसे 


पटकर एकः एकको घटावे ( समञ्षटे ) ॥ ६१ ॥ 


~ 


( शी ° ५७ ) एतौ अश्वैचस्तदुपदतीषधं च विवर्जयेत्‌ ॥ 
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सूचस्थान-अ० 9. (२५) . 


| अडुतमषिरुभ्बितमविरकितमननुनासिकं व्यक्लाक्षरमषीडित- 
वणमक्षिश्वुवोष्ठहस्तेरनभिनीत सुसंस्कृत नःत्युचेनातिनीचेश्च 
स्वरः पटेन्न चान्तरेण कश्चि उ जेत्तयोरधीयानयोः ॥ ६२॥ 


` न बहुत जल्दी २ पटेःन वहत ठैर ठैरकर ही पटै तथा शकसि 
रहित टदोकर स सिकको सानुनासिक ओर निरतुनासिकको निरतु- 
नासिक उच्चारण करे । अक्षरोको स्पष्ट बोले षिगाडकर न वोटे । ओख श्रकटी 
रोठ ओर हाथों करके विश्रामादिसे संदर संस्कार करे ओर न वहत उच स्वरसे 
( चि्धा २ कर )} पटे न बहुत नीचे स्वरसे पटे ओर पटते समय उन दोनौ यर्‌ 
‡शेष्पके वीचमें कोई आवे नही ॥ ६२ ॥ 
भवतश्चात्रश्युचिगुरुपरोरवक्स्तन्द्रानिद्राविवर्जितः ॥ पटिदेतन 
विधिनां शिष्यः शाचखान्तमार्प्ुयात्‌॥६३॥ वाकंसोष्ठवेऽथविज्ञनि 
प्रागरभ्ये कमनेपुणे।तदभ्यासे च॑ सिद्धौ चै यते्तीध्ययनान्तगः६४ 
इति श्रीखुश्चतसंहितायां सचस्थाने वतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
यहां अगाडी दो शक कहते हे । पवित्र जर ग॒रुभक्त चतुर ओर तदा निदा करके 


विधि छ _ क क 


रहित जो शिष्य है बह इस विधिसे पटे ता इस शाखके अंतको प्राप्त होगा ॥६३४ 
ओर जव पूणं शाख पटचुके, . तच वाणीकी स॒न्दरता ओर अकि विज्ञान ओर 
अगल्भता तथा क्रियाख्रालता ओर उसके अभ्यास सिद्धिम सदेव यल करतारेै॥६४॥ 


. शति श्रीपं० मुरलीधरछमेवि न पुश्रतसं० भा दी° सूत्रस्थाने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः 9. 
अथातः प्रभाषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः १ 
अव यांसि प्रभाषणीय अध्यायका व्याख्यान करते हे ॥ ` 
अधिर्गतमप्यव्ययनमप्रभाषितमथतः।॥खरंस्य चन्दनभार इव ` 
केवर श्रमकर भवति ॥ १॥ भवति चान्न- ` 
शाखके संप्रणे पटछेनेपर भी अथ॑का तच्वज्ञान भ्यदि नहो ततो चन्दनके भार 
षहनवाले गदेभके त॒स्य केवल परिश्रमरी करनेवाला होतार विद्वान्‌ नही होता 
4॥ १॥ यहां शक हैकषि । 
यथां खरशन्दर्नभारवाही भार्य वेत्ता नँ तं चन्दर्मस्यापिवं हि 
दार्खोणि बदहूरन्य॑धीदय च॑रथेषु मर्दी: खरदहति ॥ २॥ 
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„ (> खश्चतसंहिता-भा० टी०। 
जैसे चन्द्नका भार उटठानेवाला गधा केवल भारको जाननेबाा होता चन्दनं 
ओर्‌ उसके रुर्णोका जानेवाला नहीं होता । देसही जो बहतसे शाखरको पटलेते ओर 
' उनके अर्थक नही समस्ते वे गदेभके त॒स्य भार उठानेवारे होते है ॥ २ ॥ 
तस्मात्सविशमध्यायदातमनुपदपादरलोकाद्धंदलोकमनुवणं- 
यिनञ्यमनुश्रोतव्यं च॥३॥ 
. इस कारणसे एकसौ वास अध्यायोको एक एक पद्‌, चरण, अधंश्चोक ओर 
दोक २ कै भ्रति यरुको सव वणेन करना ओर शिष्यको सूव रवण करना चाहियेरे- 
कस्मात्‌ सृक्ष्ा हि द्रव्यैरसगुणवीयेविपाकदोषधातुमलाशय- 
 ममरिराायुसभ्यस्थिगर्भसंभवद्रव्यसमृहविभागास्तंथाप्रण- 
एटराल्योद्धरत्रणविनिश्चयभन्नविकल्पाः  सार््ययाप्यम्रत्या- 
ख्येयता च विकांराणामेवैमादयश्चान्यं' विरोषाः सर्हल- 
ऋ = १ पि चिरम ५2 ` विमरविपु खबुद्धेरपि द्र वुद्धिभाकली 
शोये ना टबुद्धेरपि ˆ वुद्धिभाकुरी- 
29 © किं . पर्नैर्पवद्धे द. 
कुय्युः किं पुनर्स्पवुद्धेः ॥ ४ ॥ 
दिकं मल ओर सातो आशय मर्मस्थान शिरा नाडी नसे संधि ओर अस्थि तथा 
गभसंभव दव्य ओर उनका समूह ओर बिभाग ये बहुत मूक्ष्म हे । तथा नष्ठराल्यको 
निकालना बरणका निश्चय करना भके भद्‌ ओर रोगोका साध्य असाध्य कहना 
इत्यादिकं ओर अन्य हजारों विशेष बाति जिनका विचारना होताहै वे निमल ओर 
विपुलडद्िवाले मनुष्योकी बुद्धिको भी व्याकुल करदेतेहे फिर अल्पञद्धि मनष्य- 
कीतोक्यागतिहै॥४॥ | 
क , भ क 
तस्मादवदयमनुपदपाददखोकाधश्छोकमनुवणयितञ्यमनुश्नोतञ्य्च ^ 
इस देत अवर्यही एक एक पद्‌ ओर चरणं शोकाद्धं ओर शोकके प्रति स्यू 
वणेन करना ओर सुना चाय ॥ ५ ॥ -₹ ० 
` अन्यराच्नविषयोपपन्नानां र्चाऽथानामिहोपनिपतितानामथ- ` 
किः ~ = (94 द्‌ न (= नैश्रोत = 4 २.2३ 9 * 
५ वदात्तिषा तद्विधेभ्य एवं वर्यौ ख्यानमनैश्रोतव्यं कर्मज्ञं द्ये - 
केस्मिज्छौखरे रीक्यः सवेौखाणामवंरीधः कतम्‌ ॥ ६ ॥. 
` =. 9 
( सूत्र ३) सविदामध्यायरतं सोत्तरमिति ॥ ८ सत्र ४ ) कस्माद्धेतोः ॥ 





34 नि 
# ` 





क्योकि दव्य, रस, गुण, व्यं ओर विपाक तथा दोष वातादिकं धातु रस रक्ता- , 
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सूचरस्थान-अ० ५ ( २७ ) 
जो अन्य शाखविषयक निष्पन्न अभिप्राय र ओर वे प्रयाजनवज्ञ यहा जाग 
हे उनको उनदी शाखेसि श्याख्यान २ के प्रति श्रवण करना चाहिये क्योाकं एक 
शाखे सव शाखोका अवरोध कोईेभी नदीं करसकता अथात्‌ एकमे सब शाखाका 
नही समासकता ॥ ६ ॥ यहां शोक कटे है- 
एकराच्मधीयानो नं विदां च्छाञ्जनिश्चयम्‌ ॥ तस्माहदुश्चत 
दाच विजनीयाचिकिरत्सकः ॥ ७ ॥ शासै गुरुमुखोदरीण 
मादाथोपास्थं चाऽसङ्ंत्‌ ॥ य॑: क॑म्‌ कुरते वेर्यः सं ` वेधोऽ्न्य 
तृ तस्कराः ॥ < ॥ ओपधेनवमोरश्रं सोश्चुतं . पोष्कर्खावितम्‌ ॥ 
रोषाणां शल्यंतत्राणां मखान्येतांनि निर्दिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इति श्रीखश्रतस्तहितायां सुच्रस्थाने चतुर्थोध्यायः॥ ४ ॥ 
केवल एक दाका पटाहुज शासक निश्चयको नरी जान सकता ईस €~ 
बहुत शाखोंका सुनने पटनेवाा वेय चिकित्सााखको जानता हई ॥ < ॥ ज) 
वैय ग॒रुमुखसे पटे इए शाखको अनेक वार उपासना विचार करकं कायं करता 
हे वही वेय है ओर बाकी तस्करके तुर्य ईह ॥ ८ ॥ ओपधेनवतन्र आर त 
सुश्वतसंहिता, पोष्कटावतसंहिता इनको अन्य शल्यतेत्रोका मूल समञ्च ॥ ` । । 
इति श्रीपं०सुरटीधरदा्मवि° घुश्रतसं ° मा० टी ° सूत्रस्थाने चतुधोध्यायः. | ४ ॥ 
५ पञ्चमोऽध्यायः <. 
अथातोऽमोपहरणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ४ 
अब यासि अग्रोपरर्णीय ( अथात्‌ वेद्य जिन सामाग्रयाका अगाडा रसकर 
विफित्षाकार्य आरंभ करे तिस ) अध्यायका व्याख्यान कर तेह ॥ 
त्रिविधं कर्म पूर्वकर्म भरधानकर्म पश्चात्कर्मेति तद्वयाधं भ्रति 
परव्युपदेक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
इस चिकिःसााखमे सीने प्रकारका क्म॑कराहे ` \ पवकम २ भ्रधान- 
क्म ३ पश्चा उनको रोग २ के ग्रति उपदेश करेगे ॥ १॥ 
शखकर्मकी घ्रधानता आर उसके उट भद्‌ । 
अंस्मिज्छौखे शखकमंप्राधान्याच्छख्रकर्मेवं तां वत्‌ पृवसुष- 
देक्ष्यामस्तत्सभाराश्च ॥ > ॥ त्च रख्रकमाशछवव तद्यथा 
छेयं मेव्यं ठेख्यं वेध्यमेष्यमाहा््थं विश्राव्य सीव्यामेति\३॥ 
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(२८). ` खुश्वतसंदिता-भा० दी° । 


= इसमे शखकभकी प्रथानता होनेसे प्रथम आरंभ शसक कादी 
उपदेश करते ह ओर उसकी सामग्रियोका ॥ २ ॥ शखकम आद प्रकारका 
है-( १) छे ( काटना ),( २ ) भे ( विदीणे करना ),( ३ )छेख्य ( सस्वना }, 
( ४ ) वेध्य ( बीधना ), (५) एष्य ( खीचना ), ( ६ ) आहार्य ( निकालना )(७) 
` विश्राव्य ( डवाना ), ( ८ ) सीष्य ( सीना ठेकि कगाना ) ॥ ३ ॥ 

| सामम्रीसंपादन । 

ततोऽन्यतमं कमे चिकीर्षता वैयेन पूमेवोपक्पयितव्या- 
नि। ।त्यथा--यन्तरशाचखक्षाराश्निशलाकाश्र गजरोकाटावूजांव- 
बोष्ठपिचु्ठोतसूत्रपत्रपटमधुधृतवसापयस्तैतर्षणकषायारेष- 


\ नकस्कव्यजनरीतोष्णोदककटाहादीनि परिकर्मिणदचं ल्ि- ` 


ग्धाः स्थिरा बर्ढवतः ॥ ९ ॥ 


उपयुक्त कमे तथा उनपे अन्य किषी कम॑ करनेकी इच्छावारे वैयको' 


पहलेसही नीचे टिली सव सामग्री तयार रखती चाहिये । जसे यंत्र नाडी आदि 
राख छरकादि क्षार तेजाब अमि शलाका सीग जोक तीवा जंबूर रुईका फोहा 
कपड़ा प्रत पत्ते रेश्म शात दृत चरी दूध ते रस्सी काथ छेपकी ओषध 
खगदी बीजना ठंडा ओर गरम जल तथा कंडाही इत्यादिक सामग्री ओर अपने 
प्यारे स्थिरावित्तवाले बलवान्‌ देसे परिचारक होनेचाह्थि ॥ ४ ॥ 

। शद्कमारेभ । 
त॑तःपरास्तेवु तिथिकरणसुहूर्तनक्षतरेषु दर्ष्यक्षतान्नपानरलैरंिं 
विभ्रान भिषर्जर्थाचयितां कृ्तैवलिमद्गलस्वस्तिवाचनं कध 
सुक्तवन्तं भाङ्मुखमारतुरमुपेवदय यंत्रयिती पवयङ्ूमृखो वेदयो 
ममरिरालंयुसंध्यस्थिधमनीः परिरैरन्नतखोमं शं निद्या 
दापूयददानात्‌ सद्देवीऽपहैरेच्छ्लमार्यी  ॥ ५ ॥ महत्स्वपि 

` शचेषु यंगुलं त्येगुरं वा शाखरपदमुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ | 


( सूत्र ५ ) ( वक्तव्यम्‌ ) भी रुद्धवाछुषलष्कीवक्षी्गर्भिणीविवादित्चाक्षमेषु पाकोद्धतदोषेषु ` 
ज डतु सथिमरमाभ्रितेष्वत्पष बा शोकेषु ीदगोष्णदरन्वदरिणं कुर्वीत, इतरेषु पाटनम्‌ | ( इद्धनाग्भटः ह, 
त्‌ +र जद्ध व॒ बालार्किके त्रो तीष ओषधसे छेदन करौ श्रे छेदन नदी करे ओ 
नसे इतरका व्रण शलसे ॥ ५ । 








सृन्रस्थान-अ०५. ` (4 ~ ` 


किर रेष्ठ तिपि करण सुहृत नक्षत्रम दही अक्षत अन्न ओर पान तथा रत्रादिसे 
अमि बराह्मण ओर वेयोका परनन कराकर देवादिकोकी भेद दे मंगलाचरण ओर 
स्वासिवाचन करके हका भोजन कथि इए रोगीको पवापमिमख प्ठिलावे ओर 
जौनसा अंग या हाथ पाव आदिको जैसे बधना मोडना आदि करनाहो वसे करक 
पशिमामिमुख बैठाइआ वे मर्मस्थानों बड़ी ओर छोटी नसों तथा सन्धि ओर 
हड़ियां तथा धमनी आदिको वचाकर रोमावलीके अनुङूल शखकमं छेदन भेदन 
आदि कतव्य काय करे। जहातक पीप दिखाईदे वहांतकं शख भवेशकरे ओर फिर 
जस्दीसे एकवार शखरा निकासले ॥ ५ ॥ बहुत बडे २ दासो काम पड़ने पर 
भी दो अथवा तीन अण गहरा घाव दोना चाहिये अधिक नहीं ॥ ६ ॥ र 

| श्रष्ठघावके लक्षण । | 
आयतश्च विदयाछश्च सुविभक्तो नराश्रयः ॥ पाततकालक्रत- 
श्रापि बणः कर्मणि शस्यते ॥ ७॥ 


आयत ( योग्य विस्तारवाला ), विशाल, अच्छे प्रकार विभाग कियाहुवाः 
श्रन्थ तथा योग्य समयपर किया इवा व्रण शखकर्ममे शरष्ठ होताहै ॥ ७ ॥ + 


| | शखकममें श्रेष्ठवेद्य । न 
रो्माश्क्षिया शख॑ते्ण्यमचे्दवेषथ ॥ असिमोहशव करेय - 
स्यं राखंकमंणि रंस्यते ॥ < ॥ 


वैको शखक्मभें इतनी वतिं भेष्ठ है-शूरवीरता शीव क्रिया करना शखकी ` 
वैनीधार पसीना न आजाना हाथ पाव न कपना ओर घेर्यं रखना इन गणे ॥ 
युक्त वेदय श्रेष्ठ होतार ॥ ८ ॥ | 





व्रणविधान । (५ 
एकेन वा रणनाशुध्यमानेनां तराबुद्धय वक्ष्याऽपरान्त्रणान्‌ कु- 
स्यात्‌ ॥९॥ भवति चात्र-यती यतो गंर्ति विर्यद्तसंगो यत्र 
यत्रं चं ॥ तत्रं तत्रै बण कीया दोषो" म तिति ॥ १०॥ 
यदि एक व्रणसे विकार शुद्ध होजाय तो एकी व्रण करे ओर जो एके 
द्धन होतो बुद्धिसे विचारकर एक अथवा कई ओरभी घावक्रे॥९॥ 


इसपर शोक कंते ह -कि, जहां जहां राथ आदिकी गति हो अथवा जहा द्रा 


रधिरादिककां उभारदी वहां २ ही शख टगाकर व्रण कर देना चाहिये निसमे कही च 4 
` ` इष्टराध राधेरादि न ठहर जावे ओर रह नदीं जावे ॥ १० ॥ 4 










+ क न 


{३०) बश्चतसंहिता-भा० टी०। 


तत्र शरगंडशोखटलाटाक्षिपुटोदन्तवेष्टकक्षाकुश्िवेक्षणेषुति- 

यक्‌ छेद उक्तः ॥११॥ चन्द्रमडटवच्छेदान्‌ पाणिपादेषु कारं 
येत्‌ ॥ अद्धचंक तींश्रापिं गुदे मेद चं बुद्धिमान्‌ ॥ १२॥ 

, दोनों श्रू कपोल कनपटी मस्तक ओखिके उपरका पपोटा होठ ममूटा बगल इख 
जंधाका जोड इन स्थानम शख गाना हो तो तिरछा छेद करे ॥ ११ #. 
ओर पावोमें चदरमंडलके समान गोल छेदै करे । तथा यदा ओर गम शख 
खगानेकी आवरयकता हौ तो _ इद्विमान्‌ वेद्य अद्धचंदराकृति छेद करे ॥ १२.॥ 

 अन्यथा-तु रिराललायुञेद्‌ नातिमात्रं वेदना चिरात्‌ ्रणसतरो- 

हो मांसकन्दपिादुभावश्चोति ॥ १३.॥ मृढगर्भोदरारोऽदमरी- 
भगेदरमुखरोगेष्वभुक्तवतः कमं कुर्वीति ॥ १४ ॥ 
| ~ इनसे अन्यथा नाडी नस आदिके कटजानेसे अव्य॑त पीडा होती है ओर बहुत 
| दिनम धाव भरता या भरतादी नहीं जिससे नमर होजाताहे तथा मांसकी 
। अधि निकर आती ह ॥ १३ ॥ मूढगभं उदररोग बवासीर पथरी भगंदर ओर 
 . *सखरोगमें विना भोजन कराये शखकमं करना चाय ॥ १४ ॥ 
| व्रणितका उपचार । 
तत॑ः राखरमवंचायै शीतांभिरद्धिरा्तुरमा श्वास्यं संमतातप 
इरे "पीडयां गुल्य ब्रणमभिसज्य पक्षाय कर्षीयेण छो तेनो 
दर्कैमादषय तिलकल्कर्मधुसर्पिः प्रगाढामोर्षधयक्तां वति भ- 
गिदध्यात्‌ ॥ १५॥ 
 शखको ( व्रणसे ) निकारकर्‌ ठटेपानीसे रोगीको सत्न ( ठंडा } केरे { अथात्‌ 
रोगीके मुख आदिपर ठैटेपानीके छिडके दे जिससे उसका भ्रम ओर धवराहटः 
दरदो ) फिर घावको चारो ओरसे दबाकर साफ करे ओर ( नरम्‌ वपे) पे 
। ओर षटि ( त्रिफला निवादिके ) कषयम कपडा भिगो भिगोकर बणको 
ˆ (-धोनेकी आवह्यकता हो तो ) धोवे फिर तिलका कर्क ( पीठी ) शहत ओर धृत- ` 
1 मं सनी इई ओर यथोक्त ओषधोसाहित वत्ती वनाकरे ब्रणमें स्थापन करे ॥ १५ ॥ 
ततः कस्केनाच्छादय नातिलिग्धां नातिरुक्षां घनां कवलिकां 
दत्वा वख्रपटेन वबध्रीयाद्रेदनारक्षोघेधपेधपयेद्रक्षोचैश्च मंत्रे 


रक्षां कुवीत ॥ १६ ॥ 


(सूत्र १५) समंतादंगुल्या परिपीडच यथा दुष्टपूयादिनिस्सरणं भवेत्‌-ओौषधयुक्तिथाविदितीषधयुताम्‌ £ 
( सूत्र.१६ ,) ( कवचिका-पुखाटे5 ) अतिसतेदात्‌ केदः; अतिरोक्षयाच्छेदो वेदना चेति (इृद्धवाग्मरःौ 








| | सूत्रस्थान-अ० ९. | (८३१) .. 


फिर थोडी टगदीसे णको टोककर न बहुत चिकनी न बहुत रूखी परटिस पर ` 
रखकर अच्छे रेशमी कपडेकी पटरीसे बेधिदे ओर वेदना तथा राक्षस भूतादिक नार ` 


करनेवारी धूप धूपनकरे ओर रकषभचतघ्र मेतरोसि ( ब्रणितकी ) रक्षा केरे ॥ १६॥ 
ततो गुग्गुल्वगुरुसजरसवचागोरसषेपचर्णेरेवणर्निवपत्रव्या- 
मिश्रेराज्ययुक्तेधपेधेपयेत्‌ ॥ १७॥ आञ्यरोषेण चास्य प्राणान्‌ 
समालभेत्‌ ॥ १८॥ | 

युग्युल, अगर, रा, वच, सुषेद सरसों इनका चूण कर लवण ओर नवके पत्ते मिल 

वृतसदहित इस श्रषसे धनी देवे ॥ १७ ॥ ओर थोड़े घृत करके रोगीके प्राणवलकी 

स्वस्थता करे जिससे. ब बनारंहे ॥ १८ ॥ | 
उदककुभाच्चापो गृहीत्वा पोक्षयन्‌ रक्षाकमं कुर्यात्‌ तद्रक्षया- 
मः ॥ १९ ॥ कृत्यानां पतिघातार्थं तथां रक्षोर्भयस्य चं ॥ 
रक्षाकमं कारिष्यामि ब्रह्मा तदनुन्यताम्‌ ॥.२० ॥ 
 कलशभेसे जल लेकर रोगीपर छिडकता जावि ओर वक्ष्यमाण मंत्रो रक्षाकमे 
करे ॥ १९. ॥ कंदे कि, कृत्या म्रूठवात्‌ आदि ( जाटूटोना ) तथा रक्षो अथौत्‌ राक्षस 
भत, प्रेत, पिज्ञाच आदि इनके नाश होने ( टर होने ) के अथं भ रक्षाकमे करता- 
र स्वर्य॑श्र॒ भगवान्‌ इसमे सहाय करो ॥ २० ॥ स 
नागां चा [2 9 
गाँः पिदा गंधव पितरो यक्षराक्षसाः ॥ अभिद्रवन्ति 
ये' ये तौ बह्मीया शचैतु तन्सद ॥ २१॥ प्रथिव्यामन्तरिक्षे 
च॑यें चरंति निशाचराः ॥ दिक्च वास्तुनिवांसार््चं पौतु ली 
ते" नमस्छरंताः ॥ २२॥ 
नाग, पिच, गंधर्व, पितर यक्ष राक्षत जो जो तेरे समीप विचरते हं (यातेरी 
ओर आक्रमण कसते है ) उनको सदैव ब्रह्मादिक देवता दूर करो ॥२१॥ जो 


राक्षस पृथ्वीपर विचरते तथा आकारमे ओर जो दिशाओंमें रहते तथा 


वास्तूनमे वे तेरे नमस्कारक्यि हएत रक्षाकर॥र२॥ _ . करं ॥ २२ ॥ 





( वक्तव्य ) यदीं भूतविद्या चिकित्सका एक अग दै तोभीं इस समयके युक्तिपसंद्‌ नवदिश्ितल्येगं | 
` अतविद्याक्ा अथे प॑चमदाभूत-पृथिवी, जल), तेज, वायु, आकार इन तच्वौकी विच्यको भूतविद्या ` 
मान इन मंतरौका भावाथ ओरी प्रकारते निकाल्नेको पतंद करतें जो इस समय युक्तिसे सिद्धहो । जसे 
(सूत्र २१) नाग-सप, पिशाच-नीचमनुष्य, गंधवै-गवय्या, पितर-वृढे आदमी) यश्च गुह्यक 
रुतश्ाम कलेवल, राक्ष्-दुष्ट, ये जो वीमारके पाल अवि तो बरह्मादिदेवता विदान्‌ देवस्वरूप छोग उन्दं 
बीमार्के पास न जनि ! इसीतरद सब सेत्रेसि युक्तिसिद्ध भावार्थं निकाङ्तेदे ॥ 





# १५ ५ „ 
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(इर) खश्चुतसंहिता-भा० टी०। 
| पातँ ती सुनो बाह्य! दिभ्या राजर्षयस्तथा ॥ पषति 
न्वं साः सैवव॑ऽपि ` सार्भैराः ॥ २३ ॥ अश्री रक्ततुतें 
जिह्यं राणंन्वयुस्तथेवं च॑ ॥ सोभ व्यानिमपौनं च पजेन्यः 
परिरक्षतु ॥२४॥ उर्दानं विद्युतः पान्तुं स्मान स्तनंयित्नवः+ 
वरभिन्दरो बर्पतिमनुमान्यो मतिं तथां ॥ २५ ॥ कामांस्ते 
पान्तु गंधेवास्पत्यभिन्द्रोऽभिरे्ततु ॥ प्रकी ते वरुणो राजँ 
समुद्रो नाभिमंडलम्‌॥ २६ ॥ वक्षः सथो दिशः श्रोते चदमाः 
पातु ते मन॑ः ॥ नक्षन्राणि सदां र्तं छायां पातु निश्चा त्वं 
॥ २७॥ रेतस्त्वाऽऽप्याथयसाऽऽपो रोमाण्योषधयस्तथा । आ- 








। किं खानिते पतु देहं तवं वसुंधरा ॥ २८ ॥ क्ानरः 
रिरः पातु विष्णुस्तर्वे पराक्रमम्‌ ॥ पोरुषं पुरुषश्रेष्ठो बरह्मा 


समानं धुवी श्चुधौ ॥२९॥ एतै देहं विदेषेण तंव निस्यौ हिः 
देवताः ॥ एतीस्तवां सततं पातुं दधेमायुंरवाधैनुहि ॥ ३०॥ 

खस्ति ते भगवान्ब्रह्मा स्व॑स्ति देवाश्चं ई्बताम्‌ ॥ स्वैस्ति 

ते चंदरसूर्यो च स्वस्ति नारदपैवेतो ॥२३९॥ स्वससयऽभिश् - 

; वं वायुर््ं खेसित देवाँ महेंदरंगाः ॥ पितामर्हक्ृता रक्षौ सं 

` स्त्याऽ्यवदधंती तवं ॥ ३२॥ इंतयस्ते षरौम्यंतु सर्द भवं 

| गतव्यथः इति खाहा ॥ ३३ ॥ 

हे रोगी ! बाह्य ओर दिष्य मुनि तथा राजऋषि ओर पव॑त तथा सव नदी 

ओर समस्त अवय तेरी रक्षा कंरो ॥ २३ ॥ अमि तेरी जिहाकी रक्षा करो, ८. वायु 

भार्ोकी, सोम व्यानवायुकी, पञेन्य बादल अपानवायुकी रक्षा करो ॥२४॥ विजरं 

 उदानवाणुकी रक्षा करो, मेष समानवायुकी, इंद बकी ओर मनु इदिकी रक्षा करो 
` च २५ ॥ गेधव का्मोकी इद्‌ सत्यकी, वरुण प्रज्ञाकी, समुद्र नाभिमंडलकी रक्षा करे 

॥२६॥ सूयं वक्षरथटकी, दिशा कणेदियकी, चंदमा मनकी, तारागणरूपकी ओर राक्र 


, छायाकी रक्षाकरो ॥२७॥ जट तेरे वीयकी बद्धिकरो, ओषधि रोमावीकीरक्षाकरो, ` 
आकार खिद्रोकी, पृथ्वी तरे देहकी रक्षा करो ॥२८ ॥ वैशानर हेरे शषिरकी, विष्णु 
- ( कमो ° २३) पांविति ्रियापदं सव षु कर्वृपदेषु प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ ( छो २५ ) उत्तराद्ं पा इति शेषः ॥॥ 








रं, + ४ । कः न ४7 +>, +> त ` = 
त ॥ 


सूच्रस्थान-ज० 4. (३३) 


पराक्रमङीपुरुषोच्म पुरुषाथकी,बह्मा आत्माकी ओर धुव दोनों भ्रङ्दिमोकी रक्षाकरो 
॥२९॥ जितने देवता = - विहेषकरके तेरे देहम नित्य वास करते वे सब निरंतर तेरी 
रक्षाक्रो ओरतू य हो ॥ २०॥ भगवान्‌ ब्रह्मा तेरा कल्याण करो, सव देवता तेरा 
कल्याण को, चच्धमा ओर सयं तरा कल्याणकरो तथा नारदे ओर पर्वत तेरा कल्याण 
` करो॥३१॥अभि ओर वायु तेरा कल्याण करो, महद आदि सब देवता तेरा कस्याण 
करो) स्वश भगवानकी करी हई रघ्चा तेरा कल्याण करो जर तेरी दीर्षजयु हा 
॥ ३२॥ ओर ईतिसंज्ञक सब उपाधि तरी शत होजावो ओर तू सदा व्यथा 
रोग)रहित हो ओर बनारह।इन = पढ़ २ कर स्वाहाशब्दका उच्चारण करे३२॥ 
एते्वेदात्मकेम्र : कत्याव्याधिषिनादानेः ॥ मयेव कृतर ` 
क्षस्व दीधमार्युरवंश्ुहि ॥ ३४ ॥ | 
कृत्या अभिचार ओर व्याधिके नारा करनेवाले वेदात्मकं इन मंतरोसे मुञ्च करके 
रक्षा कियाहुवा तू दीघं आयुको प्राप्त हो ॥ ३४ ॥ 
ततः कृतरक्षमातुरमगारं भ्रवेदयाचारेकमादिरोत्‌ ॥ ३५ ॥ 
` ततंस्तृतीयेऽदहि विर्मुच्येवं बधीयाद्रखपदेन र चेन तर- 
 मौणोऽपरेदयमोश्चयेत्‌ ॥ ३६॥ द्वितीयदिवसे परिमोक्षणाद्धिग्- 
थितो ्रणशचिरादुपसंसेहति तीव्ररुजश्च भवति॥ ३७ ॥ अत 
` उम्भ दोषकार्वलादीनवेक्ष्य कषायाटेपवन्धाहाराचारान्विव्‌- 
ध्यात्‌॥ ३८॥ नं चनं तवरमाणः सातंदोषं रोपयेत्‌ सं दस्थि. 
नेप्यपर्चरेणाभ्यततरसुरसंगं कृवा भूधीपि "विरोति ॥२९॥ 
( भवति चात्र ) तस्मौदंतवहिशरंवं संदद्धं रोप॑येद्रंणम्‌ ॥ 
रूढेऽप्येजीणव्यार्यीम्यवायादीन्‌ विजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर रक्षाकिये हए आतुरको स्थानम छेजावे ओर . यथोक्त आचार ( आहार 
विहारआदि ) का उपदेश करतारहे ॥ ३५ ॥ ओर फिर तीसरे दिन पद्राको 
खोलकर ( दोषादोष देखे ओर ) फिर उसीभांति मुलायम ( या रेकामी ) कपड़े 
यि 
( छा० ४० ) ( अपथ्यं वणितस्य ) नवधान्यमाषकलायकुलत्यनिष्यावरिंवीद्ीताव॒मचेशुक्षीरपिष्ट- 
तिलविङृतिड्ष्कशाकपिशेतहारेतकाम्कलवणकटक्षारानूपामिष्ाभे वयत्‌ । ( पथ्यं ्रणितस्य ) मोजयेचैने 
वथासातम्यं समातीतशालिषष्टिकयवगोधूभान्यतमं सुद्रमसुराढ कीसतीनयूषजांगररलेषेतं जीवैतीखनिषण्णतं- ` 
इल्ीयकृवास्तुकवार्ताकुपदलकाखेलकवालमूल्कशाकयुक्तं दाडिमामल्करधवसदितं सर्पिःलिग्धं लष्वल्पमु- ` 
, . . श्णोदकोत्तरं च } ( वृद्धवाग्मटः ) ] -: --- । 
। 









(२४) वतरा ०१ 


बोधदे-रीघ्रता करके दुसरेही दिन पडी य कदाचित्‌ नहीं खोले ॥ ३६ ॥ (क्योकि) 
दूसरे दिनि खोखनेस गांदपड़नेकी शंका होतीरै तथा देरसे घाव भरता है वेदनाभीं ` 
अधिकं होतीदे ॥ ३७ ॥ इसके सिवाय दोष, कार, रोगीका बर देखकर (जसा 
उचित हो ) कषाय लेप्‌ कोई वस्तु वाधना ओर आहार विहारआदिका उपयोग । 
करे ॥ ३८ ॥ ओर शीता करे भीतर दोषवारे ब्रणको ऊपरसे भर नहीं रवे 
ककि धोड़हीसे अपचार ( अयोग्यता ) से भीतरफे दोष जोरकरके फिर विकार 
पैदा करतेहं ॥ ३९ ॥ यहां शोक है फि-इसीसे बाहर ओर भीतरसे साफ़ इए 
चणका रपण ( भरना ) अंकुर छाना चारय ओर भेर तथा अंकुरआये पीकेना । 
 अजीणं, व्यायाम, भ्रम मेथुनआदिसे वचा शह ॥ ००४. | 
। 5 2 $ ४) 9 ४ हे मंते । 
हर्ष कोधं भ॑यं चापि" यावदास्थेसंभरवात्‌॥ ४१ ॥ हे्मते शि | 
` शिरे चेवं वसंते चोर्पिरोर्धयत्‌ ॥ त्यहेाद्व्य्हीच्छरद्धीष्मव- ` 
घास्व॑पि च॑ बुद्धिमान्‌ ॥४२॥ अति्पातितरोगषु नेच्छेद्विधि- 
मिम भिषक्‌॥ पदीपागारदवच्छीघं तत्रं कैय्योख्रतिक्िवाम्‌ ४३॥ 
हषे, कोध, भय इत्यादिकोभी जदतक स्थैय्य पूरी आरोग्यता न हो तवतक त्याग 
+ करे ॥ ४१॥ हेमन्त शिशिर ओर बसन्त ऋतुमेभी तीरे दिन घण ` शोधन केर 
। ` ओर शरद्‌ ग्रीष्म ० वेषाऋतुमं दूसरे दिनही शोधन करता रहै ॥ ४२ ॥ 
अतिपाति रोगो ( जिनमे दोष अव्यन्त कुपित हों विसपं आदि ) मं इद्धिमान्‌ वेय 
इसी विधिके अनुसार न करे किंतु जलतेहृए स्थानके समान बहत शीव उसका ` 
प्रतिकार करना चाहिये ॥ ४३ ॥ ` 





~ यां वेदना शख्रनिपांतजाता तीवा सरीरं षरुनोति जंतोः ॥ 

ॐ घृतेन सी शातिसुपे "ति सिक्त कोष्णेन यष्ठीमंधुकास्ितेन ॥४४॥ 

ॐ इति श्रीखश्च॒तसंहितायां सूचरस्थाने पश्वमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ५ 

् राखके लगनेसे जो तीव्रवेदना मनुष्यके शरीरम ेसी होती कै, दुःखके मारे = 
। शरीर कंपायमान होता हे बह वेदना ख॒लहदी शुक्त निवाय २ धृतके लगाने (सेक- ^ 
।  नै)से शतिको प्राप्त होजातीर ॥ ४४ ॥ | ` ~क 
~ इति पं ° सुरलीधरशमे वि% सुश्रतसं ° भा ०टी °सूत्रघ्थाने पंचमोऽध्यायः । । ९ ॥ ६ 
हि ` पष्याय्‌ः द. --^ 

~ अथात ऋतुचय्योऽध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 

अब यासि ऋतुचय्यां अध्यायका व्यारयान करते ॥ 

` ` लैर ५१.) कनेदिति पूकरेनन्वयः ॥ =: = 7 कलो० ४१.) वर्जयेदिति पूर्व्छोकेनान्वयः | =: ` | हि 








सूतस्थान-अ० ६. ` (२५) 


कालो हि नाम भग्वान्‌ स्व॑यभूरनादिमध्यनिधनोऽत्रं रस- 
व्यपत्तपत्ती जीवितमरणे चं मनुष्याणामायत्ते सं स॒क्ष्मा 
मपि कलां नं लीयत इति कटिः, संकलयति कारयति वा 


भ्रतानीति कारः ॥ १॥ स 
जिसका नाम काट है बह सब रेश्वयवाला किसीसे उपत्न नही इवा है ओर ` 


[क 


उस कालके आदि, मध्य ओर अंत नहीं है ओर समस्त रसोकी व्यापत्ति 
ओर संपत्तिं अथात्‌ बिरसता ओर सरस्तता तथा मरुष्यजादिका जीवन ओर 
मरण इस काछहीके आधीन है जो सहेम कटामात्रभी ख्यको प्राप्त न हो, सो काल 
अथवा प्राणिर्योको ( वा पृथिव्यादिको ) संकलन (करमेमिं नियक्त ) करे अथवा 
जीर्वोको संहरण करे उसे काल कहते ॥ १ ॥ 


तस्यं संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिषिरषेणाक्षिनिने- 

षंका्टाकलासृदृत्ताहोरात्रपक्षमासत्वंयनसेवत्सरयुगप्रतिभाँगं 

करोति ॥ २॥ 

उसमे सबस्छरात्मक कारका भगवान्‌ सूय अपनी गतिविरोषकरके अशक्षिनिमेष 
काष्ठा कला मुहूतं दिनि रात्नि पक्ष महीना ऋतु अयन संवत्सर ओर यग इस 


अकार विभाग करताहि ॥ २ ॥ 
समयका प्रमाण । 


तत्र कष्वक्षरोचारणमात्राऽक्षिनिमेषः ॥ ३ ॥ पचदराक्षिनि- 
मेषाः काष्टा ॥ ९ ॥ निरकाष्ठाः कखा ॥ ८ ॥ विरातिकलो ` 
म॒हत्तेः कटादशभागश्च ॥ ६ ॥ विंशन्सहर्चमहोरात्रम्‌ ॥ ७॥ 
पञचदशाहोरात्राणि पक्षः ॥८॥ स च द्विविधः शङ्खः कृष्णश्च 
तो मासः ॥ ९॥ 


डस काटविभागमेसे जितने समयमे ल अक्षरका उचारण हो उसको अ 
कषनिमेष ( विपल ) कते ॥ २ ॥ पेदरह निमेषकी एक काष्ठा ॥४॥ जर तीस ` 
` काष्ठाकी एक कला ॥ ५ ॥ ओर्‌ बीस ;> सहित कलाका एक सुहत ॥ ६ ॥ ओर 


तीस खहतेका एक अहोरात्र ( दिनरात ) ॥ ० ॥ तथा पंद्रह अहोरा्का एक  ॥ तथा पंद्रह अहोरात्रका एक ` 


क क क क 


ड. वा. ॥ ( सूत्र ३ सं ८ ) तत्राक्षिनिमेषो मात्रा, ताः पैचदश काष्ठा, तालिशक्कला, ताः दशमा ` 
` विंखतेनाडिका, नाडिकाद्वयं सहूती ते ठल्यरात्निदिवे राशिमो चत्वारः पादोनायामाः तैत्ति 
राक्श्च पचदशादोरात्राः पक्ष, पक्षद्वयं मासः. इति । ( इ. वा. भ. ) । । | 








। ~ # ष ५ अ न ~ न न, क 
। । + < | 4 म स । 
1 । 5 कय 


(३६) ` । सुश्रतसंहिता-भा० टी० । 


पक्ष ॥ ८ ॥ ओर पक्ष दो होते हे एक शक पक्ष, दूसरा कष्ण पक्ष ओर 
पक्ष मिलकर एक मास ( महीना ) दोताहै ॥ ९ ॥ 





तत्र माघादयो द्वादशमासा द्विमासिकश्चतु कृत्वा षड़्‌ ऋतवो 

`; भवंति ॥१०॥ ते रिरिरवसंतथीष्मवषाशरद्धेमंताः ॥ ११ ॥ ` 
तेषां तपस्तपस्यौ शिशिरः ॥१२॥ मधुमाधवौ वसतः ॥१३॥ ` 
गुचिशुको ष्मः ॥ १६॥ नभोनभस्यौ वर्षा ॥१९५॥ इषोर्जो ` 
शारत्‌-५ १8 ॥ सहःसहस्यो हेमंत इति ॥ १७॥ ` 


दो दो मनका एकं एक ऋतु करके ( १२ मरीनोमिं ) छः ऋत्‌ होते है ॥ १० ॥ वे 
ऋतु इसभांति ह के शिशिर, वसत, ग्रीष्म, वषा, रारद्‌ ओर हेमंत ॥ ११॥ उनर्मेत 
माघ ओर फाटणन शैशिर ॥ १२ ॥ चैत्र वेशाख वसंत ॥ १३ ॥ ज्येष्ठ आषार 
 ओष्म ॥ १४ ॥ आवण भाद्रपद्‌ वषा ॥ १५ ॥ आधिन कार्षिक शरद ॥ १६ ॥ 
मागाशेरं पोषं हेमत ऋतु होते ह ॥ १७ ॥ | 


4 आसपनावनाम) 

तंते शीतोष्णैवषालक्षणाश्चद्रदित्ययोःकाटंविभागकरत्वा- 
दयने द्वे भर्वतो दक्षिणमुत्तरं ॥ १८ ॥ तंयोद॑क्षिंणं वर्वासैरः ` 
द्वेमतास्तेषु भगवौनाप्यांय्यते सोभोऽम्लल्वर्णमधराश्च रसौ 
बरूव॑तो भवव्युत्तरो्तरं च स्रप्राणिनां बदमभिवद्धेते ॥१९॥ 
उत्तरं शिरिरंवसंतथरीव्मास्ते्षु भगवांनार्याँय्यतेऽकस्ति- 

।  क्तर्केषायकटुकार् रसां बलवन्तो भकन्तयत्तरोरतैर थं सभरा 

। = -णिनां बंरमपंहीयते ॥२० ॥ ( 

$ ये ऋतु शदीं गमी ओर वषा इन्दीसे लक्षित हात ( जाने नाते ) ओरं 
चन्दमा तथा सयक काटविभाग करनेवाटे होनेसे एकं वर्षमे दो अयन होतेह एक 

दक्षिणायन दूसरा उत्तरायण ॥ १८ ॥ तिनमेसे वषा शरद्‌ ओर हेम॑त इन तीन 


च € सत्न १८ । १९ ) ( वक्तव्यं ) दक्षिणायनमें भ्रतिदिन चंदरमाकी किरणें यहां सीधी पडतीजाती हैँ 
ङस वलवान्‌ होताहै तथा उत्तरायणमे सूर्यकी किरणे प्रतिदिन सीधी पडतीजाती है इससे सर्य वैरवान्‌ 
/  दोताईं। दक्षिणायनम प्रतिदिन सूर्थ दक्षिणको श्चकता है ओर उत्तरायणे उत्तर ( ऊपर ) को चठता- 
ड । यद करम यहो उत्तरगोमे दै दक्षिणगोलमे ( म्यरेाके दक्षिणम ) इससे धिपरीत ॥ 











“तिस संवत्सराप्मक कालविभागमे मावको आदि छे बारह महीने दति ह ओर 






सूब्रस्थान-अ०६. ` (३७) ` 


ऋतुवो ( छःमरीने ) का दक्षिणायन होता इन दक्षिणायनकी तीनों ऋतुवोमे भग- 
वान्‌ चन्दमा बलिष्ठ होता ओर अम्छ छवण मधुर ये रस ( कमसे ) वलवान्‌ 
होतेह ओर उत्तरोत्तर सब प्राणियोका बर बटताहे ॥ १९. ॥ ओर उत्तरायणमं 
शिशिर वसंत ओर ग्रीष्मये तीन ऋतु { छःमास ) होतेह इनमे सूय भगवान्‌ 
विष होतोहे तथा कडवा कसेखा ओर चरा ये रस ( कमसे ) बलवान्‌ होतेह 
तथा उत्तरोत्तर समस्त प्राणियोका बल षटतानातांहै ॥ २० ॥ | 


भवति चात्र ॥ शीतांशंः कद्यं विवस्वाञ्रोषयत्यपि' । 
ताविभा्वैपि संभित्यं वारयः पारयति प्रजाः ॥ २१ 0 
यँ शेक है क, चंदमा प्थ्वीको ददित ( आद्रे ) करता ओर सय; शोषण 





शष्कः ) करतादै-दन दोनोके आश्रय होकर बाणु प्रजाका पालन करता ॥२१॥ 


अथ खस्वयने दवे युगपत्संवत्सरो भवति॥२२॥ ते तु पच युगः 
मितिषंज्ञा टभंते ॥२३॥ सं एषं निमेषादिर्युंगपय्यन्तः काल 


श्चकरवत्परिवतंमानः काटचकरमर्च्यत इत्ये के ॥ २४॥ | 
जर्‌ य दोनो जयन्‌ मकर एकं चष ₹रताह्‌ ॥९ २॥ तथा पाँच वृषकं यगसज्ञा 
डोतीहे ॥ २३ ॥ यह काल निमेषको आदि ल युगपयेत चक्रको भांति परवतमानं 
होताहवा रहताहै इससे कोई इसको कालचक्र कहते ॥ २४ ॥. ` 
` भ्रकारांतरसे ऋलविभाग । 
इह तं वषौशषरद्धेमतवसंतयीषपमोघ्िषः षड्तंवो भवंति दो 
बोधचंयप्रकोपोपदमनिमित्तम्‌॥२५॥ ते तु भाद्रपदायेन हिमाः 
 सिकेन व्याख्याताः ॥ २६ ॥ तदययथा-भाद्रपद्‌ाश्चिनो वषो 
॥ २७ ॥ कातिकमामद्ीर्षो शरद्‌ ॥ २८ ॥ पोषमाघो हेम- ` 
न्तः ॥२९॥ फाल्गनचै्रौ वसंतः ॥ ३० ॥ वेदाखच्येष्ठो यी 
ष्मः ॥३१ ए आबादश्रावणो प्राबडिति ॥३२॥ ः 


( सूत्र २६) ननु क्षयमासेऽधिमाते च विभागवैषम्याद्रविरादिक्रमेणेव षड़तवो मवंति-( “श्रीष्मो 
मेषद्रषौ प्रोक्तः प्राव्रडमिथनकर्कटौ । सिदकन्ये स्मरता वौ तुख्वृ्िकयोः शरद्‌ ॥ धनुर्राही च देमेतो 
-वसंतः कुभसीनयोः " इति भावप्रकाशः ) अथ-म।सविभागरमे दीका यह द क) जवर मह्ना. दूटख 
बढ जाते तो ठीक विभाग नहीं होखकता इससे सर्थकी संक्रंतिके क्रभसे जो ्तुविभाग दयता बह 
भावप्रकाश्चसे छिखते ई यथा-मेष र बृषकी संक्रति मीष्मछतु होताहै आर सिशरुन ककंकी प्राव्रट्‌ तथा 
सिंह कन्याकी वर्षा ऋतु ओर ठुला वृश्चिककी योरद्‌ तथा धनुष मकरकी संक्रांति दमत, एवं कुम ओर 
-मीनकीं सक्रांति वसंत ऋल्र समश्चो ॥ | 


«> % 








(३८) `< सखश्रुतसंदिता-भा० टी०। 


यहां वषवेभागमें वात पित्त कफः इन दोषोके सचय, कोप ओर शतकं देब येः 
छःऋतु इस भांति होती वषा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म ओर प्रावृट्‌ ॥२५॥ वे 
भाद्रपदकी आदि छेदो दो माकी एक २ कतु वंणनं करी है ॥२६॥ जैसे भाद्रपद्‌ ` 
 -आध्विन वषां ॥२७॥ कार्तिकं मागैरीष शरदं ॥ २८ ॥ पोष माघ हेमंत ॥ २९ ॥ 
फार्यन चेच वसंत ॥ ३० ॥ वैशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म ॥ ३१ ॥ तथा आषाट ओर 


- क~ 
| + क 
4 


आवण प्रा्रर्‌ ॥ ३२॥ 
तंत्र वंषास्वोषधंयस्तर्ण्योऽ्पवीया आदपर्स्पिसंन्नाः क्षिं ति- 
मलपांया तौःउपयुज्य॑माना नर्भसि मेधौवतते जरषरछचिन्नयःं ` 
भमो छिन्नदे्हौनां भणिनां शीतवातवि॑ज्धाभ्नीनां विद्यते 
विदाहीत्‌ पिक्तंसंचयमाऽप्पौदयति ॥ सं संचंयः दारंदि पतिर 
लमेधे वि्यव्युपडाष्यंति पकऽकंकिररणपरविखापितः पेत्तिका- 
वर्योषिञ्जनयति ॥ ३३ ॥ अ 
उन ऋतुवोमेसे वषाऋतुमें ओषधि तरुण { नवीन ) ओर थोडे पराक्रमा 





होती ओर जल दूषित तथा पृथवी प्रायः मल्यक्त होजाती ह । ओर येही ( महु- 
ष्यादिके ) उपयोगमें अयि इए जब कि आकाञ्च मेवाच्छादित ओर प्रथिवी अदे 


` ( गीरी ) दो चिन्न ( मीरी कफयुक्त ) देदबाले प्राणि्योको शीत वातकरके विष्टब्ध 
ओर मंदाभिवे मलुष्योको बिदाह पैदा करतेहे ओरं विदाहके कारणं पित्ते 
संचय करतेहे । फिर वरी पित्तका संचय शारदङतमे जव बादल नही रहते ओर 


 चडपर सूयंकी तीक्ष्ण किरणें पडकर उसे सुखातीर तव पित्तके रोग पैदा करताहै३ 





पितः सन्‌ पित्तरोगानुत्पादयति । ( वक्तव्य )-दम छव्वीसव सृत्रकी टिप्पणी सूर्यकी संक्रंतिके करमसेभी 
` ऋतुविभाग किख आयि द परन्तु अव यद्‌ बतलमना दै कि, एक जगह तो रिरिर लिया प्रावृट्‌ न्ष खिया 


ओर दूसरे जमह-शिगिर नदीं गरदणकिया ओर ` प्र्ट्‌ ग्रहणकिया यह करसे १ इसका समाधान यदद 


` कि (छो) “भेगाया दक्षिणे देशे वरठहुकमावतः | उभौ मुनिभिराख्याती प्राठरड्वर्षाभिधाद्रव्‌ ॥१॥ 










,  गगोकै दक्षिणकी ओर जो ददा ह उनम वर्षाके अधिक नेते ऋषियेने परावद ओर वभीरेसेदो २ 


ॐ वभौ कम हो वहां िशिरक्रम ग्रहण करना । 
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आकाश दष्क होजाताहे (उसमे जलकण प्रायः नीं रहते ) ध्रप पड़ती ओर की- 


( सत्र ३३ ) तरुण्यो नवीनाः । स पित्तसंचयः प्रविरलमेघ्रे वियति पंके उपद्युष्यति रविकरैः प्रािला- = 


तस्या एवेत्तरे देशे हिमप्रचरमावतः ॥ एतावुमौ स्माख्याती देमन्तरिरिरातव्रतू्‌ ।॥ २॥ (अथं) 


~ मास्की. दो ऋतु विभक्तं करदी ॥ १ ॥ ओर गंगोकि उत्ते देशम जहां सरदी अधिक होती है वहां 
दमत जौर शिशिर वेदो ततु दो २ मासकी अ्रहणकौ है| २4 सारांश यह कि जहां जहां चार 
मास ( चोमासा ) वर्षा होतीरे वहां प्रातर्‌ ग्रहण करना चाहिये ओर जहां शीत अधिक पडता हो ओरं | 











0 क 





सूत्रस्थान-अ० ६. (२. ¬ 


तां पंवोषर्धयः कार्टपरिणामात्परिणंतवीया बलर्वैत्यो हेभते 
भर्वन्त्याऽऽपश्च प्रसन्नाः ल्िग्धौं अव्यर्थ गऽथस्तीं रपयञ्यमौना ` 
दकिरर्णवाद्धनीः सतुरषीरपवनोपस्तंभितदेहानां देहिनं 
मविदग्धाः स्नेहीच्छेत्यौ दोरवादपलेधीचं श्छरष्मणः सर्खय- 
माऽऽपोदयन्ति ॥ सं संचयो वसंतेऽकरदिमंभरविरापित इष 
तस्तंब्धदेहानां देहिनी श्छेषर्मिकान्व्याधीन्जनंयति ॥ ३४ ॥ 


वे समस्त ओषाधियां समयक परिणामसे हेमन्त ऋतम्‌ परिपक्र वीथवारी ओर 


बलवाली होती है जल स्वच्छ चिकना अव्यत भारी उसके संयोगसे ओर संयेकी _ 


मद्‌ किरणों करके हिमयुक्त वायुसे शिथिल शरीरवाले प्राणियोंको विकनाई शीतलता 
ओर भारीपन तथा उपिकप्तताके कारण विना बिदाहको प्रहुए वेदी ओषधादि 
कफका संचय करते ॥ फिर वह कफका संचय वसंतकऋरतुमे सूयकी किरणोसे 
फैरताइवा शिधिलक्षरीरबाटे प्राणियोको कफकी व्यापियां उतपन्न करतांहे ॥ ३४ ॥ 
१ 2 ८८५ & = -@्व्दि \ध (८ तिः < क (५। क 
तां एवोषधयो निदधे निःसरा रूक्षा अतिभान्न ख्व्व्यो भव 
 @. 32 उपंय ८ द क त 9. न हि 
त्यापिशं तौ उपंयुञ्यमानाः सयंप्रतापोपशोषितदेहानां देहि- 
नीं रोक्ष्याघुंताद्रशयां वायोः संवैयमार्पादयंति ५ सं 
` संचयः श्रोषि चार्यथ जखोपष्धिन्नायां भूभौ छिन्नदेहानां भ्रा- 
 णिनौं शीतवातवर्षेरितो वातिकौन्व्यांधीञ्जनर्येति ॥ ३५ ॥ 
एवमेष दोषाणां सखयभ्रकोपहेतरुक्तः ॥ ३६ ॥ क 
वेदी ओषधि प्रीप्मकरतुमे निषल ओर रुक्ष होती है तथा जर अव्यत 
हरका ओर इनका उपयोग होनेसे सूयेकी प्रचंडधप गरमीसे शोषितश्षरीरवाले 


प्ाणियोको रूखापन) इकापन आदिसे वायुका संचय करतेहे । रिरि वही 
वायुका संचय प्रावृदकतुमं जब कि जल्से गीठी . प्रश्वी दो दित (सीले) ` 


करीर अले प्राणिर्योको शीत पवन वषास प्रेरितहो वायुके रोग उत्पन्न करताहि 


॥ ३५ ॥ इस श्रकार यह दोषों ( बायु पित्त कफ ) के संचय ओर कोपकाहेत॒ 
` वणैनं कियागया है ॥ ३६ ॥ | 


तत्र वषाहेमंतय्रीष्मेषु संचितानां दोषाणां शरदरसंतघ्राब्रटूसुच 
प्रकुपितानां निहेरणं कतेग्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


८ सूत्र ३७ „) “पित्ते विरेचनं शरे्ठं कप प्रच्छर्दनं हितम्‌ } मदनं सेदनं बस्तिवातस्य परिशांतये ?"॥ 


च, नर भक भ 
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(४०) सुश्चुतसदहिता-भा० टी०। 


जो दोष वषो, हेमंत ओर ग्रीष्मं संचय होते तथा जो दारद्‌ ओर बसंत 


ओर प्राबद्मे कोप कं ( मष्यो को) उनकी शांतिका यत्र करना चाहिये ॥३७॥ 
_ ~, , ` दोषशांतिका समय। ~ 
ततर पात्तकानां उ्याधीनामुपदामो हेमन्ते ेष्मिकाणणां निदा- 
धे वातिकानां घनात्यये स्वभावत एव त पएते संचयपकोपोप- 
रामा व्याख्याताः ॥ ३८ ॥ ` ् 
पित्तकोपजनित व्याधि्योकी हेमतकतमे स्वयं शांति दोजाती हे तथा कफन- 
 नितरोगोकी शांति स्वयं ग्रीष्म ऋतुमें एवं वातजानित व्याधियोकीं शांति शरद्- 
ऋतुं होतीै ¦ यह संचय, कोप ओर शांति स्वभावसे स्वयं ही होतेह । एस 
वणेन करते है ॥ ३८ ॥ | 
ॐ ` एक दिन राचिमें ऋतविभाग । ध 
£ ८ 9 ष 
तत्र पृहे वसेतस्य रिग मध्याह्ने मीष्मस्याऽपराह्ने भाद्रषः 
| प्रदोषे वार्षिक शारदमर्धैरात्रे भत्यृषसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ ॥ 
च ॥२३९॥ एवमहोरात्रमपि वष॑मिव रीतोष्णवर्षलक्षणं दोषो- 
पचयप्रकोपोपशमेजानीयात्‌ ॥ ४० ॥ । # 
दिनके भथम भागम वसंत ऋठका विह्न ( सदैव ) भरतीत होता है ओं 8 
मध्याहमं श्रीमा, अपरा ( तीसरे महर ) प्ाबृटका तथा सायंकाल ( सभ्या ॥ ` ` 
समय ) वषाका ओर अद्वरात्रं शरद्‌ ओर परत्यृषकाल ( पिछली रात~तडकाऊ ) 
हैमतकासा समय सद्‌ प्रतीत होताहै ॥ ३९ ॥ रेमे अहोरात्रभी वके समान 
शीत्‌ उष्ण वर्षा विद्वसे दोषों ( वात पित्त कफ ) क संचय कोप ओर शांति † 
का हेतु जानना चाहिये ॥ ४० ॥ न 
तेत्रात्यपिन्नष्तरतुप्वऽव्यापन्ना ओषधयो अवेत्याऽश्चं त 
। उपयुज्यमानाः प्राणणोयुरवखवीरय्योजस्कय्यों वंति ।॥।४१॥ तेषां 
उ्यापदोऽहष्कारिताः शीतोस्णवातवार्षीणि खलु विधरीता- 
। . न्योषधीव्यापौदथत्यश्च तौसामुर्योगात्‌ विविधरोगादु- 
9 कि वु १४६०५. १४५ 
भावो मारको व भविदि"ति॥४२॥ न 
इनमेसे यथाथ ( शीतोप्णवर्पावाटी ) ऋतुवो ओषधि ( अन्न शाक आदि ) | 
`तथा लभी ठीक रहतेहै ओर वे यथोचित अन्न जलादिकं प? आर वे यथोचित अन्न जलादिकं उपयोगमे आय £ 
5 





न~ 


( सूत्र ४२ ).अदृष्ट ईश्वरो मामग्यञ्च || 








 सूचस्थान-अ० ६. (५१) 


इए ( सेवन क्रि इए ) मनुष्योंको प्राण, आयुर्बल, पराक्रम ओर ओज यथाथ 
उत्यन्न करते ॥ ४१ ॥ तथा उन ऋतुवोमै भाग्यवश विपर्यय होजाय ( जैसे 
 देमतमे ज्ञीत न पडना, ग्रीष्मे गरमी न होना तथा वर्षम जल न वरसना )तो 
उसमें अन्न ओर जल आदि बिगड़ जतेहे तथा वे बिगडेहृए ओषधि जलः आदि 
उपयोगे आनिसे अनेक प्रकारके रोग उ्पत् होतेहे । अथवा महामारी ( विचि- 
कादि ) से मृव्युकारकं ( समय ) होजातारै ॥ ४२ ॥ ‡ 
तत्राऽभ्यापन्ननामोषधीनामपां चोपयोगः ॥ ४३ ॥ कदांचि- 
दव्यापन्नष्डतुषु कृत्यापिदाचरक्षःकोधाऽधर्मेररपध्वस्यन्ते जन- 
पदाः ॥ ४४ ॥ 
उस विकारके समय शुद्धअन्न तथा जलका उपयोग करना उचित हे ॥ ४३ ॥ 
कभी कभी यथाथ ऋतुमे कृत्या ( यन्वरमन्त्र जादू ठौना ) पिशाच राक्षसादिकोकि 
` कोध तथा अधमं इन करकेभी देशके देश नष्ट होजाया करतें ॥ ४४ ॥ 
विषोषधिपू््पगेधन वायुनोपनीतेनाऽऽकरम्बते यी देरौस्तंत् 
दोषप्रृत्यविदोषण कासंरवासवमथुप्रतिदयायशिरोरुग्डवर- 
रुप॑त्प्यते ॥ य्रहनक्षेत्रचरितेवां  गरहदारदांधनासनयानवाहन- 
मणिरत्मोपकरणगर्हितलक्षणनिभित्तप्रादभवेवां ॥ ४५॥ 
जिस प्रातमें विषका वायु तथा विषेली ओषधं ओर खेटे पुष्पका वायु ओर 


गंध अधिकं आवि तो दोष ओर परकृतिविरुदर होनेसे वहाके निवासी मनुष्य खासी, ` 


श्वास, छदि, जखाम शिरका ददं ओर ज्वर आदि रोगोसे पीत हो जाते । 
तथा खोटे ग्रह नक्षत्र आदिके चरित्रं अथवा निकम्मे मेले स्थान प्रकृतिविरुद्ध तथा 
 रोगयुक्तसरी, टूटी खराब शय्या, विषमआसन सवारी, अश्व आदि. वाहन, वही 
आदि तथा दोषुयक्त मणि, रलो धारण करने तथा अनुचित साधन करने आदिसिभी 
` रोगोका प्रादुभाव होताहै अथात्‌ रोग उतच्न होत ॥ ४५ ॥ - 
=: {ए ४ ॥ च्म । पहारेज्यां 
तत्र स्थानेपरित्यागरातिकमम पायथित्तमंगटजपहोमोपहारेज्या- 
जलिनमस्कारतपोनियमदयादानदीक्षाऽभ्युपगमदेवताब्राह्य- 
णगुरुपरेभवितल्यमे्वे साधं भवति ॥ ४६ ॥ 
उन रोगेके परिहारे स्यि ( यदि स्थान अयोम्य हो तो उसका त्याग ) विर- 
दसस हो तो ब्रह्मचयं इसीप्रकार सबके असार शांतिकमं, भ्रायधित्त, मंगल, 
जप, हवन, विदान, पूजा, बद्धांजलिनमस्कार, तप, नियम, दया, दान, दीक्षा, 


क, क क क, = 





( सूत्र ४३ ,) श्रयानिति शेषः ॥ 











"क 
[किर हे 
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(४२) सखुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


करणओआना, देवता, ब्राह्मण युर इनमें श्रद्धा रखना इत्यादि कामोमें तत्पर हना 
चािये. इन्ीसे आरोग्यता ओर यभ होता ॥ ४६ ॥ 


~  ऋठबोके लक्षण । ‡ = 
ऋतुनामतउष्वेमग्यापन्नानां रक्षणान्युपदेक्ष्यामः ॥ ४७ ॥ ~ 
इसके अनन्तरं उत्तम ऋतुओकि लक्षण वणन करते ॥ ४७ ॥ | 


देमत 


वायुंवायुक्तरः शीतो रजोधमाकखाः विः । छनस्तुर्षारे ह. 
सविता हिमानैद्धा जराशयाः॥४८॥ दै्पिता ध्वाक्षखद्गाहमेहि 
षोरश्रकुजराः॥रोधभ्रियेगुपं्लागाः पुष्पितौ हिमसाहये ॥४९॥ ` 
उत्तरका शीतर पवन चरता हो, दिशा रज ओर धरूमसे भरीसी प्रतीत रो, 

सये तषार ( धमर ) से अच्छादितसा हो ओर तडाग वबावड़ीं आदि जलाशय 
हिमसे आनद्ध ( बरफकी पपङ्सि वषे ) ह ॥४८॥ काक, गडा, महिष, मेटे ओर 


हाथी भ्रसनत्र मतवाटे रहँ रोध, कनी, जातीफल ये वृक्ष फले हो तो उत्तम हेमन्त 
ऋत होता ॥ ४९ ॥ 


शिशिर ऋतु, 
शिशिरे रीतंमधिकं वात्ष्ट्वा कुरा दिशः ॥ रीषं हेमंतंवत्स- 
वं वितथं रक्षणं वधेः ॥ ५०॥ ` 
शिशिर ऋतुमें शीत अधिकं होजाताहै ओर पवन ओर वासे दिशा व्याप्त हँ 
ओर शेष सव लक्षण हेमन्तऋतुकेसे होतेह ॥ ५० ॥ ` 
वसंत ऋतु । ~ 
दिशा वसते तरिम॑खाः कानैनेरुपरोभिताः।किर्शकांभोजवकुल- 
चूताराकादिपुष्पितेः ॥ ५१॥ कोकिरँषट्पदगणेरुपगीता 
मनोहराः ॥ दक्षिणानिर्टसंवीताः सुमसाः पल्वंखोञञ्वखाः॥५२॥ 
वसंत ऋतम दिशा निर्म ओर पला्ञ, कमल, मोसिरी ओर बक पुष्पित (द 
वृक्षों सहित बन उपवनं करके शोभित होती ॥५१॥ ओर कोकिला तथा 





भरे मनोहर यंजार करतेहे ओर दक्षिणका पवन चलते ओर वृक्षोके कोमल ` 


क क क 


` -नवीन पत्ते शोभायमान रोतेहे ॥ ५२ ॥ 


( शे ° ४८ ) ““्वांक्षो मत्स्यात्लगे कोके तर्काटे भिक्षुकेपि च। ईति । पुज्नागस्तु सितोत्पठे । जातीफठे > 


नरश्रेष्ठे पांड़रोगद्रुमातरे 1: इति च मेदिनी । पयमिदं पूवैण सह युग्मम्‌ ॥ 





सूत्रस्थान-अ० द, | (५३) 


ग्रीष्मऋतु । य 
ग्रीष्मे तीक्ष्णांश्चरादित्यो मारतो नेऋतोऽसर्खः भः स्तन्धा स 
रितेस्तन्ठैयो दिः प्रज्वलिता इर ॥५३॥ श्नान्तर्चकराहयुग- 
खाः पयःपानाकरुखा मुंगाः ॥ ध्वस्तवीरुन्तणंलता विपर्णाकिर्त- 

पादपाः ॥५४॥ . 

ग्रष्मऋतुमं सूयकी किरण प्रचंड होती है ( दीक्ष्ण धप पड़ती है ) नेत कोण- 
का दुःखदायी पवन चलता पृथ्वी गरम ओर कठोर ओर दिशा जलती हशसी 
प्रतीत होती है ॥ ५३ ॥ चकवा चकवी भ्रमते फिरते ओर मृगम जटकी प्यासके- 


मारे व्याकुल होजातेहै-तथा छट पौदे ओर घास ओर वेल मख जतिरै तथा 
बरक्षाके पत्र मृखकर डण्ड होजाते हैँ ॥ ५४ ॥ 


भ्राल्रट्‌ ऋत्‌ । | 
परादृष्यंवरमार्नदधं पश्चिमानटकर्षितेः ॥ अवुदै्विदयुदु्यीतध- 
श्रुतेस्तुमुरंस्वनेः ॥ ५५ ॥ कोमरदयामसस्याट्था राक्रंमोपो- 
` ज्ज्वखा मंही ॥ कदम्बनीपङ्टजसजकेतकभषिता ॥ ५६ ॥ 


मावृद्‌ ऋतम पश्चिमको पवन करके सीचेहुए बादरोसे आकादा छाया हुवा रह-. ` | 


ताहे ओर तङ़तड़ाती इड बिजलीका चमका ओर साथमे कभी थोडा २ मेष बर 


. सतहि ॥ ५५ ॥ कोम हरियारी खेती ओर वोरबह्योसि प्रथिवी शोभायमान 


होती । कदय वेश्चकं ओर कुंडे तथा रालके वृक्ष ओर केतक इनसे षित प्र्वीहो ^ 


अथांत्‌ इन वक्षोपर बहार दौ ॥ ५६ ॥ 
वषां्रत । 
तत्र वषासु न्यम्भःपुरोद्धप्न॑तटदुमाः। वाध्यः प्ोत्फुछकमुदनी- 
्परुविराजिताः ॥ ५७ ॥ भृूरभ्यक्तररैथल श्ना बहुसस्योष 
दोभिता ॥ नातिगजस्सरवन्मेर्धनिरुद्धाकेयहं नभः ॥ ५८ ॥ 
वषाऋतुमे नादेयोम एण ज भरकर प्रवाहके जोरसे तट ओर निकटके. वृक्ष ` 


नष होजातेहे जलसे भरे बावडी आदि प्रफट्धित कमोदनी ओर नील कमल- 


से शोभित होतेह ॥ ५७ ॥ पृथिवी तृण सस्यसे अच्छादित ओर मेघ, वर्षा करके 
भ्यात तथा बहुत खेती आदिसे शोभित होती । बहुत नही गजेकर वरसनेवलिः 
वादोसे आकार, सूयं तथा तारागण टके रहतेहे ॥ ५८ ॥ 





र 


{ ४४)  सुश्रतसंहिता-भा० दी०। 


इ क र शरदऋतु । ` 
र्णः शरक ेताश्रविम॑रं नभः ॥ त्थ सरस्य 
रंहेभ। ट + + पकशुष्कंदुमाकीण । हि ॥ 
रंहभाति हंसासवंदितेः ॥ ५९ ॥ पकरुष्कंडुमाकीर्णानिसनोः 
नतसमेषु भूः ॥ काणसताहवेरधुककासासनपिराजिता॥ ६० ॥ 
ज शरद्‌ ऋतु पयं बञ पिंगल वणं ( पीतता लिये ) ओर उष्ण होतार आकाश 
निम ओर कही सपद बादल होतिहे तथा सरोवर हंसो सहित कंमलोमि 
शोभायमान होते ॥ ५९ ॥ नीची ऊंची ओर सम भ्रमि कीचड सृखीमिद्ी 
पर वनस्पति सहित होतीहै भाभड ( तण ) लजवेती दुपहरिया कास तथा विनै- 
सार करकं शोभित पृथ्वी होतीहै अर्थात्‌ ये खूब होतहे ॥ ६० ॥ ` ~ 
वंगुणेरतिथक्तेषं कि ४ वेपरीतेषु | > ८4 वेषेमेष्वेपि (4 
 सखगुणेरतियुक्तेषुं विपरीतेषु वां पुनः ॥ विषमेष्वपि वा 
क ‡ कुपयं ॥ © 
` दाषः कु्यं्यतुषु देहिर्नौम्‌ ॥ ६१ ॥ | | 
( ऊप्र जो लक्षण कहे वे यथोचित शरेष्ठ ऋतुके लक्षण देतह ) ओर यदि 
ईनरू आक ह ( जसे गरमीमे बहुतही तीक्ष्णगर्मी पडे वा वर्षामि अतिवृष्टि ) 
अथवा विपरीत ( शीत ऋतम उष्णता, गरमीमें शीत ) अथवा विषम कभी न्यून कभी 
आधिक ही तो इनसे मतष्योके शरीरम वातआदि दोष कुपित दोजतिरै (ओर भयं- 
कर रोग पीछे करते ) ॥ ६१॥ स 





| | ` यत्न। ` चन 
हरेद्रसन्ते रखेमाणं पित्तं शारंदि निर्हरेत्‌ ॥ वर्स रा्मयेदराधं 

। भं ग्विकारंसमुच्छरयात्‌ ॥ ६२ ॥ 

| इति सुश्ुतसंहितायां सूत्रस्थाने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

8 वसन्त ऋतम कफकी शांति करनी चाहिये ओर शरद्‌ ऋतुमे पित्तकी शांति 
हि 9 ~ = ऋ [+ पूर्वसंचित ~ ५.8 पोसे 

। तथा वषा ( प्रावृट्‌ ) म वाकी शांति करनी भ्रष्ठ हे । नवतक कि पूवेसंचित दोषे 
| छ विकार ( रोग › न उ उससे पदिेही उसकी शांति करदेनी चाहिये ॥६२॥ 


। परिशिष्ट । 
"व ऋतुवोंकी प्रकृति ( स्वभाव ) भा.ष.। ` 
 -अन. श ) हेमंतः सीतल क्लिग्धः स्वादुजटरवहिकृत्‌ ॥ शिशिरः शीतलोतीव रूक्षो 


।  बताव्वद्धनः ॥ १ ॥ वसंतो मघुरः कतिग्धः शैष्मवृद्धिकरश्च सः ॥ ग्रीष्मो रुक्षोति- . 


कटुकः पित्तकृकफनाशनः ॥ २ ॥ वर्षाः शीता विदाहिन्यो वहवमांयानिरप्रदाः ॥ 
1 शरदष्णा पित्तकर्वी नृणां मध्यवलावहा ॥ ३ ॥ ग 
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सूत्रस्थान-अ० 8 ( ४९ ) 


( अथं )-हेमन्तकऋतु शीतल बिकनी रसेमिं स्वादु पैदाकरनेवाी ओर जड- 
रामि तेज करनेवाली होतीहै । शिरिर अत्यन्त ज्ञीतल ओर रुक्ष ( शुष्क ) तथा 
वायु ( रोगों ) को बटनेवाछी होती रै ॥ १ ॥ वसन्तक्रतु मधुर चिकनी ओर 
कफ बटाने ( ओर कोप करने ) वाली, ग्रीष्म रुक्ष ( युष्कं ) ओर कटुक ( तीरेण ): 
पित्त ( गरमी ) पैदा करनेवाली ओर कफनाशक है ॥ २ ॥ वर्षा ज्ञातल ओर दाह 
व्रेदा करनेवाली ओर जठराभनिको मेद कने ओर वायु पेदा (तथा कोप) करनेवाली 
है। शरद ऋत॒ गरम पित्तको पैदा (ओर कोप) करनेवाली ओर मनुष्योंको मध्यवल 
देनेवाली है ॥ ३॥ | 

ऋतुओके पथ्य ओर अपथ्य । = 
` { श०) ग्रीष्मसेव्यदिवास्वापं किग्धेवातघ्रशीतलम्‌॥व्यनेद्र्मोष्णकटकश्रमश्क्षा- 
तिमेुनान्‌ ॥ १ ॥ सेव्यंवषासुकौपांमःरायनंचोपरिस्थले ॥ लष्वन्नाम्टविदाहच्रःयने- 
च्छीतातिपेत्तिकान्‌॥ २॥इक्षवःशालयोम॒द्राःसरोभश्वदिकासिता ॥ पथ्यान्येतानिरदि 
अमाखुष्णातपांस्त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ हिमेप्रशस्तमभ्येगश्रमस्निग्धोष्णभोजनम्‌ ॥ तषारहि- 
मरुक्षात्ने व्याज्यंतुशिरिरेतथा ॥ ४ ॥ वसंतेमाक्षिकंमयं कांतांजागरणेनिशि ॥ 
भजेकफल्ं नाय्युष्णं त्यज्ञेदधिणडामिषम्‌ ॥ ५ ॥ 

्रीष्मकरतुमं ( थोडा ) दिनका सोना दित ह तथा वायुनाञ्ञक शीतल क्िण्ध 
खानपान उचित हे तथा धूप उष्ण पदार्थं कटु ( चरपरो ) रस परिश्रम ओर अति 
मेथुन ये वजित है ॥ १॥ वषा ऋतुम कूपका ( ताजा ) पारी, ऊपरके स्थानें सोना, 
हल्का भोजन, कछ अम्छरस, पिदाहके नाज करनेवाले पदार्थं हित है ओर जीत 
( ठट ठंटी पवन ओस आदि ) अतिपित्तकारकं आहार विहार उचित नही ॥ २ ॥ 
( ओर परारदर्भभी इसीके अनुसार समजो ) शरद्‌ ऋतुम इक्ष-पोंडा, चावल, मृग, 
सरोवरका खच्छ जर, चंदरमाकी चांदनी, खंड, मिश्री ये पथ्य अथीत्‌ हितकारक 
ओर परिश्रम अति गरम पित्तकारक पदारथ श्प अभि तापये अपथ्य अर्थात्‌ त्यागने 
उचित ह ॥ ३ ॥ हेमंत ऋतुमें तेखाभ्यंग, श्रम, तरगरम भोजन हितकारक है तषार 
` रफ) ठंटे पदाथ, रूखा अन्न वर्जित दँ ओर हेमंत ऋतके समानश शिशिर ऋतके 
पथ्य ओर अपथ्य हे ॥ ४ ॥ वंसतऋतमें शहत ( थोडा ) मद्यपान, खीसंग, रात्रि 
जागरण जो अति उष्ण न हो एसे कफनाशयक पदार्थ हितकारक हे ओर दरी, गुड, 
मांस आदि कफकारक वस्त॒ वर्जित है ॥ ५ ॥ 


देशांतरीय ( युनानी अंम्रजी ) ऋतुविभाग । 


ऋत्विभाग्‌ सुयकी किरणोके आधीन है इससे समस्त पृथ्वीपर सब देशोमं एक 
समय एकभांतिही ऋतु नही होती जेसे-विषुवत्‌ रेखाके देमि (जहां मेष ओर ताके 





५१ हि = (९ खश्वतसंहिता-भा० टीं०। | 

१ † सायन सूर्य अथात्‌ मीन ओर कन्याके द॒ अंश गयेषर मध्याहमे शंङसे सूर्यकी 

॥& खायानहो ह. संस्कृतम निरकषदेशा कहते वहां ) एकवर्षं परायः आटकत होती ` 
॥ र जर हासि उर तथा द्िणमं नितनी र दर अधिको ऋ कम होमी यहां ` 
1 तकं कि, पृथ्वीं कदो (उत्तर शरुव ओर दक्षिण धवो) पर ओर उनके निकटे 


॥ ^ देशम दोही ऋतु होती इसी युकतिसे शनान ओर ईगलिस्तानभे एकवर्षं चार ऋत 
॥ ¢ दाता । यूनानीके अरबी फारसी अदुवादमे य लिखा कि चार कतु इसपकार 
॥† तीरं कि ( रवीअ )( खरीफ ) ( सफ ) ( शता ) इनमेसे रीअ मेष, कष ओर 
| ^ ` मियुनकी संकोतिम होतार उसके पीठे ककं, सिंह ओर कन्थाकी संकाति सेफ 
| मौसम गरमा होता । फिर तटा, वृश्चिक, धुषकी संकांति खरीफ (मोसम विज) 
| ¢ जर मकर कुभ ओर भीनकी संकति राता( मोसम सरमा) होता । ओर डाक्टर ` 
॥ & लोग अग्रजी ईगहिस्तानी ऋतविभागके अनुसार इसप्रकार मानते कि मास पेल 

५१३ जीर मं ये तीन महीने सिग ( 9". ) मोसम वहार कहते ह ओर जन 
| { जोलाई अगस्तको समर ( ६५०० )मोसम गरम कहते तथा सितम्बर अकटूबर 

॥ 8 तवंवरको आटम ( ^°". ) मोसम लिजां कहते है ओर दिसम्बर जनवरी फरवरी, 
॥  कोभी विन्दर(1/.) मोसम शरद्‌ कहते है । उनदेशोमे वर्षात्‌ पृथक नहीं कही 
॥ 1 ॐ डे । ५. = उन मुस्काम उक्त चारतु हँ तथापि हमारे भरतखण्डे प्रत्यक्ष तीन 

॥ § संपि वसन्तः ओर गरमी बरसातकी संधि प्रावृट्‌ तथा बरसात सरदीकी समि 
॥ ^ शरद्‌ ऋत्‌ समञ्ञो इससे यहां उन देशोंका अनुसरण उचित नहीं ॥ ` 

क ` दति पं परलीधश्यमे वि° सुश्रुतं भा० टी० सूत्रस्थाने षष्ठोऽध्यायः | ९ ॥ 

। ` ` अथातो यत्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 

^. अ यत्रषिषि अध्यायका व्याख्यान करते है ॥ . 

॥ यन्तरदांतमेकं हस्तमेव पधानतमं यंत्रणामवगच्छ ॥१॥ 

[ि किं कारणम्‌ । तस्माद्धस्ताटते यत्राणामप्रवृ्तििव तदधी- ~ ` 

॥ ` नतायत्रकमणाम्‌ ॥२॥ तत्र मनःरारीरावाधकराणि शल्यानि ` 


98 
॥ 


`  तेषामपहरणोपायो यन्त्राणि ॥ ३ ॥ | 
ह यत्र ( ओजार्‌ ) एकसौ एक प्रकारके होतेह परच इस य॑त्रके काममें हाथ 
(की सफाई ) ही मधान इससे होथकी सफाईका अभ्यास करना ~> समः / ही मधान इससे होथकी सफाईका अभ्यास करना चास्थि ॥१॥ 
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-सूत्रस्थान-अ०७. ` (४७) - _ ~ 
कयोक्षि हाथ ( के अभ्यास ओर सफाई ) के विना यंत्रोकी प्रवाति वरतावमं खाना) ` ५ । 
असंभवहे इसलिये कि यंत्रकमं हाथहीके आधीन हे ॥ २ ॥ मन्‌ ओर शरीरको ` 4 
बाधा करनेवाले जो शर्य होतेद उनके निकारनेका उपाय यत्र कहलातेह ॥३॥ 
तानि षटूधरकाराणि तथथा-स्वस्तिकयंत्राणि संद॑दा्त्राणि = 
तालयंत्राणि नाडीयंत्राणि शाराकायंत्राणि उपयंत्राणि चेति 
वे यत्र छः प्रकारके होते जेस ९ स्वस्तिकयंत्, २ संदेशयत्र, ३ तालयत्र, ५ 
% नाडीयेत्र, ५ शलाकां, ६ उपयत्र ॥ ४॥ = 


` तत्रै चतुविदातिः खस्तिकयं्राणि । वे संद॑यंत्रेद्रे एकता- = ` 3 
~ खयंत्रे। विंेतिनीडेथः । अष्टौविंशातिः शलाकाः । पचविश- = 


~. तिरुंपयंत्राणि ॥ ५॥ 
उनमें स्वास्तिकयेत्र चौबीस ` भकारके दोतेर ओर संदेश यत्र दो भकार 


\ के तथा एकतालयत्र भी दोपरकारके हेत । ओर नाडीयत्र ीसप्रकारके ओर 


शलाकायंत्र ( साई ) के अटाईसप्रकारके ओर 


प्रायरी लोकान वंति तस्पतिरूपकाणि 


न 
४० १ । 


उपयंत्रपचीस भरकारके होतेह ॥५॥ = ` 
व सब प्रायः लोकै रोने चाहिये यदि उत्तम लोहं न हो तो उसके प्रतिरूपक क क 
किसी अन्य पदार्थके होने चाये ॥ £ ॥ र: 
तत्रं नानाप्रकाराणां व्यालानां बूर्गपक्षिणां सुंलेमुखानि ` - 
यणां भयदाः सदरीनि तस्मौत्तसारप्यादागमीदुषदे- 
दान्ययत्र्श्शनायुक्तित्चं कारयेत्‌ ॥७॥ 
विसमे अनेक प्रकारके हिंसक जीवो तथा मृग पक्षी इनके सुखके तुल्य ` 
ुखघाले तथा ओर ( पदे बनेहप ) यं्रोके समान यंत्र होने चाहिये । इससे उक्त 
जंतवोके सुखकी सारूप्यतासे शाखके प माणसे शिष्ट वैयोफे उपदेङसे तथा 
अन्ययैत्र (जो पदहेके बने किसी रशिष्टवियफे पासहं उन्हे) देखकर तथा ` 






` युक्तिक अतुसार त्र बनवाने चादिये ॥ ७ ॥ 


लमाहिक्तानि यणि खरदलक्ष्ण॑सुखानि च ॥ सुदं डानि सुरू- 
पाणि सुर्हाणि च करयेत्‌ ॥ < ॥ 
सव यंत्र समाहित ठीक ओर चैने बारीक सुखवारे मजबत ओरखदर 
तथा सुग्रह ( जिसकी पकड अच्छीहो ) अथवां सुमह ( जिन्हें रखनेको अच्छे 
बाक्स आदि हो ) रेसे बनवाने चाहिये ॥ ८ ॥ - 
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(४८) .  ख्ठतसंदिता-भा० टी०। 


स्वस्ति € ४ 
श स्ति (१) स्वस्तिक यंत्र 
तत्र॑ स्वस्तिकयंत्राण्यष्टादशांगुलंप्रमाणानि णानि सिंह्याघवरक- 


` तर्वक्षदरीषिमार्जारशुगालमृेवासककाककेककुररचाषभास- 
दाशघाव्युटृकचिद्धिद्येनगृधकोचभंगराजांजलिक्णीवभजन- 
नंदिमुखमुखानि मसुर्तिभिः कीरटेरववद्धानि मूरिङ्कुशंव- 
दावृतवारगौण्यस्थिविनषटशल्योद्धरणाथसुंविङ्यते ॥ ९ ॥ 
उनम स्वास्तिक य॑त्र जटारह अंगु परमाणके सिंह्‌, वाय) भडिया, तरु (तिरम्) 
री, द्वीपि ( गडा ), बिलाव, गीदड, हिरण, एेवौरुकं ( दोडकाग ), काक, कंक 
( नजा ), रर ( टिहरी ) चास ( बहरी ), भास ( गोसमूहमे रहनेवाला गभः 
पक्षी ) शश्वती ( बा )उदूक, चील,शिकरा, गीध, कच (कंन ), भृगराजबया 
४.१३ › खजनःनदी इनके मृखसमान मुखवाले ओर मस्नरके समान कीटसे बीचमें 


दोनोखंड जडे हृ जडमेसे अंके समान गोर पकडनेकी जगहसे होने चाहिये । ये 


॥। 


। ।  (सख्वस्तिकयत् अनेकमेकारके जर ) ददी ओर दड़ीके भीतरकी वस्त॒ वा गहरे 
।  धावकी वस्तु निकालनेके ल्य ( पकडकर खीचलेनेके लि ) होति है ॥ ९ ॥ 
यि सव प्रकारके यंत इस प्रैथके आरभं मसे दिये हे उनकी आङ्ृतियां क्रम २ से देखढेना)।४ 


सनिभहोऽनि्हश् सद॑ धोईशागुख ॥ भवतस्व्मांसि 
रालायुगतराल्योद्धरणाथस्पदिदयते ॥ १०॥ 
संदंश (चिमे या सुहानी) दो प्रकारके होते ह । एक सनिग्रह ( जिसमें पकक 
चयि कंडी या कीक लगीदो ) दसरा अनिग्रह ( जिसमें पकडके स्थि कु नहो ) 
ये प्रायः सोलह अंके देति ओर ये खचा मांस ओर वारीक तथा मोदी 
नसोमेसे कोटा आदि तथा अन्य वस्तु निकालने ( उखाडने पकडकर खींचलेने ) के 





कामम आतेहं ॥ १० ॥ 





 ( सूत्र ९ ) खस्तिकयंतर-किंडासीति ख्यातं जेवूर इति च । तरश्ुः-मृगादनः क्द्रम्याघः । केकः 
सृमठुंडः काकाकारः पक्षी । भगराजः-ीतवर्भचटकः । अंजलिः पत्राटिः बाटमूषिका च । कणीवभजनः - 
वेतचटकः । नदी वषः तेषां सुखाकृतीनि सुखानि येषां तानि स्वस्तिकयं्राणि कारयेत्‌ । सुखाकारेषड 


¢ येत्रमुलेषु सृकष्मतास्थृकताणुत्वमहत्वमिति प्रयोजनम्‌ } वारं ग्रहणस्थानम्‌ |} 


( सूत्र १०) सनिवंधनो निर्निवधनश्च षोडशागुलौ सदौ द्वौ मवतः, तथान्यः संदंशः षडंगुरोद्धा- 
युलविस्तरतोवकरद्धिवाहुरगुषठगुलिग्ांतसमागमाकृतिः सृक््मश्चल्याक्षिपक्मरणाधिमांसाहरणे । तद्वच मुंडी, 
खा च ऋजुशक्णावृकष्मद॑तासक्तद्विञ्चजा मूले ख्चकनद्धा इति ( बद्धवाग्भटः)। सुचंडी नकन्टी इति लोके $ 























न~ 
















॥ि- “ ` सच्रस्थान-अ० ७. ( ४९) 


ह ` तौरगते ९ दग ( २३) तालयत्र । 
्ः ताखयत्रे दादशंगुखे मस्स्यतालुवदेकतालद्वितालके कर्णना 
4 सानाडीशल्यानामांहरणाथम्‌ ॥ ११॥ 


तालयत्रभा दोही प्रकारके ओर वारह अंयुलके होति । मछलीके ताटके 


समान आकृतिवारे एकता ओर द्वितार एेसे दो प्रकारके हेत ओर ये ताल- 
यंत्र कान, नासिका, नाडी इनमेसे शस्यनिकालनेके कामम आतेहे ॥ ११॥ 


|. = ~ तादय, कन 
9 , नाडी्त्राण्यनकथ्रकाराण्यनेकप्रयोजनान्येकंतोसुखान्युर्भय- 
` तोमुखानि चं तानि सरोतोगतर्दील्योद्धरणार्थं रोगवेर्शानार्थमा- 


" कि चुषर्णाथ क्रियौसोकय्या्भसं ति" तनि सखोतोद्ररपरिणाहा- | 
नि यथायोगरिणाहदीघाणि च ॥ १२॥ थ 
नाडी्ेत्र अनेकं प्रकारके होतेदे ओर अनेक का्मेमं अति उनमेसे कई 
एक सुखवाले ओर कई दौ मुख ( तथा अधिकषुख ) वाले हेतिं । ( एकमुख- 


से भ्रयोजन एक तरफ यख ओर दोनों खखोसे दोनों तरफ मुख अर्थात्‌ छिद्‌या खुला ` ` 


हे ) ये नाडीयंत्र ( नारी ) स्नोत अथोत्‌ इद्वियद्वरो ( तथा संध्या ) के शल्य 
निवृत्त करने ( निकालने ) क काममें अते । ये नाडी ( थोधीनली ) कणं आदि 


इदरियोके छिदरमे क प्रवेश करने योग्य ओर यथोचित वेशा करने योग्य लवी होनी ` 


चाहिये । ओर एक भरकारके नाडीयत्र रोगके देखने परीक्षा करनेके काममेभी अत 


` तथा आनचषण ( दुष्टविषयुक्त रक्त आदि तथा दूषित दुग्ध आदि चृसने गौर दुष्टवा- ` 


च 


ठ ह- भी आति ॥ १२ ॥ कननत्यततलिरकनिनन ज 

स भगंदरार्शोऽ्ुदत्रणवस्तयुत्तरवस्तिमूत्रबृदधिदकोदरधूमनिरुद्ध- 
छ प्रकारासन्निरुद्धगुदयंत्राण्यलावुुंगयत्रणिचेपारषटाद्रक्ष्यामः१३॥ 
----__________~_____~~___--__~~~_~_~_~_~_~_ 
६. ( सत्र ११ ) मत्स्यताटर्बीदलत्र मरस्यताख्वदिति वा पाठ; । तालशब्देन प्रदेश उच्यते | तेन एक. 
कि ताल्भेकम्रदेशो यस्य तदेकतालम्‌, द्वे ताले प्रदेश यस्य तद्वितालकमिति बृद्धवागटः) । ( सूत्र १२१ 
~ परिणादस्ठु कणीदिप्रवे्ी चेय इति (हेमाद्रिः) । कंठराल्यदर्शानार्थं नाडीदञ्चांगुटायतां पचांगुल्परिणाहाम्‌ ॥ 
( सूत्र १३ ) अर्शो त्रिविधम्‌-तदरोस्तनाकारं चतुरंगुलायतं इस्ततलायतमेकं पंचांगुलानि परिणादेन 
युखां पडगुलानि लीणां द्विच्छि्रं ददीनार्थमेकचिद्रं कमीणि च्छिद्रं ठ च्युखायतर्मष्ठोदरविस्तारं यदंगलम- 
वरिष तस्याधोऽद्धीगुलमुपरि तथाद्धागुलेच्छतोदूतकर्णिकं ततीयं ठ तादशमेव शम्याख्यं पाश्चच्छद्ररदितं 
` चीडनार्थमिति । भगेदरे तु च्छिद्रादू्वमोष्ठमपनीय कुर्वीत अन्यानि स्वविषये बोद्धव्यानि । (उद्वागभटः) | 

। . व 


युके खेचने निकालने आदि ) केम कामम आततं ओर क्रियाकी सुगमताके काम 
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(५०)  : सख॒श्चतसंहिता-भाग्टी०। 


. भगंद्रयंतर, अरं आहरणयंत्र, अदुद्यत्र, ्रणवस्ति, उत्तरवस्ति, सूत्रबृद्धिस्ावणः 
जलोद्रखावण, श्रमनिरुदभकारकः, संनिरुदणद य सब य॑त्र तथा तेवा (गिरास ) 
ओर श्रंग (सीगीयंत्र) ये सब उपरोक्त नादीयंत्रके ही भेदभेसे द इन्दं दम अगाढ़ी 

वर्णन करगे ॥ १३ ॥ 


[१५७१२९५ ६५१ 


३ । 
द ॥ += ~ = 
१, 1 ५ ११. 
„~ चव करण जक "क स + शद 
म › १ ,&क १ 


लिः + ८44 


| + 4 4 # 
च ह 4 


| , ( ^) शाकाय । ` 
दाखाकांयंत्राण्यपि नानाप्रकाराणि नार्नाप्रयोजनान यथा- 
योगपरिणाहदीर्घाणि च तेषां गड्पंदशरपुंखसपफणवडिश- 
= १९० ~ 8 थमुपदिर्दयंते की 
` मखे दवदव ' एषणटयूहंनचाखनाऽऽहरणाथसुपादरयत ॥ ५४ ॥ 
शलाकायंत्र ( सलाइयां ) भो नानाप्रकारके होतेह ओर अनेकः कारमोमिं आति हं 
ओर जितने जहां प्रवेश करने हों उनके अनुप्तार र्वे दीतंहं उनम दा दा केचवोके । 
समान तुके समान सर्पे फणकी भोति आगेसे कुछ मध विषदी तथा मडली ` 
-पकड्नेकी वेसीके समान स॒खवाली चादिये । जो व्रणसे राध॒ आदि वस्तु हटाने 
` तथा टरटने ओर टदलाने तथा निकालनेके कामके होतेह ॥ १४॥ 
मस्रदलमा्रमुखे द विं्विंदानतांम खोतोगतशाल्याद्धरणाधम्‌ 
॥१५॥ षद्‌ कार्पासङृतोष्णीषांणि प्रमांजनक्रियासु॥ १६) (त्रीणि 
दर््थाङ्तीनि खह्टमुखानि क्षारोवधप्रणिधानाथम्‌ ॥ १७ ॥ 
ओर दो सलार मसुरकी दारके समान मुखवारी ओर जिनकी _नोक कख 
 नीचेको अकिडिकी भाति मड हो ये कान नाक आदिका म या राध आदि निकाल | 
नके कामम आती ह ॥ १५ ॥ ओर छः सलार एेसी हौ जिनकी नोकपर रइ लि 
पटी दहो ये व्रण पोछनेके काममे आतीहे ॥ १६॥ ओर तीन शलाका चमचेके 
समान नीचे मखवारी हे ये व्रणमे क्षार तथा अन्यओषध पर्हैचानेके लिय हौतीहं ॥ १७॥ 
 च्रीण्यन्यानि जाम्बववदनानि त्रीण्यकुशवदनानि षड्‌ वा- 
भिकर्मस्वभिप्रेतानि ॥ १८ ॥ नासावुँदहरणाथमेकं कोखास्थि- 


न 
ह.  ( सूत्र १४ ) तेषमिषरणकर्मणी द्वे ग॑ड्पदयुखे तथा चालनाय दरद्वादृशांगुखी शरुखमखो व्यूहन- 
| 2. क्रियौ द्वादशषोडशागुी द्वावदिफणामुखौ आदरणार्े बडिशमुखौ तत्र चालनव्यूहनाईरणा्थाः प्र्‌ दकव 

. इति इृद्धवागमटः. )। तथा च गभशेकुः शंकुतुल्योऽशंगुः प्रणता मूटग्मादरणे-तथा सरपप्तणाम्रवदे- 
काम्रवक्रं तदाख्यमदमय्याहरणार्थम्‌ । तथा दंतनिर्घातनं चतुरंगुलं शरपुखमुखं स्थल््रत्तप्रातं वृद्धवाग्भरोक्त 
परिशिष्टमिति। (सत्र १८) जांबवस्य वदनमिव वदनमेषां तीनि जां ववस्य सृक्षममुखाकारमुखानीविं 


न == 
ट ४ ॥ च 
 ॥  अंकुशवदनानि वक्राणि । 
38. 4९९ 
3 = । 




















सूबस्थान-अ०७. ` (५१) 


 दठखमान्रमख खद्छतीक्ष्णोष्टम्‌ ॥ १९॥ अजनाथमेक करखायप- 
रिमंडलमुभयतो सुङुखायम्‌ ॥ २० ॥ मूत्रमागेविशोधनाथमे- 
कं माखतीपुष्पदरतायप्रमाणपारमंडलमिति ॥ २१॥ 
तीन शलाका जाम॒नफटके मखके समान मखवारी ओर तीन अङ्शके समान 
समखवाटी हो । ये छह श्चखाकाय॑त्र अभिकममे उपयोगी दीतीहे ॥ १८ ॥ ओर 
नासाइद ( नासिकामें जो मांस आदि बटकर रसोली दी उस) के दूर करनेको 
एकं येत्र ठेसा चाह्यि जो छोटे बेरकी ठीक आधी गटलीके तुस्य खवाला ही 
ओर खाली तथा जिसके किनारे तीक्ष्ण (पैने ) दों ॥ १९ ॥ ओर नेत्रोमे अंजन 


आदि डालनेके लिये मटरके समान गो मोध वीचमेसे कछ स्थूल ओर दोनों 


अग्र ( गावदुम ) कुड पतले स्वच्छ साफ हां एेसीं साई चाहिये ॥ २० ॥ 
मृत्रमागेके शोधन करनेको मारतीके पुष्पके समान साफ गोल अग्रभागवारी 


छ. छ क 


तथा सबकी सत साप हो एसी शलाका चाहिये ॥ २१॥ 
उपमन्र । 
उपये््ँण्यपि रऽज॒वेणिकःप॑ह चमोन्तवल्करुरखतावचखर्टीरा- 
, ऽइममद्वरपाणिपादतलखां गणिजिह्वादन्तनखमखवालाश्चं केटक- 
दाखाष्ठीवनप्रवाहनहषोयस्कांतमयानि क्षाराञ्निमेषजानि 
चेति ॥ २२॥ 


उपयत्र अथौत्‌ कमम क्डनपर्‌ कई जगह यत्रका काम दनव पदाथ अथवा 


` यंत्रक्षियामे सहायक वस्तु जेसे रस्सी, तिलडायाहवा सत, रेशम, चमडा वक्षोके 


भीतरका षकला, वेक, वख, ठेकरी,. पत्थर, काठटकी मोगरी या हथोडी हाथार्पोव 


`. इथेली, अगरी; जिहा,दांत,नाखन)स॒ह, बाल ओर कांटा (पिन), वृक्षोकी शाखा,भक 


ओर कटी प्रवाहन ( किनछना जोर लगाना ) हष, कांतटोह तथा भय ओर क्षार 


(खार या तेजाब ) तथा जि ओर भेषज ( प्रक्षालनादिके अथं काथादि तथां 


रोपणाथं मरहम: आदि यथायोग्य ओषध ) इनके अतिरिक्त ओर जहां निप 
पदाथका काम पडे वे सब उपयंत्र कलते ॥ २२ ॥ 


एतानि दे हे सवेस्मिन्देहस्या्वयवे तथी ॥ सन्धौ कि ध्म- 
न्यां च यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


इन सव यत्रो उपयंत्रोको देहम तथा रारीरके किसी विभागमे संपि. कोष्ठ 
ओर धमनियोमें जहां जहां जिस जिससे कायं सिद्ध दो वहां २उसरेका उपयोग 
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(९५३) खश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


करे । ( जेस नख ओर दांतसे कांटा ओर जिहवासे आंखका णक निकालना 
महसे एक देना इत्यादि ) ॥ २३ ॥ 

यत्रकमौणि तु निधांतनपुर्णवेधनेव्यु्हनव्तिन चारन विवैर्त- 

नविवरणपीडेनमार्गविग्रीधनविकघणाहरणीऽऽच्छ्ोर्नमनवि- 

नंमनभंजनोन्मथनचिवणेपैणर्दीरणस्रणरक्षाटनभ्रप॑मन- 

परमजिनानि चतुर्विरातिः॥ २४ ॥ 

यत्रोके काय प्रायः चोवीस प्रकारके हँ ( १ ) निर्घातन ( ब्रणकी राथ आदिको 
इधर उधर फैलाना ) (र), पूरण नेत्रो तथा व्रणादिमें तैलादि ओषधको षडुचाना), 
(३ ) बेधन ( रस्सी सूत वख आदिसे बांधना ), (४ ) व्यूहन ( इकट्रा करना 
समेटकर निकालना ), ( ५) वतन ( फटेहृए रणको समान करना ),( ६) चान 
( चलायमान करना ) ( ७ ) विवर्तन ( वायु या दुष्टमलादि निकालनेको वायु या 
अन्य ओषधादि भरना ), ( ८ )बिवरण( घाव मुहको खोल देना ), (९)पीडन(राध 
पीपादि निकालनेकेलिये अंगुटीआदिसे सतना दवाना ), ( १० )मागेविकोधन तर 
आदिके माग तथा षावसे राधदि निकलनेके माभको शोधन करना)(११) विकर्षण 
(्रणजादिके दुष्टपदा्थको खेचलेना),(१२)आहरण(्रणसे मलबाहर निकालना).(१३) 
आच्छन्न(णका मुह सकोडना ), ( १४ ) उन्नमन (ऊपरको मल छेजाना), ( १५ ) 
विनमन ( नीचेको मल छाना ) ( अथवा उन्नमन ऊपरको नवाना.विनमन नीचेको 
नवाना), ( १६) भजन (अलग अटग करना या मर्दन करना),(१७)उन्मथन(मथना 
विलोडना).(१८)आचूषण(विष वा दृष्टरक्त वा दूषित दुग्धादिको सौमीआदिसे च्रसना). 
( १९ ) एषण (त्रणके दुष्टरक्त आदि जो फैल उनकी गति रोकना), (२०) दारणं 
(्रणके यको चौडा करदेना), (२१) ऋज्ञकरण (वक्र अस्थि आदिको सीधा करना 
या कंठोरको नरम करना) ( २२ ) प्रक्षालन ( निव, त्रिफला आदिके काथादिसे 
व्रण धोना या तरडे देना ); ( २३ ) प्रथमन (नासिका, कणं तथा व्रणमे नङीसे 
कोई पिसी वस्तु एूक देना.) (२४) प्रमार्जन ( अंगुली या वख या रुईसे घाव 
पोना साफ़ करना ) इसप्रकार ये २४ कर्मं यंत्रोके हँ ॥ २४ ॥ 

स्ववुद्धया चापि विभनजेयन््कमणि बुद्धिभान्‌ ॥ अंसख्येय- 

 विकल्पताच्छल्यांनामिति निश्चयः ॥ २५॥ | 

राल्य, धा्वो ओर व्रणोके असंरुय भेद्‌ हैँ इस कारणसे बुद्धिमान्‌ वैय अपनी 
बुद्धिसेभी यंत्रकममे जैसा जहां उचित हो स्वयं निर्माण कर छे ॥ २५ ॥ 


( सूत्र २४ 9 अत्रोपरिस्थांकाः संख्यासु चका; सन्ति न त्वन्वयसृचका; ॥ 





सूच्रस्थान-अ० ७. | (^$) 
यंत्रोके दूषण । | 
तत्राऽऽतिस्थलमसारमतिदीधमतिहस्वमभाहिविषममाहि वक्रं 
रिथिलमव्युन्नते श्रढकीरं मृद्मुखं मदुपारामिति द्वाद शायंन्न- 
दवाः ॥ २६ 
( १ ) अतिस्थूल (जो बहुत मोटा हो ), (२) असार ( निःस्व खराब खोहसे षना 


इवा ), (३) अतिदीधे (बहत बडा या छवा), (४) अतिद्धस्व बहत छोटा या वारीक ), 


(५) अग्राही (जो पकड न सके), (६) विषमग्राहि (कुछ पकडे कुछ न पकडे या थोडी 
दूरमंसे पकंडे), (७) वक्र ( नसम ब या खम पडगया हो जो य॒डगयादो ), ( ८ ) 
शिषिल( दील ), (९) अच्युत्नत (बत उभरा हवा या बहत ऊँचा उा इवा), (१०) 

दुकीर ( जसकी कीर टीटी हो ), ( ११ ) मृदुमख (जिसकी नोक नरम हो ) 
( १२) मृदपाञ्च ( जिसकी फास कंडी या कील टठीरी या मुायमदहो ) यंत्रोमं 
ये बारह दोष हैँ ॥ २६॥ 


एतेदेषिर्विंनिमक्तं यर्रमष्ठीदशांगटम्‌ ॥ परदाररतं भिषंजा जेधं 
= त 


तेद्धि' कै्म॑स योजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


इन ऊपर लिखेहुए दोषोसे रहित अटारह अगखुका भायः य्येनि श्रेष्ठ 
समज्ञा है ओर वही सब कर्मभि उपयोग करना. चाहिये ॥ २७ ॥ ह 


दर्शयं सिंहमखायेस्तुं गृटं कंकम॒खीदिभिः ॥ नि रेत रंनिः 
दस्यं शार्युक्तिव्यपेक्षया ॥ २८ ॥ विवतेते साध्वर्वैगाहते च 
दस्यं निगद्योद्धर॑ते च यस्मत्‌ ॥ यत्रेष्वत॑ः ककमुंखे प्रधानं 
स्थंनिषु सैर्वेष्वविकर चेवं ॥ २९॥ 


इति खुश्चतसंहितायां सूरस्थान सत्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


जो शस्य ( कांटा आदि या शख अखादिके टकंडे अथवा ओर दष्ट वस्तु 
शरीरम प्रविष्ट ) बाहर दीखती हो उसे सिहयख आदि यत्रोसे निकालना 


चाहिये।ओर जो भीतर धसी हो उसे कंकयख आदि य॑तरोसे शनैः शनैः निकाले । शखकी 
नियोजना करने ( चीरने फाडने )की अपेक्षा यह यल योग्य है ॥ २८ ॥ सव यंत्र 
में ककयुखादियत्र प्रधान हे क्योकि, घावमे अच्छी तरह प्रविष्ठ होतेह ओर संचार 
` करते हे ओर दुष्टवस्तुको पकडकेर संचरते शसीसे मख्य ह । ओर सब स्थानों 
संधि आदि मृदुस्थानेमिंभी विकार ओर शरहित कायं सिद्ध करतेहे ॥ २९ ॥ 


`" इति श्रीपं° मुरटीधरशमेवि ° सुश्च॒तसं ° भा° टी° सूत्रस्थाने सप्तमोऽध्यायः | ७ ॥ 


। 
= 





- ष । = च बका { 4 कू व्क +; 
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(५४)  खश्चतसंहिता-भा० दी०। 
| अष्टमोऽध्यायः <. 
अथातः राख्रावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
अव॒ यहांसे शखावचारणीय ( शसखोंको काममें छानेके ) अध्यायका व्यास्यान 
करते हें ॥ । 
विंशतिः शखराणि ॥ १॥ तथथा-मंडलायकरपत्रवृद्धिपत्रनख 
राखरमुद्रिकोत्पखपत्रकाऽद्धषारसृचीङुशपत्राीमुखरारारेमखा- 
ऽतरसुखत्रिकूचककु टारिकानरीहियुखारावेतसपन्नकबडिदादं त- 
शकेषण्य इतिं ॥ २॥ ३ 
वीसपरकारके प्रायः शख होतेह ॥ १॥ जेसे १ मंडलाग्र, २ करपत्र, ३ 
ृद्धिपत्र, ४ नखशख,५ सुदरिका, ६ उत्पलपत्र,७ अद्ध॑धार, ८ सूची, ९ करपत्र १ 
आटीखखः. ११ शरारि्ख, १२ अंतमुख, १२ त्रिकूचक, १४ कुठारिका, १५ 
वीहिथुख, १६ आरा, १७ वेतसपत्रक, १८ बाडिङि, १९ देतु, २० रएषणी 
इसप्रकार शोके बीस भेद हं ॥ २॥ 
| इन सव ङख्रोकी आकृतियां इस म्रेथके आरंभे लिखी बद देखना । 
ह शखराके कायं । । 
तत्र मंडलभ्रकरपनने स्यातां छेदने ने च ॥ ३ ॥ वृद्धि. 
` पत्रनखशच्रसुद्रिकोत्परपत्रकादेधाराणि छेदने भेदने च ॥४॥ 
सृ चीकुशपत्राटीमुखशरारिमुखांतमुखच्रिकूर्चकानि विखरावणे 
॥ ५ ॥ कुठारिकात्रीहिमुखारावेतसपत्रकाणि ईयधने सृत्वी 
॥ ६ ॥ बडिशो दन्तदोकुश्चाहरणे ॥ ७ ॥ एषप्येषणे आनु- 


( सूत्र २) शखलक्षणमू | मडलाभ्रमू-परदेशिन्यंतनखविस्तृतफलम्‌ । करपत्रमू-दशांगलं द्रवंगलवि- 
सतारं सृक्ष्मद॑तं खरधारभरियच्छेदनाथम्‌।वृद्धिपत्रम्‌-श्राकारम्‌ । नखशखम्‌-अष्टगुल्सेकतोऽशवकर्णसुल- 
मन्यते वत्सदतमुखं सृक्षमशव्योद्धतौ । सुद्विका -प्रदेशिभीग्रथमपप्रमाणारपणञ़त्ता । उत्पट्पत्रम्‌-कमल- 
पत्राकारम्‌। अधेधारम्‌-धारार्भयुतक्चुराकारम्‌ । सू ची-त्यगुख दरवंगुला सादधगुखा च घनुर्क्रा बीहिमुखा। 
कुरपत्रम्‌-दभपत्राकारम्‌।आदीमुखी-शर)रिपक्षिस॒खी । शरारिगुखी कर्तरी | अंतथुखम्‌-अर्दचन्द्राका- 
राचर्दधागुरफलम्‌ । त्रिकू चकम्‌-इत्तेकमूलमग्रे सुनिवं त्रिसूनिकम्‌। कुठारिका -प्थुदंडा गोदंताकाराऽद्धी- 
गुल्फा । ब्रीहिषुखम्‌-मध्याद्धौगुल्फलम्‌ । आरा-चतुरखाद्धीगुल्डतुला । वेतस्सपत्रकम्‌-वेत्रपतरा- 

` कारम्‌।बडिशः-अत्यवनतमुखः सचीतीश्णाग्रो मत्सयग्ररणकंटकाकारः।दृतरीकुः-किञचिदानतामगस्तीकषणकंटकः 
एषण्यह्-तयेरेकाशंगुला अन्या सूचीरंस्थाना क्षाराक्तसूतरपरतिवद्धा नाडीनां भगन्दरगतीनां च भेदने ॥ 
(शद्वागमटादौ १८ सूत्र ५) आटिआदी जिव शराशक्षिणि-मस्स्यमेदे च ॥ ( श० स्तो० मर ` 
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सूत्रस्थान-अ० <. (५) 


लोभ्ये च ॥ ८॥ सच्यः सीवने ॥ ९॥ इतेयषटविधें कमण्यु- ` 

पयोगः शख्राणां व्याख्यातः ॥ १० ॥ ९ 

इन शखेमिंसे मंडलाग्र ( छोटा दरात्‌ ) ओर करपत्र (आरौ या छोट 
क रोती ) काटने ओर चीरनेके कामम आती ॥ ३ ॥ वृद्धिपत्र (बारीक नोकका 


छरा ), नखशख ( नोहरना ), मुदविका (रोहेकी बनी चटकीसी), उत्पलपत्रक (क 


मलपत्रके आकार शख ), अद्रंधार ( अधधारा )ये काटने ओर भेदन~टुकंडे टुकंडे 
करनेके काम अतिहँ ॥ ४ ॥ सची ( सुं ),कुशपत्र ( कुशके पत्रतुरय सकषम नोक्का 
शख ), आरीगख ( कैचीके फरक तुर्य सुखवारा), शरारिमुख ( कैची ) ओर अंतमख 
( जो अद्दवंदाकार हो ओर उसमे आध अंगु नोक हो ), ्रिकूचेक ( इसमे तीन 
या चार छोटी २ नोक हे ) ये रुधिरखरावण आदिके काम आतेहे॥ ५ ॥ कुठारिका 
(गोदेतके समान आकार आधर धारबारी ओर जिसमें बडी खकडी लगीही); 
्रीहि्चख (बरमा), आरा (आर), वेतसपत्रक ( वेतके पत्रके समान राख) ये छिद्र 
करने (वीधने)के काम आते तथा सुईभी वीधनेके काम आतीहै ॥ ६ ॥ बडिर 
( मछरी पकडनेके कटिके समान शख ) , ओर देतशक ( मडाहवा आकडा ) ये 
व्रणादिसे कोई वस्त॒ निकालनेके काम अति ॥ ७ ॥ ओर एषणी ( केचवेके 


भ्मुखतुल्य आकारवाला शख ) व्रणांतगंत दृष्ट पएरयादिके दटने तथा अनुरोमन 


 करनेके अर्थात्‌ स्रवते हवे व्रणमेंसे पीप आदि ठीक २ निकाटनेके काम अता- 
हे ॥ ८ ॥ सूची ( सई ) फटेहए कटेडएको सीनेके काम आतीै ॥ ९॥ देसे 
आढ प्रकारके कायो शखोंका उपयोग किया जाता ॥ १० ॥ 

तेषामर्थं यथायोगग्रहंणसमासोपायः कमसु वक्ष्यते ॥ ११ ॥ 

तंत्र वुद्धिपत्रे वतफंटसाधारणे भगि रहीयाद्धेदर्नान्येवं 

सणि ।॥ १२ ॥ 

अब कायम उन शोको यथायोग अ्रहण करने ( पकडन ) का उपाय वणेन 
किया जाता है ॥ ११॥ उने बृद्धिपत्र ( छरे ) के वतफल मु्ि (दस्त) को 
साधारण भागमेसे पकडना चाहिये ओर इसीप्रकार संप्ण भदनशखोको पकडना १२॥ 

वृद्धियत्रं मंडलं किंचिदुत्तांनपाणिना खने वहुशोऽव- 

चायम्‌ ॥ वताम विखावणानि ॥१३॥ 

वृद्धियेत्र ओर मेडशाग्रयेत्रको टेखन ( चीरने ) के निमित्त कुछ ऊँचे हाथसे 
पकडे ओर करवा चावे ओर विस््रावण ( रुधिरादि निकालनेके ) येत्रोंको उनके 
 मुष्यि ( दस्ते ) के अग्रभागमेसे पकडना चाहिये ॥ १२ ॥ 


* र । 


ह 





(१ | † ~ ( ५६) । । दुश्ुसंहिता-मा० | | 
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|  विरेषेण बालबद्धसुकुमारभीरुनारीणां राज्ञां राजपुत्राणां च 
+  िकूचेकेन विखावयेत्‌ ॥ १४ ॥ ` 
।  विदेषकर बालक, वृद्ध (ढे ), सु्मार ( नाज॒क ), भीर ( डरपोक ) ओर खी ` 
तथा राजा ओर राजड्मार इनका त्रिकूक येत्रसे रक्त निकालना चाहिये ॥ १४ ॥ 
्‌ तलग्रच्छादितवृंतमंगष्प्रदेशिनीभ्यां बीहिुखम्‌ ॥ १५॥ 
व्ीहिमुख येत्रको ठेसे पकडे कि, उसकी सब मठिया हथेटीसे टकजाय अर्थात्‌ 
-सुष्या द्धम आजाय ओर अगे जर उसके पासकी अगुलीसे पकड़कर कार्यं करे १५ 
कुठारिका वामहस्तन्यस्तामितरहस्तमध्यमांगुल्याग्विष्टव्ध- 
. याभिहन्यात्‌ ॥ १६ ॥ आराकरपत्रेषण्यो मले ॥१७॥ रोषाणि 
तु यथायोगं श्हीयात्‌ ॥ १८॥ ` 
`  कठारिका शेखको वेयि हाथसे पकडे ओर दिने हाथके ओॐग्रठे ओर बीचकी 
ॐगुीसे जमाकर काय करना चाहिये ॥ १६॥ आरा, करपत्र ओर एषणीको ` 
जड़भसे पकड़े ॥ १७ ॥ ओर हेष शखोको जसे कामम ठीक आवि उसी भांति 
पकड़कर काये करे ॥ १८ ॥ ४3 
तेषीं नामभिरेवाङ्तर्यः प्रायेणं व्याख्याताः ॥ १९ ॥ तन्न॒ = 
नखडाखरेषण्यावषटांगुरे सूच्यो वक्ष्यते ॥ २०॥ ` | 
उन सब शखोकी आकृति प्रायः नामोंहीमिं कहदीगई ह ॥१९॥ उनमें नख शख 
ओर एषणी आढ अंगुलके होतेह ओर सृचियों (सुदो) को अगाड़ी वभनकरेगे२०॥ 
बडिशो दतरोकुश्चानताभे तीक्ष्णकटकप्रथमयवपत्रसुखे ॥२१॥ 
एषणी गंडूपदाकारमुखी ॥ २२॥ | 
ह बडिदा ओर दतराक्‌ आगेसे कुछ मुडे ओर पेन काटिवाले ओर यवके प्रथम 
` पत्रक समान मखवाछे होतेह ॥ २१ ॥ ओर एषणी केचवेके आकार ( यख ) 
वारी होती हं ॥ २२ ॥ | 
पदेशिन्य्थ॑पवेप्रदेशप्रमाणा मृद्विकां ॥२३॥ दशांगुखां रारारि- 
सुखी सां कन्तरीति कथ्यंते ॥२७) शेषाणि तु षडंगुलानि ॥२५॥ 
। अद्रिका तजनी अंशुक अगे पोरवेके प्रमाण होतीरै ॥ २३ ॥ शरारी 
। दश अगुलकी होतीहै ओर उसेही कतरी ( कैंची या कतरनी ) भी कहते ॥२५॥ ` 
^ ओर शेष शख प्रायः छः अगुखके होते ॥ २९ ॥ ओर रेष शख प्रायः छः अगुके हेतिं ॥२५९॥ _______ 
1 (सूत्र १४.) स्कति शेषः | रक्तं विलावयेदित्यन्वयः ॥ ( सूत्र १५) ्हीवादिीति शेषः ॥ 
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सृूचस्थान-अ० <. 


प, , , 0 अ 

तानि सुम्रहाणि सुखोहानि सुधाराणि सुरूपाणि सुसमाहितः 
मखाथाण्यकराखानि चेति राख्रसम्पत्‌ ५ २६ ॥ 

निन शख पकडनेके स्थान टिया आदि अच्छे हौ अथवा उनके रखनेके 


अच्छे ह जिससे भेले न ह अच्छे रोहसे बहो, उनकी धार अच्छीहो, 
छ रूपवाछे हो, उनके सुख तथा अग्रनाग्‌ ठीक ह्यं तथा करालं ( खरखरे ) 


होने चाहिये ॥ २६ ॥ 


दूषित शखर । सीत ~ 
तत्र वक्रं॑कृटं खंडं खरधारमतिस्थृखमत्यस्पमातदावना त 
हस्वमित्यष्टौ शखरदोषाः ॥ २७ ॥ अंतो विष॑रीतगुणमादंवी- 
तान्यत्र करपव्र्तद्धिं खरधारमस्थिच्छेदनाथम्‌ ॥ २८॥ 
` निनमे बल पड़गया हो, टेदे होगये हा, कंड ( मेदे जो चट्त न हा ), खंड 
( जो ददगये ह खंडित हा ), खरधार ( जिनकी धार खरखश ₹ा ), अतिस्थूल 3 
{( बहुत मेदे ), अत्यल्प ( म्रमाणसे कम बहत ५ पते ), अतिदीवै ८ बहत द लव ); 
अदिद्रस्व ( बहुत छोटे ) ये शोके आठ दोष हं ॥ २७ ॥ जिनमें ये दोष नही, 


ह्यं ठेस शखोको कामम छाना चाहिये परत करपत्र ( आरी करोती ) के सिवाय 
| सार उसमे खरखराट ( दाति ) हड़ी काटनेके लि होती दे ॥ २८ ॥ 


| शच्रोंकी धारका माण । ० 

त्र धाँरामेदनानां मारसृरी लेखनोनामद्धेमासरी व्यधनाना 
$ छेदनं केदिकीति ३३ 

विखावर्णानां च कैशिकी छदनौनामद्ध ॥ २९ ॥ 


भदनशरखोकी धार मसरके 54 होनी चाहिये ओर लेखन ( चीरनक ) 
शखोकी आयि ममूरके समान, ओर बीधने ओर राधेर उवानकं शारा वालके 


वल्य तथा काटनेके शखकी आध वालके बरावर चाहिये ॥ २९॥ 


तेषां पायन त्रिविध क्षारोदकतैटेषु तत्र क्षारपायित शरश 

ल्यास्थिच्छेदनेषु उदकपायितं मांसच्छेदनभेदनपाटनपु त- 

पायितं शिराग्यधनस्नायुच्छेदनेषु ॥ ३०॥ 

उनकी पायना (पैनाना ) धारकी रक्षा करना तीन भ्कारसे है क्षार ( खार या 
तेजाव ) से, जलसे ( जल डारकर धार बनाना), तैकसे (उसे ठीक राखना ) उन 


~~ 
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खश्तसाहिता भा० टी०। 


मेसे खार या वाव पेनाये शि रि 

। 8 = इए ( रकषाशषिय ) बाण शस्य ओर अस्थि काटनेके 

| रः ५ स्थक 

~ १ हियं ओर जलत 7 ( पेनाये इए ) मांसके छेदन ( काटने 

# उकं) करो ओर उपाडनेके लिये तथा तेलसे रक्षाकिये ( पेनाये ट या चुट 

॥ इए ) 1 घीधने, बड़ी न काटने आदिके काम आने चाहिये ॥ ३० ॥ क 
ते ०  निशानौथं श्क्ष्णशिला मापवर्णा । धारासंस्थापनार्थ 
ग्नन्नि ॥ ३१॥ भवति चात्र ॥ | 

"शान ‹ शाणपर चटाने ) के स्यि शणश्िला ( ी 

[ऋ साफ पथरी ~ 

=> त 4 ट रखतंहं या उडद्के नकी पथरी चाह 

५५५३ फल चमठकी जगह होना चाहिये ॥ ३ १॥ यहां 


(५८) ` 


ध लिगि शख्रधारकी परीक्षा । 
यदा सु शाखं रोमच्छेदि सुसंस्थितम्‌ ॥ संगृहीतं 
निन तदा कमसु योजयेत्‌ ॥३२॥ ` श 
प निञ्ञान धराइवा, पेनायाहवा, धार वनायाहूवा ए 
र , › शख एसा हो कि, उ 
<किं बा कटजाय ( सुंडजाय ) तव भमाणसे पकड्कर काममें क ५ र 


अचशद् । | 
अनुराख्राणि तु सक्सारस्फटिककाचकुर्विदजलोकाभिक्षा- 
सहे रोफालिक जीशेफालिकाराकपत्र कारिवालांगुखय इति ॥ ३३॥ ` ` 
४ ४७... ८५७५ जगह जो थोड़ा काम देसे उदे अदुशख या 
= जस वसि या शर, स्फटिक, काच, कुरषिद८ वि गो 
( 4 या तजाब ) नखून, गोजी ( गोजिहा क (०८ ज) 
० ता ( जिते बगालीभाषामे सेवुली कहते हँ ) तथा अन्य तीकष्ण- 


पत्रकं शाकं ओर पत्र पतते पानी आदि आदि पवो 
यी जादि ॥ ११) नी जादि करिवाल हाथी आदि पटुक वाल तथा 


हिना अदशखोका बरताव । 
ल शख्रभीरूणां शखराभावे च॑ योजयेत्‌ ॥ व्वक्षसारादि 
अ = १८ बुद्धिमान्‌ ॥ ३९ ॥ आहैर्वच्छे्यमेयेषु 
राज्रयषु याजयेत्‌ ॥ विधि; पवयते वथादारटिज- 
षु : ग्रवक्ष्यते पश्चारक्षारवदह्निज- 
खोकसाप्‌ ॥ ३५ ॥ 


` कोर (३२) नििस्ननतनन्न------------- (३२) निरि द्णीशिलतस्तीणीकृतम्‌ । ( सूत्र ३३ ) त्वचिसरिस्यासौ त्वक्सारः | 


































 सत्रस्थान-अ० +» (५९ ) 


वाटकों ओर शखोसे डसनेवालोके अथवा शख न मिटे तहां छेय ओर 
कमंमें बादिमान्‌ वेद्य खक्सार आदिक चार अनुशखोका कामम वे ॥३४॥ तथा 
, आहायं सेचने ओर छेदन भेदन कर्मोमे जहां प्ँवसके ( शखोके अभावम)न खूनसे 
काम करे, ओर क्षार अभि तथा जरोका (जोक) इनकी विधि अगाडा करंगे॥३५॥ 
यें स्युमुखगता रोगां नेत्रवत्मगताश्ं ये ॥ गोजी शेफालि- 
काराकपत्रर्विंस्ावयेत्तं तारम ॥ ३६ ॥ एष्येष्वेषण्यंभावे तुं 
वाटांशल्यकुरा हिताः ॥ ३७ ॥ राखराण्येतानि मतिभाज्ड- 
द्वशेक्यायसानि स ॥ कारयेत्क॑रणेः धाप्तं कमीरं कैमेकोवि 
दम्‌ ॥ ३८ ॥ प्रयोगन्ञ॑स्य वेव्यस्य सिद्धिभवंति नित्यशः ॥ 
तस्मातपारवयः कायः राखराणामादिततः सदा ॥ ३९ ॥ 


। इति खश्चतसंहितायां सूतरस्थानेऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

जो म॒खमें प्राप्त इए रोगं हों अथवा नेत्रोकी पलकोमे हो तो गोजी, शेफा- 
लिका ओर शाकपत्रोसे रुधिर आदि निकाले ॥ ३६ ॥ एष्यकममे एषणीशख न 
मिले तो ( नोकदार करडे ) बार तथा अगुी ओर अकर इनसे काम ले ॥ ३७ ॥ 
इन शखोको उद्धिमान्‌ वैद्य शुद्ध ओर तावदिये इए अच्छे छोहके बनवा । ओर 
करणो (उपकरण शाखो)के अनुसार ओर क्मकी चतुराईसे जेसे ठीक कायं हो तेसे 
कार्यं करे ॥ ३८ ॥ रसे प्रयोग जाननेवाटे वेयको सदा सिदि होतीरै इस वास्त 
 आद्योपांत शसखोंका परिचय सदा सवदा करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
इति प° सुरटीधररमवि° सुश्रुतक्त० भा ० टी ° सूत्रस्थानेऽ्टमोञ्व्यायः ॥ < ॥ 


` ` नवमोऽध्यायः ९. 
अथातो योग्यास॒त्रीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव यासे योम्यासृत्रीय ( शिष्यको अभ्यास करना सूचना ) नामक अध्यायका 

व्याख्यान करते हं \ 
अधिगतत्तवदाख्राथमंपि रिष्थं योग्यं कारयेत्‌ । छर्यादिषु 
लेहांदिषु चं कंमंपथमुंपदिरोत्‌ ॥ १॥ 
( छो ३८-३९ ) करणेः अन्थेः प्राप्त +कमारं कंर्मकारकर्मकोविदं कर्मदन्षं यथा स्यात्तथा 


र्यस्य सिद्धर्भवतीत्यन्वयः | ( सूत्र १ ) योम्योऽम्यासः॥ ( सून्न० ३) पुष्पफरं युष्पञुक्ते 
फलमस्य तत्‌ कपित्थम्‌ एेवौरुकं कर्कटकं कर्कादः कृष्मांडः ॥ ( श० स्तो° ) 
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| (६०)  खश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


¢  संप्रणं शाखोके आराय जानेवाले शिष्यो भी अभ्यास ( तजरुवा ) कराना ` 
॥ चाहिये । छेद्न आदि शखकमे ओर सनेहनआदि ( सहपान, स्वेद, वमन, विरेचन 
, आदि ) कर्मोका मागं ( तरीका ) सिखङ्वे ॥१॥ ` 
सुवहुशरु तोप्यकृतंयोगः कमेस्वयोग्यी भवंति ॥ २॥ 
। क्योकि, बत. शाखोका पटनेवाखांभी षिना जभ्यास ( बेतजसूवेकार ) आदमी 
। -कायं करनेयोग्य नहीं होता ॥ २ ॥ | 
१. , अभ्यास करनिकी विधि। 
तत्र॒ पुष्पफलालावृकारिदकपत्रपुष्येवरुकककारुकष्भूतिषु 
छव्यविशोषान्दरयेत्‌ कतंनपरिकतैनानि चोपदिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
 पृष्पफल (कैथ ) घीया तरून ( तबे आदि ) मे तथा ( अन्य मेदे मेदे) 
पत्तों ओर एलोमे आरया ( सीरा 8 काकडी ) ओर कृष्मांड ( कोटे ) आदिमे काटने 
 चीरने संबंधी जितने कम ह दिखावे ( ओर सिखावे ) ओर सीधा उलटा उप्रर 
नीचे जैसे (व्रण काटे जाय ) वैसे काटनेका उपदेश करे ॥ ३ ॥ 
` इतिवस्तिप्रसेवकंप्ररतिषृदकंपकपूर्णेषु भंययोग्याम्‌ ॥ २ ॥ 
` सरीभ्णि चमेण्यातिते टेर्यस्य ॥ ५ ॥ ग्रतपडरिरासृत्पलना- 
ठेषु चवेध्यस्य॥६॥ ` र 
` इति ( खालकी मशक ) या चमपात्र मृतपञयुके मूरतरस्थान तथा तेष आदिमे जो 
जल अथवा कीचसे भर हो मेदनक्रियाका अभ्यास करवे.॥४॥ रोम सहित करए 
चमं ठेखनकमं सरचना या चीरना सिखावे ॥ ५ ॥ मरेहुए पदय्वोकी नसे आतो 
तथा कमलकी नाल आदिमे वेध्यक्रिया (फस्तखोटना › वीधना आदि सिखावे ॥ ६ ॥ 
 घुणोपहतका्टवेणुनलनाङीश्ुष्काावुमुखेष्वेष्यस्य ॥ ७ ॥ . 
पनसर्विंवीविस्वफरमजसरतपडादंतेष्वाहार्य्यस्य ॥ ८ ॥ मधू- 
` च्छिष्टोपठिक्ते शाल्मलीफलके विखराञ्यस्य ॥ ९ ॥ सृक्ष्मघन- 
वरा तयोमृदु चर्मातयोश्च सीव्यस्य ॥ १० ॥ + 
घुणके खायेहृए ( घृणे हए ) काषठमें ओर बांस, नरसल, नाटी तथा सूखे तेवेके 
। खमे एष्यकरिया ( ब्रणमें राध आदि दना ) सिखावे ॥७॥ कटहल, कंदूरी, बिस्व- 
। फलके गृदेम तथा मरेहए पञ्चके दातमिं आहार्यं ( निकालना ) वतलावे ॥८॥मोम 
 -छगेहुए संभलके फलकम वि््राव्यकमं ( रक्तआदिका ज्षिराना ) सिखछवे ॥ ९॥ - 


( सूत्र ४) उतिश्चर्मनिर्ितोदकपात्रम्‌ -प्रसेवकं बीणाप्रांतवद्धकाष्ठम्‌ ॥ ` 
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सुत्रस्थान-अ० ९. ं (६१) 


पते तथा मोटे दो वखोक दकडमिं अथवा चमंके दो दुकडोमें सीव्यक्रिया (सीना) 


सिखलवि अथौत्‌ कटे या फटे शेरके धा्वोमिं टके रुगाने वतलावे ॥ १० ॥ 
पस्तमयपुरुषांगप्रत्यंगविरोषेषु वेधनयोग्याम्‌ ॥ ११ ॥ मृदुमां 
सपेशीषुत्पखनाटेषु च कणेसंधिबेधयोग्याम्‌ ॥ ९२ ॥ मृदुषु 
मांसखंडेष्वज्निक्षारयोग्याम्‌ ॥ १३॥ उद्कपूर्णघटपाश्वसखरोतः- 
स्वलावुमुखादिषु नेत्रघ्रणिधानवस्तित्रणवस्तिपीडनयोग्या- 
मिति ॥ १४ ॥ भवतश्चात्र | 
कपड़े या मोम आदिका पतला बनाकर उसमें सव अंगप्रतयगों ( हड़ी नस 


आशय आदि ) में जहां जिस भांति बन्धन ( जोड़ ) ह उनका उपदेश करे॥११॥ ` 


कोमल मांस तथा कमलकी नालमें कानकी संधिवं्धोका उपदेश करे ॥ १२॥ ओर 
नरम मांसके खडोपर तेजाव ओर अम्िक्रिया ( दग्ध करना आदि ) सिखावे॥१२॥ 
जरसे भरेण षडेके पेटमं थोड़ा छेद करके अथवा तोविके मुख आदिमे आंख 
(के गोले या पतली ) चाना तथा पिचकारी वस्तिकमं ओर ब्रणवस्ति घावमे 


पिचकारी रगाना या दुष्ट राध (रक्त) आदि पिचिकारीसे खेचना, राध आदि दबा- 


कर निकालना आदि कार्योका अभ्यास करावे ॥ १४ ॥ यहां शोक कहा हे कि 
 एर्वमादिधु मेधावी योगिषु यथाविधि ॥ द्रव्येषु योभ॑यां कुवा 
णो नै परमु्धति कै्मसु ॥ १५॥ तस्मौत्कोदालमन्विर्च्छञ्शख- 


्षारौभिकर्मस ॥ यत्र थस्येहं सधिरम्य तत्रै योभयां समाचरेत्‌ ॥१६॥ 4 


इति खश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इनको आदि ठेकर ओर योग्य दव्योमे पषिपूवंक अभ्यास करनेवाला वेय ` 


कामके समय मोहको प्राप्त नीं होता ( नदी घबराता या नही चृता ) ॥ १५ ॥ 
इस कारण शखक्म ओर क्षारकर्म ( तेनाव ) तथा अभिकमं ( डांभ आदि देना) 
इनम श्शरता चोद तो जो जिनके कुछ समान पदाथ ईह उनमें पहले किंयाका 
अभ्यास करके सू काये सीखले ॥ १६ ॥ 

इति श्रीपं०सुरटीघरडमैवि ° सुश्रतसं ° भा० टी° सूत्रस्थाने नवमोऽध्यायः ॥ ९. ॥ 


दशमोऽध्यायः १०. 


अथातो विशिखानुप्रवेदानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


` विशिखाुभेरनीय ( शखोके अनुप्रवेश करने आदि चिकित्सा 
ता ) नामक अध्यायका व्याख्यान करतेहं । ¦ ¦ 
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युश्रुतषंहिता-भा० टी०। 
अधिगततत्रेणोपासिततंत्रा्थेन दृष्टकर्मणा कृतयोग्येन शा- 
खां विगदता राज्ञाजनुज्ञातेनानीचनखसोम्णा इयचिनाश्च- ` 
छवखपारिहितेन छत्रवता दण्डहस्तेन सोपानत्केनानुद्धतवेषेण 
सुमनसा कल्याणाभिभ्यवहारेणाकुहकेन वेधुभरतेन भरतानां 
सृसहायवता वेदेन विरिखाऽनुषवेष्टम्या ॥ १ ॥ | 
„ जिसने विकित्साशाख पटलिया हो ओर उनका अभिपाय भटो भाति समक्ष 
ल्या हो, विकित्साकमं सव देखे दं ओर व अभ्यास करिया हो ओर शाखको 
समज्ञा ( १ठा ) सक्ता हो रेस वैय राजासे आज्ञा ले ( परीक्षा देकर ) अञयदध 
1्दन बाल कटवाकर्‌ साफ सुपेद वख पहिनकर छाता टगा छड़ी हाथमे छे अच्छा 
सूता पदिन मनोहर वेष धारणकर शुद्धं मनसे निष्कपट जगतके कल्याणकारो काथ 
 करताहेवा सब जीर्वोको निन वन्धुक समान बरताव करताहुवा अच्छे १ सहायक 
र्खताहवा एसा जो चिकित्सक हो उसे यन्वर शादि चिकिसा करनी योग्ये ॥ १ ॥ 
अ रोगपरिज्ञान । 
ततो दूतनिमित्तराकुनमेगलानुलोभ्येनातुरगृहमभिगम्योप- 
विद्यातुरमभिपदयेत्‌ स्परोत्‌ ए्च्छेच ॥२॥ त्रिं भिरतेरविजननो. 
पाये रोगाः पायो वेदितव्या इवय ॥३॥ तंतं नै सम्यैक्‌ ।॥४॥ 
फिर जो रोगीके यहांसे उने ( खबरदेने ) आवे उसके निमित्त शभदाङन 
( खरादिक तथा कैसे शब्द्‌ बोला इत्यादि ) ओर मंगल ( संपूरणं कलशाआदि ) 
` देखकर उनकी अुकूलतासे रोगीके घर जावे ओर स्वस्थ वैटकर उतत अच्छीतरहसे 
देखे ओर्‌ हस्तादिसे स्पदा करे ओर व्याधिका वृत्तात पृछ ॥ २ ॥ कट आचार्याका 
मत है कि, इन्दी "तीना रोग जानने उपायेसि भायः सब रोग ( ओर उनके लक्षण 
भदादि निदान्‌ ) जानने योग्य ह ॥ २ ॥ परेतु यह ठीक नहीं ॥ ४ ॥ ( क्योकि ) 
षडविधो हि रगौणां विज्ञानोपायः ॥ ५॥ तयथा-पचभिः 
श्रात्रादिभिः प्रश्ेन चेति ॥ ६॥ १ 
रोगोके विज्ञान ( जानने ) र उपाय छः प्कारसे है ॥५॥ वे इस भांति कि कणं 
आदिक पांचा इद्रियों (भत्र, तवक्‌, चक्ष, जिह्वा ओर बाण इन ज्ञान इंदियां ) से 
तथा प्रश्रसे ॥ ६ ॥ क 
` ( सूत्र १) विद्थिखो बाणे तोमरे शख्रभेदे निकाया च सजी । कृता योन्या अनस्य म उ 
ङतयोग्यस्तेन । कुहकं कापाघ्यं तेन राहतेन अङुहकेनेति-गीधगततंतेणेत्यादि विशेषेण विशिष्टेन वेन 
विरिंखा अनुप्रवेष्टव्या इत्यन्वयः । विरिखानुप्रवेदनीयं सजरा ($ प्ण. ) इति ॥ 








क = सूत्रस्थान-अ० १०. “ = 


। 4 ` कणे इद्वियसे जानने योग्य रोग। ` ^ 
ततर ्नोतर्नदियविज्ञेया विदधौ व्रणसरावविज्ञानीयादिषुव- ` ` 
„ दधेते सफेनं रक्त॑मीरर्ये्ननिलः सशब्दो नि्रछतीयर्व मादथः॥७ 
।  - उनमेसे कणे इन्दिय ( कान ) से सुनकर जानने योग्य रोगविशेष जेसे उद्बुदी- 


| सरित रक्तको कषित करताहवा शब्दयुक्त वायु निकरताहवा, धावमें फिरताहुवा 
 सुनना ( कफके खरटे उकार अपानादिके शब्द्‌ ) आदि कर्णेदियविज्ञय रोगोका 
वणन विष व्रणखरावविज्ञानीय अध्यायमें होगा ॥ ७ ॥ 
| ११ स्पशेविज्ञान । 
स्पदनेद्रिधविज्ञेयाः शीतोष्णश्छक्ष्णककंदौमृढुकटिनतादयो 
उवरशोपादिषु ॥ ८ ॥ 
स्पदोन इद्दिय ( वचा ) से कर जाननेयोग्य ठंडा, गरम, चिकना, खरखरा, । 
करडा, नरम आदि तप तथा सोजे आदिम जानना ॥ ८ ॥ च 
नेत्रोसे जाननेयोग्य रोग । क 
चक्रिंद्वियविज्ञेयाः दारीरोपचयापचयायुटेक्षणवङ्वणविका- 
रादयः;।॥९॥ | 
नेसे देखकर जाननेयोग्य ये रोगविशेष है कि; शरोरका मोटा; पतलापन 
` ओर आयुके लक्षण नाककी डंडी आदि ओर साध्य असाध्य तथा बल ओर 
वण रंग जैसे कफ अवरम श्रेतनेत्र, पाँटुमें तचाका पीलापन तथा आकृतिआदि 
. बिगडजाना ॥ ९ ॥ 
र. ॐ रसनाविज्ञान । | 
रसनेद्ियविन्ञेयाः प्रमेहादिषु रसविद्धेषाः॥ १०॥ 
रसना ईद्वियसे जाननेयोग्य प्रमेह आदि रोमं मूत्रिका रस जेसे चटी लगे 
तो मधुर इत्यादि (तथा कासम कफ ओर रक्तपित्तमें रुधिरादिको रोर्गसि प्ठेकि, ` 
कैसा खाद है या मुहका स्वाद्‌ कैसा हे इ्यादि रसनासे जाननेयोग्य हँ ) ॥ १०॥ ४ 
घ्राणविक्ञान । 
घ्राणेद्रियविज्ञेया आरेषटखगादिषु ब्णानामव्रणानां च गध 
विरोषाः ॥ ११ ॥ र 
व्राण इद्वियसे ( मँघकर या सुगंध दगध आनसे ) जाननेयोम्य अरिष्ट लिग 
आदि व्यापिरयोमें ओर धावं तथा वेषा शीर ओर मलमूत्र आदिक 
गष दुगेष आदि ॥ १९॥ 
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(६४) खश्चुतसंदिता-भा० टी० \ 
्रश्नावज्ञान। 
प्रश्नेन चं विजानीयाद कार जातिं सार॑म्यमातकसमुत्पत्ति 
वेदनासरमुच्छरायं बेर दीषंभ्रितां वातमूर्रपुरीषरजसां पर्त 


षरवत्ती काल्भरकषोदीं्वं विरोर्षौन्‌ ॥ १२॥ 
म्रभ्रसे पकर इन वातोको जने, देशका रहते हो, कहां सोया करते दो 


छायाम या बाहर इ्यादि। काल-किंस समय क्या हा रहता हे।जाति (संप्रा्िजिसे 


प्रकार दुष्रदोष करके या जिस अनुगत दोषंसे रोगकी उत्पत्ति दो अथात्‌ कैसा 
आहार विहार फिया जिससे रोगकी उस्पति इदं । सारम्य-कैसे आहार विहारसे 
चैन होतार । आतंकसयुसपाकि-रोगकी उत्पत्ति ओर ददृका बटना घटना । तथा बल 
कितना है उठ सकतहो या नहीं इत्यादि । अभि दीप्त है या मंदाभि । तथा अपान- 


वायु मृत्रमलतथासखीदहोतो मापिकरक्तकी प्रवृत्ति टीकर होती या नही । 


वायु सरता हे या कम । त्र ठीक २ उतरता है या कृच्छरतासे । दस्त; कम होता- ` | 
है या ज्यादा या कबजीयत हे इत्यादि । कालग्रकष-कबये दिनसे बीमारी ` ` 


` इई ओर कवसे चटी है इत्यादिक सव वतिं पूना चाहिये ॥ १२ ॥ 


आत्मसहशेषु विज्ञानाभ्युपायेषु तस्स्थानीयेजानीयात्‌ ॥ १३॥ 

इनके सिवाय जेते अपनी समक्षम अवे वैसे विज्ञानके उपायोमेसे रोगी आर 
रोगीके स्थानम रहनेवाे खोगोसे पकर समञ्चरे ( ओर खव विचार टे )॥१३॥ ` 

भवति चात्र ॥ मिथ्यांदष्टा विकारा हि” दुराह्यातास्तंथेव ` 

च ॥ तथां दुःपरिर््टाश्चं मोहयेयशिकिस्सैकम्‌ ॥ १९ ॥ 

इसपर छ्खिा है कि, जिस रोगकी परीक्षा शक न हइ हो, या विपरीतभावसे 


देखा गया हो, या विपरीतभाषसे वैद्यके सामने बताया गया दहो, याजो शक 
समक्षम नदी आया हो रसे रोग वैको मोहित करते ह ( वैद्यकी वाद्धमे चरम 


9 डा देतह ओर फिर चिकित्सा ठीक २ नही दोसकती ) ॥ १४ ॥ 


एवमभिसमीक्षय साध्यान्साधयेदयाप्यान्यापयेदसाध्यान्नोपक्र- 
मेत्पारंसंवत्सरोस्थितांश्च विकारान्प्रायश्ो वजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


देसे सव प्रकार देख भाल ( परीक्षाकर ) जो साध्य रोग हों उनका 
साधन (यल ) करे । ¦ ओर जो याप्य ( अथौत्‌ ) जिनकी साध्यतामे सदेह 


| ^ ( = हो उन्हे साध्य बनवि । ओर असार््योकी चिकित्सा न करे तथा एक वषंसे पुरान 


रेगोकी भी प्रायः चिकित्सा न करे ॥ १५ ॥ 











| सृत्रस्थान-अ० १० पारीशिष्. (६५) 
त॑त्र साध्या अपि व्याधयः प्रायणेषीं दुधिंकिःस्यतमाभवति ` 
॥ १६ ॥ तद्यथा भ्रोत्रेयनरपतिच्ीबाखब्रद्धभीरुराजसेवक- ` 
कितवटुवल्वेयविद्ग्धन्याधिगोपकदरिद्रकृपणक्रोधवतामना- | 
त्मवतामनाथानां चेवं निरूप्य चिकित्सां कुर्वन्धमार्थकाम- 
यशांसि प्राभ्नोति ॥ १७॥ | कण 

साध्य व्याधिभी प्रायः इतने मदुष्योकी कष्टसाध्य होती है ॥ १६ ॥ जेसे- 
ब्रह्मचारी, राजा, सरी, बालकः बूटा, डरपोक, राजाके अहलकार, धत्ते, निवल, वेदय, 
अकलकलील) रोग छिपानेवलि, दरिद्री कंजूस, कोधी, मनचले मनुष्य ओर अनाथ 
( वेवारिस ) ेसी २ वातोंको निरूपण कर ( समञ्षकर ) जो चिकित्सा करताहै 
वह वैद्य धम, अथं ओर काम तथा यको प्राप्त होताहे ॥ १७ ॥ ` क 
भवति चात्र ॥ सीभिः सर्हस्थां संवादं परिहासं च॑ वर्थयेत्‌। 
दत्तं चं तभ्थि नंदिर्थमन्नादैन्यद्धिषग्धरेः ॥ १८ ॥ 

1. इाते खश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

ह शोकं हे कि ( जहां चिकित्सा करे वर्हौकी ) खियोके पास वेठना, बातचीत 
करना ओर हांसी ठडाकरना इत्यादिसे चारे (परित्याग रक्वे) तथा अन्तके सिवाय 
सियोकी दीहृईं कोई वस्तु दव्य आदि वैद्यको कदाचित्‌ न लेना चाहिये ॥ १८ ॥ 

इति श्रीपु° सुरीषर्मवि° घुशरुतसं ° मा ०टी० सूत्रस्थाने ददामोऽध्यायः | १० ॥ 


+ क = पारेशिष्ट । 

। {  _ यद्यपि नाडीपरीक्षा, मूत्रपरीक्षा आदि सुश्चुतादि आष ब्रथोमिं शस प्रकार नही 

¢  ,ईजेसे कि, इस समय प्रचलित ह । ओर इनका भचार अधिक है इस हेत अन्य- 

` ॥ असि उद्त कर कर यहां छिखते है । इनसे शरीर ओर अवयवोके वायु, पित्त 
कफादि दोर्षोकी प्रधानता तथा रोगोकी साध्यासाध्य व्यवस्थादि अवदय प्रतीत होती. 
हि. त. < नाडीपरीक्षा । ८ 
¢ -  ययपिं इस 1 ५ नाडीपरीक्षाका नामभी नहीं ओर न चरकं त वः 
॥. हारीत आदि ऋषिप्रणीत चिकिःसाग्रन्धोमें इसका नाम है तभी अटक कटड ` 


¢ ओर $ रसे काषमीरतक समस्त भरतखंडमे इस नाडीपरीक्षाका देसा का 
॥. बजा हं कि सम्पूणं लोग विकित्साका मल आधार इसे सम्॑ञ हए हे । ओर इस 
॥ विषयमे अनेक कहानियां जोड रक्खी ह कि, असक वेद्यने नाडी मात्र यन अनक कहानियां जोड रक्सी हं कि, असुकः वेने नाडी मात्र देखकर बारह 

ऋ ( शछो° १८ ) आस्या आसनं उह मिलत्वा आसनाभिति सदास्या । तथा च सहास्थामित्यत्र सद्य 
ऋ `. स्यामिति वा पाटः | आस्था स्थितिः आ।ख्वनम्‌ अपेक्षा यत्नं चेति ( राब्दस्तोम० ) ` अ 
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8 (६९) . द्तसंदिता-भा० द° । 


वषे पहटेसे वतंमानतक सव हाल कह दिया ओर अशुकने कचा धागा हाये बन्धा 
छकरदी सव ङ कट्‌ दिया इत्यादि अनेक गष्य सनेन । ओर अवृभी बहुतेर 
शतं या मखं लोग वैद्यके अगाडी डंडासा हाथ ` निकाल मक प्र्रकतीकी भांति ` 





गृगे हो बैठते ओर रोगविज्ञानके सिवायभी अनेक त भविष्यत्‌ वर्तमान ज्ञगडा ` 
अ वैद्यके पराण लेते ओर इसीसे वैदयकी सिद्धि जानते ` उन खोक यह 
माचम नही $, भला यू रोगका परिज्ञान से होसकतादे सिनत ठेसेया मखं रोगी 
&  खाभकी नी नि उति । हां नाडसि वायु, पित्त, कफ ( सरदी गरमी ) 
¢ ओर ज्वर आदि कई रोग तथा साध्यासाध्यं अवक विदित होति है । नाडि्योका 
ज्ञान योगशाखका विषय कुछ र तथा ग्रनानी ` हिकमतके मतरमभी नव्ज देखना 
अधिक ट्ख दै । हमारे पुरातन वैयक अरथोमे यह नहीं है तोभी इस समय 
^  नाड़ीपरीकषाका भचार सवसे उक्ष है इससे हम शाङ्खथर भवपरकारादिसे दत _ 
॥ करके यहां छिसतेहे । ० कक | 
छोक-पसे दक्षिणहस्तस्य सियो वामकरस्य च ॥ अंयुरीभिस्त तिवभिनाडी- ` 
मवहितः स्पृशेत्‌ ॥ ह ` 
_ अथ-पुरुषेकि दहने ओर खिोके वायं हाथकी नाडीको वैय एकाग्रचित्त हो 
तान अयुटसीसतं स्प करके देखे ॥ ७ = ‡ 
` _ शक-करस्याग॒षट्ठे या धमनी जीवसाक्िणी ॥ तचरा सुखं दुःखं नानीया- ` ¢ 
। ` चडशलो भिषक्‌॥ १॥नाडी धत्ते मरुत्कोपे जटोकासपंयोगीतिम्‌ ॥ कुः कुरंगकाकमेड्कगतिं ` ` 
। पित्तस्य कोपतः॥ २॥ हंसपारावतगतिं धत्त छष्मप्रकोपतः ॥ छावतित्तिरवक्तानां ` 
गमनं संनिपाततः ॥ > ॥ दविदोषकोपतो नाडी भवेदिगतिका तथा ॥ ` । > 
 , अथे-मतुष्यके हाथके ओगरूठेकी जडम जो नाडी है बह जीवकी साक्षिभृतहै ` 
ओर उसकी चालसे चुर वैय शरीरके सुखे दुःखकी परीक्षा करे ॥१॥ वायके कोप । 
(ओर प्रधानता ) मे नाडी जोक ओर सकी चाल टे चलतीहे । तथा पित्तके ` 
` कोप (ओर प्रधानता) भ कुटिग, काक ओर मडककी चाल उछलवां चलतीरै॥२॥ 
ओर कफके कोप ( ओर भरधानता > मे हंस ओर क़ूतरकी चाल जमीडरे ओरमंद ` । 4 
` चलतीदे तथा सन्निपातमे ल्वा तीतर ओर बतकं इन तीरनकी मिभित गतिकी @. 
, भति ( कमी ल्वेकी भाति ओली सौली कभी तीतरकी भांति फरादासाभरेकभमी  ? 
 चतककी भाति जमकर मंद्‌ ) चलने लने ॥ २ ॥ तथा दोदोषेकिकोप(ओर ^. 
भधानता ) मं उन्ही दोकी मिश्रित चालसे चती है। ~ ` `` = 
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[वि ~ व मा भकांतरे भा. भ. | का 
| . ओोक-वाताके भवेन्नाडी मव्यक्ता तजनीतले ॥ ४ ॥ पितते व्यक्ता मध्यमायां 4 | 


। | कफे चानामिकातले ॥ दंगु्योददकोपन त्रिदोषे चांित्रये॥ ५ ॥ 
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अ-वायकी न कताम तर्जनी अगुलीके .नीचे नादी विशेष प्रकट होतीहै 
॥ ४ ॥ ओर पित्तकी अंधिकंतामे वीचकी अंगुखीकै मचे प्रकट होतीरै । ओर 
कफकी प्रथानतामे अनामिका नीचेकी तीसरी अयुर्छीकि नीचे प्रकट होतीहै। ओर 
द्वदोषके कोप ( ओर अधिकता ) मे उन्दी दौ अंणलियोके नीचे ओर त्रिदोषमे 
तीनों अंयल्टियोकै तीचे ( कमी कदी कभी कही ) प्रकट होती ॥ ५ ॥ 
प | कतिपय रोगोपर्‌ नाडी । ` 

छलोक-ज्वरकोपे ठु धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ कामक्रोधादेगवहा क्षीणा 
विंताभयष्टुता ॥ ६ ॥ मंदाननेः क्षीणधातोश्च नाडी मंदतरा भवेत्‌ ॥ असुक्पूणां भवे- 
# कोष्णा यवी सामा गरीयसी ॥ ७ ॥ र्वी वहति दीपभिस्तथा वेगवती मता ॥ . 
^ चपट क्रृधितस्य स्यात्तस्य वहति स्थिरा ॥ ८ ॥ म 
^  अ्थ-ज्वरके वेगं नाडी गरम ओर वेगसे चलती है, कामातुरता ओर कोधमे 
+ ` तीण, चिता ओर भयम क्षीण नाडी चलती ॥ ६ ॥ मंदामिवाटे ओर क्षीण- 
¢ धातु पुर्षोकी नोडी मंद होती । रक्तकोपमं खड गरम ओर भरीसी होती है ओर 
। आमक रोगेोभे गरिष्ठ ( भारी ) होतीहै ॥ ७ ॥ ओर दीप्ताभि पुरुषाकी नाडी 
¢ ` लकी ओर शक चारपर्‌ शीत्र चलनेवारी होती । ओर सुखी (स्वस्थ ) पुरु्षोकी 
{  . नाडी स्थिर चाख्वाठी ओर बलवारी होतीहै, भूखे मनष्यकी नाडी चपल होती ` 


~ 






है ओर त्ृप्कीष्थिर॥८॥  _ _ ` 
^ ` असाध्य रोगीकी नाडी । 


“ शोक-स्थिवा स्थित्वा चरति यासास्मृता प्राणनाशिनी ॥ आतिक्षीगाति- 
। & „ . . शीता च जीषितं हंत्यसंङशयम्‌ ॥ ९ ॥ अ 
~ अभे-जोनाडी ठहर ठहर कर शिर चले वह प्रार्णोको ना करनेवाली होती 
तथा अत्यंत क्षीण ओर अतिशीतल नाड़ी भी जीवितका नाश करती दै ॥ ९ ॥ 
` छोकः-शिया यस्य मृह्माऽतिकीतान्विता वा स रोगी न जीविसयलैः कदा- 
चित्‌ ॥ चलंदितरिरूपा त्रिदोषान्विता वा स रोमी यमस्याल्ये शीव्रगंता ॥ १० ॥ 
अथै-जिस रोभीकी नाडी अतिमूष्म तथा अतिशीत होगी वह यलोकरके भी 
कदाचित्‌ नहीं जीवता। तथा द्विरूपा तरिरूषा ( कभी केसी कभीकेसी च्टे या | 
 पिदोषयुक्त ) दौ तो बह रोगी शीवररी यमलोकमे जवेगा (मरेगा) ॥ १०५ 
` अ -- न डाक्टरी । व 
_ + डाव्टरीरमेभी नाडीपरीक्षाकी कुछ प्रधानता नही है डाक्टरी ( अत्रेनी)म नादी- 
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` कता देखते; उसका कम यह दे) स्वस्य मदुष्यकी जन्मसे एकं वतक अतु- 
मान एक मिनट १३० बार नाडी फड़कती है। ओर एक वकी अवस्थासे दो ` 
वकी अवस्थातक ११० वार, फिर तीन वधेकी आयुतक १०० वार, ओर तीनसे 
सात वपतककी ९० वार, तथा सातसे १४ वतक ८५ वार, दि १४से ३० . 
वषतक ८० वार, ओर ३० से ५० वर्षतक ७५ वार, डि ५० से ८० व्षतक 
६० वार नाड़ी ( अवुमानसे ) फडकतीह । यदि इस अलुमानसे कमती बार फडके 
तो सरदी ओर अधिक वार फडके तो उतनीही उतनी गरमी जानना । 
डाक्टरोने सरदी गरमी देखनेके लिये एक ओर यत्र 
मटर { (पलापः. ) कहते ह । वह एक कांचकी छोरी नीसी होती ड 
उसके भीतर पारा होतादै उसमें बडधा १२० विभार्गोकी रेखासी होती ` है; उसे 
` मनुष्य सुह या ओर शरीरम टगावे यदि ९८ चिहृसे नीचे पारा रहे तो उतनीही 
 सरदी ओर जितना ९८ से ऊपर चदे उतनीदी ं 
क्योकि डाक्टरी मतसे प्रायः स्वस्थ 
चर सरदो गरम सदा रहतीहे । 


। 


( समशीतोष्ण ) मनुष्योके ९८ दरजेके बरा-. .. 


य्रनानी । 
यूनानी हिकमतमे नाड़ी ( न्न ) की अधिक प्रधानताहे । तिन्व अकवर 
आदि किताबोमं देखो हररोगके साय ॒नव्नका विचार रिख है पर सामान्यतः 
 ( सौदा ) वामे केली इडं टेदी ओर ( सफरा ) पित्ते उती इई पतली (बल- 
गम ) कफम दवी इं धीमी ओर छन ( रक्त ) म भरी इई गरम. ओर मोशे ‰ ` 


 नन्न होती । 
प्रसंगवदा मूत्रपरीक्षा जदिका वणन यहाँ करते ई- ` 
|  भ्रजपरीक्षा। + 
ॐ क-निशञातयामे दविमुहतंभागे उस्थाप्य वेयः किल रोगिणं च ॥ मूत्रा्यधारं 
परिहत्य मध्यधायोद्वं प्रातारेदं परीक्षेत्‌ ॥ १ ॥ | [~त 
अ्थ-रात्रिके पिले पहरमें जव दो सुतं अनुमान चार षडीका तडका रहे तव 
वैय रोगीको उटावे ओर आदिकी सूत्रधार छोडकर मध्यकी धाराको ( काच या 
 करस्यपात्रमं रखकर ) प्रभात ( सूर्योदय ) हानेपर उसकी परीक्षा करे ॥ १॥ ` 
छोक-वातेन पांडर मूत्रं रक्तं नीं च पित्ततः ॥ रक्तमेव भवेदक्ताद्ववलं फेनिलं 
कफात्‌ ॥ ददन मिभितं मूत्रं कृष्णं चित्रं िदोषतः ॥ २ ॥ 
अथ~वायुकी प्रथानतामें पाडुर ( हलका पीटा इछ हरिया 


स्का रज होताहैः। रक्त ओर नालि रंगका मत्र पित्तकी  अधिकतामें होता । 


छ क क 


षुपेदो ब्य हुए) 


| ` नयथा सुरल ( गहरा लाल ) रक्तकी अधिकतासे होता है । तथा कफस वेत रग 




















बनाया है जिसे थरमा- ` 


गरमी अधिक अधिक समज्ञ; . ` 




















| होताहै॥२॥ 
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सू्रस्थान-अ० १० परिशिष्ट (8९) 


ओर ज्ञाग बुलडले सहित होता । ओर दिदोषकी प्रधानता उन्ही दो रगेसि 
भिला होतांहे । तथा त्रिदोषे कृष्ण वणं तथा चित्र ( कभी कैसा कभी केसा ) 


म्रकारातर । 
छोक-नीटे च रुक्षं कुपिते च वायो पीतारुणं तैलसमं च पितते ॥ स्निग्ध कपे 


 'पएल्व्वारितुस्य स्निग्धोष्णरक्तं रुधिरप्रकोपे ॥ ३ ॥ 


थे-नीला ओर रूखा मूत्र वायुके कोपम दोताहै । पीटा खाः ओर तेखके 
समान पित्तम होता । तथा चिकना ओर डावरफे जलेके समान कफके षिकारमं 
होता । ओर चिकना गरम लाल रक्तकोपमे होतांहे ॥ ३ ॥ 
तेलसे मूत्रपरीक्ला । 
शो क-तृणेन दापयेत्तेखबिदुं तत्रातिरखाधवात्‌ ॥ सपोकारं भ्वेद्राताच्छत्राकार 


^ लु पित्ततः ॥ ष्मणा मोक्तिकाकारमिव्येतन्मृत्रलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ तेलबविंदुयेदा शत्र 


चालनी सदृशो भवेत्‌ ॥ नराकारो द्विंडो वा भृतबाधां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५॥ 
अथे-रोगीके मत्रे तिनकेसे तेटकी एक बिंदु बहत दलकेसे उषे यदि 
वाका विकार हो तो वह्‌ तेटविदु सपाकार ( आडी टेटी ) हो ओर पित्तसे 091 छत्रके 
गोल फराह दो तथा फक _विकारसे मोतीकी भौ 
मूत्रके हक्षण ह ॥ ४॥ ओर जो मत्रमे तेटकी च 
द्रसुङ्ख नराकार हो तो भ्रतवाधा जाननी चाहिय ॥ ५ ॥ 
साध्य ओर असाध्य परीक्षा । | 
शाक विकासितं तेखमथाञ्य मत्रे साध्यः स रोगी न षिकासित च ॥ स्याक्तष्ठ- 
साध्यस्तलगे साध्यो नागाजुनेनैव कृता परीक्षा ॥ ६ ॥ 


के ना ० 


ध-जो तेटकी ब्द म्त्रपर फेड जाय तो रोगी साध्य समञ्नना ओर जो 










न फटे तो कष्टसाध्य ओर जो मैच वैद जाय तो असाध्य जानिये नागाञचनने 


यह्‌ परीक्षाकीरहै॥ ६॥ 
छक-प्रवे तथोत्तरे गच्छेद्रोगी स्ञीच सुखी भवेत्‌ ॥ दक्षिणे च कमात्सोख्यं 
पश्चिमे चायुषः क्षयः ॥ ७ ॥ गात्रखडं च खद्ं च शरं शरं च पटम्‌ ॥ तरिचतु 


पथकादि स्यान्न कयात्तसतिक्गियाम्‌ ॥८॥ छत्रं तडागं कमर प्रासादं तोरण ॥ 


भवेत्‌ ॥ आरोग्यता धव ज्ञेया तदा कुयास्रतिक्रियाम्‌ ॥ ९ ॥ | 
अथ-जो तेखबिदुका फैलाव पव या उत्तरको अधिक होतो रोगी जीर 


रोगत छदे ओर दक्षिणको हो तो देरसे तथा पध्चिमको दो तो आयुका नाश 


` (शेः २) नीटमित्यन्न पीतमिति वा पाठः । ( श्छे* ३ ) पल्वल क्षुद्रसरः ॥ 
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खुश्चतसंहिता-भाण्टी० ` 


हो ॥ ० ॥ शरीरके संड, तलवार, बाण, बशल, शख, तिहा, चाहा ये आकार 


दों तो असाध्य जान चिकिसा न करे ॥८॥ ओर जो छत्र, तख्वार, कमल, महल, 


` तोरण ये आकार हों तो सुखसाध्य जानकर विकितसा करे ॥ ९ ॥ 


ग्रनानी । 
 फारसीमें मत्रको बोल कहतेदे ओर महावरेमे ( मत्रसे भरी शीकीको शीजञीके 
नामसे ) कारूर कहनका रिवाज होकर कारूरह भ्रसिद्ध होगया हे । गूनानी मतसे 
साफ सुपेद शीशे प्रभातका मूत्र देखना कहा है-वस यदि मत्रकी रंगत षीली 
हो तो सफरा पित्तकी अधिकता जनि ओर यदि सुरख हयो तो न । रक्तकी अधि- 


चः“ किः क 


 ; कता ओर हरियाली ल्िहो ते सदा । वात विकार ओर सपेद हो तो बलगम 


कफ तथा चरषी आती है ठेसा जाने'गरमसि मरत लाल पाला ओर कम आताहै ! ` 
तथा जलनसे आतांहै ओर सरसे सुषेद जादा ओर वेजलन आता हे 
( यनानीमं कफ या पित्त या रक्त जलकर सौदा बनता रेसा लिखा ) जो 
पहले मूत्र सुपेद हो ओ किर स्याही खयि हो तो कफ जलकर सौदा बना सम॑न्न । 


~ क क = 


ओर जो पटे पाटा ओर पीछे स्याही स्यि हो तो सफरा ( पित्त ) जखकर सोद 


इवा । ओर जो पहले सुरख पीड स्याही चियेहो तो खन (रक्त) जल कर सोदा हवा 


$. छ छ 


समने । मर शद्ध पतला होतांहे ओर उसमें दूषित शरीरावयव भिले हों तो गादा । 
क ~ | 
डाक्टरीमं मृत्रपरीक्षाका वडा गडा है जो सहजमें समक्षम नदीं आसकता 
ओर न वैद्यकीय चि्किसामें बहत उपयोगी होताै, इससे यहां नहीं छिखागया । 
केवल निदशनमात्र थोडासा दिखला दते । 9 
यूराइनामेटर ( ८५५५ "८४८. ) नामक एक यंत्र गिलाक्षकी भांति हाताह उसमे 


एक नीचे डत्रियादार डंडीसी पड रहतीहै उसमें मूत्र भरकर देखे । डंडी जितने 


चिहृतक इवे हजारपर उतना आधिक करदे । जैसे ३ विहतक डूबी तो १०५३, 
ओर. १५ चिह्वतक डूबी तो १०१५, मलुष्यका अतुमान १००३ से १०३० तक 
मत्र होता । जितना २ भारी हो उसमें शरीरकी वस्तु जाने । जितना टटका उतने 
भाग जर जादा । स्वस्थ मतुष्यके मृत्रमे १००० भागमें ९९० भाग जल तथा 
(८ २५ अटुमान श्रिया ओर ग्ररिक एसिड १ भाग ) तथा ( १४ भाग बण कड्‌ 
भागक ) तथा ( १° भाग आरगानक ) इनम अति न्यनाधिकता उपाधि तथा एक 
रगीन्‌ कागजी मूत्रमे डालकर देखते तथा ओर कईं भांति कड बाति देखते ह 
जो विना अंग्रेजी पटे समक्षम नही आती इससे नदीं लिखी गईं ओर न उन बातोमे 
व्यक चिकिसावाटेका प्रयोजन सिद्ध होता ३ ¦ | 











सूचरस्थान-अ० १० परि शष्ठ. (७१) 


भ्रसंगवशात्‌ मलपरीक्षा । 
छोक-वातस्य च मलं कृष्ण पीतं पित्तस्य कोपतः; ॥ रक्तवणं त॒ रक्तेन घनं शेतं 
कफाद्धवेत्‌ ॥ १॥ 
अथ-वायुकी भ्रधानतामे मल सांवा होताहे. ओर पित्तसे पीला तथा रुधिरके 
 कोपसे रक्तमिभित रक्तवणं ओर कफस गाटा ओर शेत रंगका मल होताहै ॥ १ ।॥ 
अन्यच्च । 
छोक-जररितं फरिटं रुक्षं सशब्दं वातकौपतः ॥ मर धरम्रं भवेस्स्वरपमथवा, 
 वद्धविटूकता ॥ २ ॥ द्रावसुष्णं भवेतिपत्ताकफाच्छुक च पिच्छटम्‌ ॥ संनिपाता- 
त्सवलिगं सामे चामेन निरदिशत्‌ ॥ ३ ॥ अपक्त स्यादजैीर्णे तु पक्तं स्वस्थमलं 
भवेत्‌ ॥ मरतगधं तथा श्याममसाध्यस्य मल भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अ-टूटा २ ज्ञाग बुदबुदों सहित रूखा तथा ््रवणं ओर थोडा थोडा 
मल वाथके कोपसे होताहे । अथवा बद्धषिट्‌कता दस्तमें रकावटभी वायुके कोपसे 
होतीहै ॥ २ ॥ पित्तसे पतला ओर गरम मल होताहै । तथा कफसे सुपेद ओर 
गाटा गदला रोता \ ओर सत्निपातसे सब रक्षण मिरे होतेह । तथा आमुक्तः 
मल आमके विकारसे होता ॥ ३ ॥ अजीणसे अपक्र ( विनापचा इवा ) मल. 
होताहै । तथा पचाहुवा मल स्वस्थ रोगरहितका होताहै । ओर जिसमे मुरदेकीसी 
गन्ध ओर काला हो वह असाध्य रोका मल होतांहै ( अथौत्‌ जिसकी मन्यु 
निकट हो ) ॥ ४॥ | 
| जिह्ापरीक्ला । 
श्लोक-निहा शीता खरस्पश्ां स्फुध्तिा मारुताधिके ॥ रक्तश्यामा भवेयित्ते 
कफे शुभ्रातिपिच्छलछा ॥ १ ॥ कृष्णा सकटका ययुष्का सन्निपाते भवेत्त सा । दद्र 
` दििगसंयुक्ता जिह्वा ज्ञेया विचक्षगः ॥ २ ॥ 
अ्-ठंटी, ख॒रदरी, फटी इइसी जिह्वा वायुकी अधिकतामें होती । ओर 
पित्तकी अधिकतामें रक्तदयामा ( खुरख ऊदी ) ओर कफे सुपेद ओर ददिसीइ्डं 
होतीरै ॥ १॥ ओर सत्निषातमे काली सृणी केँटिसे पडेइए देसी. होतीहै । 
दद्जमें दो दोषोके मिले लक्षण होतेह ॥ २ ॥ 
नेत्रपरीक्ला । 
शोक-रूक्च धम्रं तथा रदं चंच वातकोपतः ॥ दीपद्धेषि च संतप्तं रक्तं नेत्र 
तु पित्ततः ॥ १ ॥ जलाद्रेञ्योतिषा हीनं क्लिग्धं मंदं कफेन तु ॥ द्विदोषेण दिलिग 
स्यातस्वलिगं त्रिदोषके ॥ २ ॥ दयामव्णं च निभं तद्रामोहसमानवितम्‌ ॥ 
अतजात च रोद च भवेन्नेत्रं गतायुषः ॥ ३ ॥ 





(अदन ` ` खश्चुतसंहिता-भा० टी० । 


अथे-रूखे, धोधटे, भयानक, चचलनेत्र वायुके कोपसे होति । आर दीपक 

(धूप )§रेटगे तथा लाट संतप्त हो रेसेनेत्र पित्ताधिक्यमं होतेर॥ १॥ ओर नलसेभरेसे, 

हीन, चिकने,मंदनेत्र कफे होतेह । तथा देदनमें दोके भिलेहुए लक्षण होतेहै। 

#र त्रिदोषमे सब लक्षण मिनित होतेह ॥ २ ॥ काले ठवरायेहए तदा ओर मोहथक्त 

तथा गडेहुए ओर उरावनेसेनेत्र निस रोगीके ही उसे असाध्य मृलयके निकट)नाने२॥ 
शखपरा ॥ < 2 


अकाश 


| । क्ता 
“लो क- वाते च दरसास्यत्वं पित्ते च कटुकं भवेत्‌ ॥ मधुराम्लं कफे चैव 
सविं त्रिदोषके ॥ अनी कतिग्धतायुक्तं कषायं वामिमांयक्े ॥ १॥ 
 अ्थ-वायुसे भँहका स्वाद षिरस (वक्वका ) होता । ओर पित्तसे कटु 
` (कषरा ) तथा कफसे मीठा द्धा । तथा त्रिदोषमे सव विह मिरे, अजीर्णे 
` क्तिग्ध ओर मंदाभिमें कषाय ( कसेला ) स्वाद्‌ खुखका होतार ॥ १ ॥ 
 -एकादशोध्यायः १३. 
अथातः क्षारपाकविधिमध्यायं ञ्याख्यास्यामः ॥ 
जव यासे क्षारपाक ( तेनाव याखार वनानि कामम छाने ) की विधि 
मक्त जध्यायका व्याख्यान करतें ॥ 
राखरानुशश्रेभ्यः क्षारः पधानतमःछ्यंमेयलेख्यकरणा्ि- 
दोष्ततवाद्विशोषक्िथावचारणाक्चं ॥ १ ॥ तत्र क्षरणातक्षणना- 
> क्षारः ॥ २॥ नानोषधिसमवायाच्रिदोषघ्तः ॥ ३॥ 
षार शाखो तथा अनुराखोसे अधिक प्रधान है । छेय भे ओर ठेखन या 
करने तथा त्रिदोषना होने ओर विकोषकाय संसाधन करनेसे इसकी प्रधानता 
दै ॥ १ ॥ क्षरण ( दोषोके संचाटकरने क्षरादेने ) से इसे क्षार कहते । अथवा 
` क्षणन ( दोषादिका क्षय करने ) से क्षार कदाताहे ॥ २ ॥ नानाप्रकारकी ओषध. 
क मिलाप होनेसे क्षार तीनों क~" नाश करसक्ताहे ॥ ३ ॥ 
शक्त्य बहुधा एेला भी देखागयादे कि एक रग वायुके लक्षण पायेजतिदँ जौर उसी 
नेन या सुखभे पित्तके तथा इसके विपरीत कद्योके नेनेम कपके लक्षण हेति ओर: मूचे पत्तके, एसी 
अवस्थां कचे वैच मोहम पडजतिै । इसका सिद्धांत यद है क, मट पक्राशयकी दशा वतातहि ओर 
करा स्वाद आमाशयकी तथा नेत्र मूद्धकी ददा ततिं । इसीते वैय जानलेवे कि, यदि मल 
वायुके लक्षण है तो प्रायसे रबु प्रधान है । जौर नेत्रम पित्तके लक्षण तो मूद्धामे पित्त प्रधान ३ । | 
| ं ता दो तो उसे विचारकर उसी अनुसार चिकित्ता 
करे । कुछ यदी नहं फे, सवदा सत्रके सारे शरीरम एकी दौष प्रधान हो, किन्तु कई जगह शरीरके 
न्यारे न्यारे अवयवे मिनन २ दोप भी ङ्गपत वा प्रधान हेते । ८ सूत्र २ 9 श्र संचलने इत्यस्य ~ 
धातोः क्षण वधे, इत्यस्य वा ॥ 








सूचस्थान-अ० ११. { ७३) 


स खल्वाप्नेयोषधिगणभूयिष्ठतात्कटुक उष्णस्तीक्षिणपाचनो 
विलखयनः शोधनो रोपणः शोषणः स्तभनो छेखनः ऊम्याम- 
कफकुष्ठविषमेदसामुपहंता । पुस्त्वस्य च॑तिसेविर्तः ॥ ४॥ 
वह्‌ क्षार प्रायः आभ्िय ( गरम तीक्ष्ण ) ओषधोंका विरेष संघट्‌ होनिसे कटु 
गरम तीक्ष्ण ( तेज ) होतांहै । तथा पाचन ( पकानेवाला ) विलयन ( कैरादेने 
वाखा ) ओर ( ब्रणका ) शोधन करनेवाला रोपण ( घावका भरछनेवाला ) ओर 
ष्क करनेवाला स्तभन ( वहतेहुए रुधिरादिको ांभनेवाखा ) लेखन (खरचकर 
मल हटानेबाला ) है तथा कृमि, आम, कफ, ष्ठ, विष ओर मेद ( चरवी ) का नाश 
करनैगला है तथा अधिक सेवनकरने (खाने ) से पुरुषाथका नाश करताहै ॥ ४ ॥ 
। क्षारयोजना । 
स॒ द्विविधः प्रतिसारणीयः पानीयश्च ॥ ५ ॥ तत्र प्रतिसार- 
णीयः कुष्ठकिटिभवदुकिलासमंडलटभगंदरारबुददए्रणनाङीच- ` 
मेकीरतिलकालकन्यच्छव्यंगमराकवाद्यविद्रधिक्गमिविषास्- 
स्सृपदिदयते । सत॑सु च मुखरो गेधूपजिहया धिजिह्योपदंतकुरा- 
दतवेदृरभंषु तिसुषुं रो हिणीष्वेतेषं चेवानुरा्ंप्रणिधानरक्त म॥६॥ 
पह क्षार दो प्रकारका होताहे । एक प्रतिसारणीय दूसरा पानीय ॥५॥ उनसे 
म्रतिसारणीय (जो ऊपर छगाया जाय ) कषठ, किटिभ ( एक प्रकारके कुष्ठकोरी 
कहतेहे ) ददु ( दाद्‌ ), किलास ओर मण्डलभी कुषठहीके भद्‌ हैँ । तथा भगंद्र, 
अबद ( रसोी ), विगडाहुआ घाव नाडीव्रग ( नसकै ऊपर जो व्रणो ), चर्भकी- 
लक, तिलकालक ( तिल ), न्यच्छ (चकदे ), व्यंग (लोर), महक (मस्मे ), ऊपरके 
फोडे, कृमि ( जो ्रणादिभ हें ), बिष (वृ्चिकादिके ईकजनित ) ओर बवासीर 
इन रोगोपर उपयोग कियाजाता । तथा सात मुखरोगेके स्थानों उपाजिह, अधि- 
जिह, उपरदेत, कुशदेत, वैदभं आदि ) मे तथा तीनोभकारकी रोहिणी रोगेमिभी 
( इनके लक्षण अगाडी आजार्यैगे ) क्षार अनुशखरूपमे गायाजाना वर्णन किंयाहै 
अथात्‌ शखसे काटनेकी जगह क्षार तेजावसे काट देना कहा ॥ ६॥ 
पानीयस्त॒ गरगुल्मोदराभचिशु खाजीणेरोचकानाहराफराऽदम- 
¦ ( सूत्र # ) अतिसेवितः क्षारः पुंस्वस्ये चोपहंता इत्यन्वयः । ( सूत्र ५ ) प्रतिसारणीयः बाह्यप- 
रिमाजेनः, पानीयः अन्तःपरिमार्जनन्च । तथा चोक्त ब्रद्धवाग्भटे स द्विधाबाह्यांतःपरिमार्जनेनेति | 
( सूत्र &-७ ) इमिविषार्शस्यु द्विविधस्यैव प्रयोगः वाह्यातःप्रतिसारणीयस्व च।भ्यं रतः प।नीयस्य च 


अत्त; सृत्रद्रय क्रमिविषार्थासि कथितानि । 
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हि म याभ्वंतरबिद्रधिक्ृमिविषाक्स्सुपयुज्यते ॥ ७ ॥ 
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| (७४)  खश्तसंहिता-भा० टी०। 


, पानीय क्षार ( जो पिया खाया जाय ) गररोग ( विषे रोग ), युर्म, उदररोग, 
मदा, शल, अजीणं, अरुचि, आनाह ( अफरा ), शर्करा, मृतरमे रेतसा आना, 


( ० 


{ पथरी, भीतरका फोडा, भीतरके कृमि, विष ओर ववासीर इन रोम उपयोग 


किया जाता ॥ ७ ॥ 

- क्षारका निषेध । | 
अहितस्तुरक्तपित्तञ्वारेतपित्तपकृतिवालबरद्धदुषरश्चमपदमू- 
च्छातिमिरपरीतेभ्योन्येभ्यशेववि्धेभ्यः ॥ ८॥ ` ~ 
रक्तपित्तकै रोगी तथा ज्वरवाले ओर पित्तकृत तथा बालक, बटे, निल, 

भ्रमरोगवाटे तथा मद (मदात्ययआदि), मच्छ ओर तिमिर जिसे अंथेरी या चक्कर 
आति हों इन रोगोसे व्याप्त तथा अन्य से मनु्योकों क्षार ८ विशेषकर पानीयक्षार) 


आहेत हे ( हित नही ) ॥ ८ ॥ 


तं चेतरक्षारवदग्ध्वा परिश्ावयेत्‌ तस्य विस्तासेऽन्यत्र ॥ ९ ॥ 
स च ज्रि्रिधो मृदु्मध्यस्तीक्ष्णश्च ॥ १० ॥ 
यह पानीयक्षारभी दूसरे भ्रतिसारणंकी भांतिही ओषधि जलाकर वाले 


| (कान) स चनता है इसका विन ओर नगह (तमद) ५९५ र 


। ० ॥ 6 भ 08 = = [ , 
॥ # 
न ॥ 
१०१ १९ ^, १ जी ^, 


 # 
५ व ५ 
+ 


^" * अ 4५ ५ 9 - श -4 । 
= [ ॥ शया; १ ३ क =, - -- भमनम 
शन न ५ +>, ५ # 1 [1 
॥ ॥ ॥ 
\ ( 


=-= ` त 
(, “० त 
ती # 
ध 4 


वि 7 47 
~ ^ > ॥# ४ (क ॥ 
कै 
1) 
( त 


वह प्रतिसारण क्षार तीन प्रकारका होताहे मृदु ( इलकां ॥ : मध्यम तथा तीष्ण 


(तेज)॥१०॥ 
ते चि्ीषुः शरदि गिरिसनुजं शचिरुपोध्य परशस्तेऽहनि घर 
शस्तदेशजातमनुर्पहतं मध्यभ॑वयत्ते मंहांतमसितेसष्ककम- 
धिवस्यापरेदरुत्या्टयिखाभिमन्ीनेने मंत्रैण ॥ ११॥ अपिं 
वीय महावीयं मां तें प्रणदथंत्‌॥ हिव ति कल्याण मम 
¢ #\. ५ , ॥ 
कोयं कारेष्यसि॥ मम कार्ये कृते पश्चस्स्वर्मरोके गमिष्यसि ॥१२॥ 
„ जो प्रतिसारणीय क्षार बनानेकी इच्छा रखता हो वह शरद्‌ ऋतम किसी पवते ` 
निकट जाकर श्रषठ दिन देख शुद्ध हो व्रत धारण कर शष्ठ ्रमिमे उलन्न इए ओष- 
धको जो सीत अश्निआदिसे जल न गईं हो, न बहुत नई न बहुत पुरानी हो, जिस- 


 -कीहरी्पदीहो उसे निमंतरित केर (नौति) ओर किर भह दाहय उस निमंत्रित केर (नीते) ओर फिर दूसरे दिनं नीचे रिवि 
~~~ ~ ण = १ क 1 चिस 


(सन्न ८ ) रक्तपित्तादिपदीतेभ्य पानीयः क्षारोऽदितः । ( सूत्र ९-१० ) तं पानीयक्षारमितरप्रति- 
सारणीयक्षारवच तद्विस्तारोऽन्यत्र | तथा ख इतरः प्रतिषारणीयलखिविधः ॥ | 









सूतच्रस्यान-अ० ११ (७५) 


मत्रसे अभिमेत्रित करके उखाड़ ॥ ११॥ मंत्र यह है-हे अभ्रेवीयं ! महावीयं ! 


तेरा पराक्रम नष्ट मतहो हे कल्याणकारक ! यहांही रहो, मरा कार्यं सिद्धः करो 


ओर मेरा काय सिद्ध करके स्वगको जाइये ॥ १२ ॥ । 
चतपुल्परक्तपुष्पसहसर ऊंहयात्‌ ॥ १३ ॥ 
ओर हजार श्रेत ओर रक्तं एलोसे हवन करे ॥ १३ ॥ 
खंडश्ः प्रकंर्प्यावपार्य निरति देशे निचितं ईत्वा सधा- 
राकराश्चं श्रक्षिप्य तिरनारेरादीप्येदधोपर्शीतिन्नो ˆ तद्धस्म 
थर्थृह्णीयाद्स्मराकराश्चं ॥ १४॥ 
फिर खण्ड २ कर फाडकर वायुरहित स्थानम इकर चिनकर थोड़ा नरना डाल 
कर तलको नाटियो ( लकडियो ) से उसे नदे ओर जव अभि शंत होजाय 
तब उस्र ओषधकी भस्म अलग उठे ओर चना अलग करे ॥ १४ ॥ 
अथानेनेव विधानेन चुटजपलाशाश्चकर्णपारेभद्रकविभीत- 
कारग्धतिस्वकाकेस्नह्यपामागपाटलखानक्तमालब्रषकदलीचि 
त्रकपुतीकेन्द्वरक्तास्फोताऽ्मारकस्तच्छदाञ्निमंथग ञ्ञाश्चत- 
खश्च कोशातकी: समृखफटपत्रराखा दहेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इसी विधिसे कडा, टाक, शाल, निम्ब, वहेडा, कृतमाट, छोर, आक, थोहर, 
चिराचेटा, पाटला, करजवा, अरूसा, केटा, चित्रक, पूतिक, ( रोहिष ) इदवृक्ष (देव- 
दार ), आस्फोता ( अपराजिता ) कनेर, शातला, अरणी, चिरमदठी, चारो भांतिकी 
कोशातकी ( कटुतुरई ), इनको जड फट पत्ते शालासमेत भस्म करङे ॥ १५ ॥ 
ततः क्षारद्रोणमुर्दकद्रोणेः ष॑दिभरालोडथ रत्वं यथोक्ते 
रेकेविशतिवारार्न््विंलाभ्य महति कर्टीहे निर्या विधं 
इयन्विर्पचेत्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर द्वोणभर भस्मको छह द्रोण ({ छने ) पानीमें घोलकर खव मिलवि ओर 
नहां कही गोमूत्रादिका योग हो तो उन्दं यथोक्त मिटटाकर इक्रीस वार चल्वाले 
(छाने ) फिर बड़ कंडाहीमं डालकर शनैः २ कचि आदिमे दिलाति तै पकावे१६॥ 
सं यदा भर्वव्यच्छो रर्तस्तीक्ष्णंः पिच्छंलश्चं तमादाय भ॑हति 








( सूत्र १३ ) मेत्रेणीभिमेत्य जुहूयादियन्वयः | ( सूत्र १५ ) शांतेऽां तद्भस्म प्रथग्ग्रहलीयाद्धस्म- ` 


र्कराश्च ए्रथग्णृह्ीयादिति । (सूत्र १५) अश्वकर्णः शारः) पारिभद्रो निंवः, पूतिकः पूतिकरंजो रोहिषिश्च । 








» < = च 


(७६) खश्चतसंहिता-भा० दी०। 


रखे परिवीय विसृज्य च पुरनरबोवभिशनयेत्‌ ॥१७॥ तत॒ ` 


एव च क्षारोदकाल्छरुडवमर्धं वाऽपनयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


जव वह स्वच्छ ८ रावणे तथा तीह्ण ओर कु गाटा ( विकना ) होजाय 
तव उतारकर गाटे कषडेमे छानकर फोकको अलग करके द्रवको फिर अभिपर 


-चटावे ॥१७॥ इसप्रकार कुडव वा आधा रहनेपर उंस क्षारको फिर उतारे॥ १८॥ 
ततः कटुशकराभस्मशरकरारक्तिरंखनाभीरभिवर्णाः कृता- 
यते पात्रे तरिमिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्का तेनेव द्विढो- 
णेऽषटपलकषभितं शंखनाभ्यादीनां परमाणं प्रतिवाप्य सततम 
रमत्तश्चेनमवघटयन्विपचेत्‌ ॥ १९ ॥ 


फिर पवोक्त चूनेकी भस्म, चना, सीप, शंखकी नामि (जो योग्यहो सो) 
 अर्भिम लाल करके लोहक पात्रम्‌ रख उसी क्षारके जलसे बुञ्षवे । ओर फिर उसी 


जलसे पीस छे । यदि दो दोण क्षारोदक हो तो आटपल शंखनाभि आदिका प्रमाण 


& करके डाले । फिर निरन्तर सावधानीमे हिलाताहअ। पकाय ॥ १९ ॥ ॑ 
स यथा नातिसांद्रो नातिद्रवश्च भवति तथा प्रयतेत ॥ २०॥ 
अथेनमागतपा कमवताय।नुगु्तमायत्ते कुमे संतमसे निदः 
भ्यादेष मध्यमः ॥ २१ ॥ एष एवाप्रतिवाप्यपक्रः सय- 
हिमो मृदुः ॥ २२ ॥ व 
` ओर ेसा यल केरे कि, जिससे न तो बहत गाटा ( कीचसा ) रोजाय ओर न 
डत पतला रहै ॥ २० ॥ फिर जब पकजावि तव उतारकर युत्त रोके षडे 
रखकर उसका मह बंद्‌ करदे ( इस समयके अनुसार पक्की शी या कांचके कष्टर- 
मं रखदे ) यह मध्यम क्षार इवा ॥ २१ ॥ इसमे जो शंखनाभि आदि नही डाली 
हों केवर पकाहो तो यदी मृढु है ॥ २२॥ 
 प्रतिवपे यथाराभं वन्तीदरवन्तीचित्रकखांगरकीपतिकप्रवाल- 
तालपत्रीविडसुवचिकाकनकक्षीरीहिगुवचाविषाः. समाः 
श्छक्ष्ण चृणोः शक्तिप्रमाणाः प्रतिवाप्याः स एव सप्रतीवापः | 
पकपाक्यस्तीक्ष्णः ॥ २३ ॥ तेषौ यथांन्याभिवलसुपयोगः 
॥ २४ ॥ क्षीर्णवले तु क्षारोदकमावपेदैलकरणार्भम्‌ ॥ २५॥ 


( सुतर १७ ) अच्छः खच्छः । ( सूत्र २५ ) क्षरोदकं पूर्वम्‌ । १७ सृत्रोक्तमद्धेपकं मृदुतरं 
क्षारोदकमित्यामप्रयः। 
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सूत्रस्थान-अ० १९१. क ( ७७ ) 


मध्यक्षार पाकर्ेही पकतीबार दंती (जमालगोटाकी जड ), द्रवंती ( शतमूली ). 
चित्रक छगली, पूतिकरंनके पत्र, मषापर्णी, विडलवण, सनीखार, चोक, हग. 
वच, अतीस इनमेसे जो मिरे समभाग छे महीन पीस य॒क्तिममाण (एक शुक्ति 
भर आधा पर) जो मिले डालदे ओर इस समेत जो पके बह पाक तीक्ष्ण क्षार 
होताहै ॥२३॥ इन ( मृदुमध्य ओर तीतण क्षारो ) मेसे जसा सेग ओर नेसा रोगी 
का बल्‌ दो उसके अनुसारही उपयोग केरे ॥ २४ ॥ ओर क्षीणवल्वाठे मतष्योको 
तो बल करनेके लिये ( वह पहटेका पतला ) कषारोदक ही देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
क्षारके गुण ओर दोष। 
भवतश्चात्र ॥ नेवातितीक्ष्णो न मुः दयङ्कः श्छक्ष्णोऽथ पिच्छ 
खः ॥ अभिष्यन्दी रिवः शीघः क्षारो हयषटगुणः स्मृतः ॥२६॥ 

अतिमादेवरोत्योप्णयतेकषण्यपेच्छिल्यसपिताः॥ सांदताऽपकता 

हीनद्रज्यता दोष उच्यते ॥ २७॥ | 

दो क ह किन बहत तीक्ष्ण हो नं कोमल हो साफ़ चिकना ओर ठीक 
गाटा हो, ठीक पतला हो. गुणकारी ओर ज्ञी प्रभावबाला हो क्षारमे ये आठ युण 
होतेह ॥ २६ ॥ तथा क्षारमें कईं दोष भी होतेह । जसे-अव्यंत कोमल ( हलका ), 
ठंडा, आतिगरम, अतितीर््ण, अतिगधला, बहुत पतला ( जो बहजाय ).बहुत गादा; 
तथा कमपका ( कचा ) ओर जिसमें जौषर्थोकी मात्रा कम हो ॥ २७ ॥ | 

क्षारके उपयोग करनेकी विधि । 

तेतर क्षारसाध्यव्याधिञ्याधितमुपवेदयं॑नि््रातातपे इशोऽसं 
वधिऽपरोपहरणीयोक्तेन विधानेनोपसंभृतसंभारं . वतस्य 
तमवकशं निरीक्ष्यीऽवधृषयोविलिस्यं पच्छैयित्वा राकीकथा 
रं पा्तीयित्वा वाक्ा्तमात्रसुपेषत्ं ॥ २८॥ 


क क 


क्षरसे नाश होनेयोग्य रोगवाठे रोगीको एसे स्थानम षिटावे जहां हवा ओर 
शूप गरमी नहो ! तथा ओरभी कुछ वाधा जहां न हो वहां बिठाकर अग्रोपहरणीय 
अध्यायोक्त विधानके अतुसार इस कर्मकी सब सामग्री पास रखकर वैय यथा 
अवसर रोगयुक्त अंगको स्रव देखे ओर रोगीसे हाल पृ । ओर उस जगह 
यदि खुरंडसा या मल या मुरदाखाल जमी ही त्रे उसे रगडकर या खरचकर या 
< तारकर रालाका आदिसे क्षार लगाकर ( डाकर ) सौ अक्षरकै उच्वारणमात्र 
काटतक देखतारहे ॥ २८ ॥. । 





(७८ ) श्रुतसंहिता भा० टी०। 


तस्मिन्निपतिते व्याधो ईष्णता दग्धर्टंक्षणम्‌॥ तत्राम्ट्वंम 
रार्मनः सर्पिमधुकंसंयुतः ॥ २९ ॥ अंथ चेंस्स्थरमूलत्वारक्षा- 
रगं न रीयते ॥ इद॑माटेपंनं त्त्र सर्ममवचांरयेत्‌ ॥३०॥ ` 

 अम्टकांजिंकवीजानि तिखान्मधुंकमेवं च ॥ प्रपेष्यं सम्भा 
गानि तेनेवमैनुटेर्येत्‌ ॥३१॥ तिलकल्कः समधुंको धृताक्तो 
व्रणरोपणः ॥३२॥ | 
क्षारके छगनेसे व्याधेयक्त व्रणादि तथा अगमे काटापन आजाना ( काडा- 

पडजाना ) क्षारे दग्ध होनेका लक्षण है । उसकी पीडा शांत करनेको उसपर 

फिर अम्लव्‌ ( खटाई ) वृत ओर शहतसे मिटाकर गाना चाहिये ( 
सिरका या तुषोदक या धान्याम् हो ) ॥२९॥ मल हट होनेसे यदि क्षारदग्धकीं 
पीडा सहजसे शांत न हो तो यह टेप करना चाहिये जो नीचे छिखते ह ॥ ३० ॥ 


धान्याम्ट, कांजीका दीज (जिससे वह घनी हों), तिल ओर सुलहटी रन्दें 
समान छे पमि ( कांजीसे ) खेप करे ॥ ३१॥ अथवा तिखोकी गदी, शदत 


ओर घृत सहित व्रणको रोपण करती ( भरछाती ) है ॥३२॥ 
| क्षारदग्धपर अम्ल्योजनामे शंका । 
{सतिनास्लेनै तीक्ष्णेन वीर्योष्णेन चं योजितः ॥ अश्नियेनानि- 
ना तुस्यंः कैथं क्षीरः प्रशाम्यति ॥ ३३॥ 
( सुश्चतने कंका की कि) अम्लरस ज। तीक्ष्ण ओर उष्णवीयं अभिरूप होकर 
उपयोग करना अभिके तत्य क्षार ( की वाधा )को क्योकर शांत कर सकता ३३ ॥ 
इसका समाध।(न । 


एव सि वत्सं प्रोच्यमानं निषध में ॥ अम्टवज्या- 
त्रसान्क्षरि सवीनेव विभावयेत्‌ ॥ ३४ ॥ कर्कस्तत्र भूयि 
छी वणानुरसस्तथा ॥ अम्लेन सरह सर्युक्तः सतीक्ष्णैखवणो 
रसः ॥३५॥ माधुयं मरजतेत्यैथं तीकष्णभावं विसंचैति ॥ माधु- 
य्याच्छमंभौप्नोति वैहिरद्धि रिवीप्टतः ॥ ३६ ॥ 


( ० ३९ ) सम्यग्दग्धमवेक्षय निर्वापयेत्सर्षिर्मधुभ्यां सुक्ततुषोदकमस्वुक्षीणादिभिश्च ॥ स्थिरमूल्त्वात्‌ 
य॒दि क्षारदग्धे न विशीर्यते ततो धान्बाम्लनीजमधुयष्टिकायुक्तैस्िरैश्च च्पयेदिति ब्रद्धवाग्भटः | 
( सूत्र ३४ । ३५ ) “म्नो रि शीतस्यथैन क्ारस्तनोपसंहितः ॥ यात्या स्वादुतां तसादम्बै्नि- 
वापयेत्तराम्‌ः? ईति इ ० वागभटः । 











सूचस्थान-अ० ६१. | (७९ ) 


( महर्षिं घन्वतरिजीने उत्तर दिया कि)देपुत्र ! जो त्‌ यही समन्ता 
तो मरा वक्तव्य वचन, सुन. क्षारमं अम्छरसके अतिरिक्त सव रस समञ्षनेचादहिये ३४॥ 
क्षारमें टवणरसके साथमे कटु ( तीरेण ) रस प्रधान ओर आधिक होताहै सो वह 
तीर्ण लवणरस॒ जब | खदट्रे रससे मिलता तव तीकष्णभावको छोडकर ( तेजी कम 
दोकर ) माध्यभाव ( मीठा सीठापन ) को प्राप्त होजाताहै। ओर सीटा पडनेसे 
कांतिको प्राप होजातारै । जैसे जलके छिडकनेसे अभेकी शांति दोतीरै॥ ३५॥२६॥ 

। | दे ~ क ०९ 
तत्र सम्यग्दग्धे विकारोपरशमो खाघवमनाखावश्च ॥ ३७॥ 
` हीनदगपे तोदकंडूजाञ्यानि व्याधिव्रद्धिश्च ॥३८॥ अतिङग्धे 
दाहपाकरागसरावांगमदङ्कमपिपासामच्छीः स्यमरणं वा॥३२॥ 
क्षारदग्धत्रणं तु यथादोष यथाव्याधि चोपक्रमेत्‌ ॥ ४० ॥ 

जव क्षारसे ठीक जला हो तो विकारकी शांति दोजातीरै, दरुकापन होजाताहै, 
मलख्राव बद्‌ होजाताहे ॥ ३७ ॥ यदि कम जला हो तो पीडा, खाज, अकडाव 
तथा व्याधिकी बृद्धि होती ॥ ३८ ॥ अधिकं जले तो दाद दो, पर्नाय, लाल्‌ 
डो, पीष बह्ने, अंग पेठ जाय, थकान हो, प्यासरो, मृच्छा आजाय या मव्य हो 
॥३९॥ क्षारसे दग्ध हए व्रणको दोष ओर व्याधेके अनुसार उपचार करना ॥४०॥ 

अथं नेतं क्षारंकृत्याः तयेथां द्वरवारब्रद्धभीरुसर्वांग- 
दूनोदारैरक्तपित्तिगभिण्य॒तुमतीप्व्रद्ञवरिषमेहोरःक्तक्षी- 

णतष्णामूरछोपदुत्ीवापव्रतोद्धतषयाोनयः ॥ ४१ ॥ तथा 
ममेशिराख्नायुधमनीसंधितरुणास्थिसेवनीगखनाभिनखां तर- 
दोफस्र।तःस्वस्पमांसेषु च प्रदेरोषु चाक्ष्णोश्च न दयादन्यत्र 
वत्मरोगात्‌ ॥ ४२ ॥ 

निभ्रशिषित रोगयुक्त मनुष्योके क्षारकमे नदी करना चाहिये । जैसे-बाङक) बूटा 
डरपोक, जिसका सव शरीर मूजगयाहो, उदररोगी (नरोदरी).रक्तपित्तवाा, गभे- 


वती ओर रजस्वलाखी जिसे. ज्वरका वेग ॒वबटरदाहो, प्रमेहरोगवलि उरक्षतरोग 


युक्त; क्षीण, तष्णा ओर मृच्छ रोगवाछे, नपुंसक तथा जिसके वृषण उपर चटगये 
या नीचे उतर जये हों, या सरी जिसकी योनि ऊपर या नीचे होगई दो ॥ ४१ ॥ 


तथा नीचे लिखि स्थानोमे भी क्षारकमे करना उचित नहीं । ममेस्थाने, शिरा 
( सन्न ४२) ममीदिषु क्षारं न दव्यात्तथा वत्म॑रोगादन्यत्रा्ष्णोश्चापि न दात्‌ कितु वत्मरोगे ढ़. 


दद्यादित्यभिप्रायः | 


। ~ #॥। 








(८०). | सुश्चुतसंहिता-भाण० टी°। 


( सृक््मनसों ), सराय (मोदी नसो ), धमनी ( नाली ), संधि, तरुण अस्थि, पतली - `. 


कोमल हड्डी, जसे नाक,कान, गलकी हड़ीै । सेवनी ( सीमन जसी अंडकोशके 
नीच ोतीरै ), गल, नाभि) नखून, लिगेन्दिय तथा खत मल मूत्रादिके माग 
ओर जहां स्वल्प मांस दो वहां तथा नेत्रोमें क्षारकमं नहीं करना चाहिये । किंतु 
वर्मरोग ( पलकके रोग बाद्यनी ) मे क्षारकमं अनुचित नहीं ॥ ४२ ॥ 
तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधिषु शुनगात्रमस्थिश्ुखिनमन्नद्े 
षिणं हृदयसंधिपीडोपदुतं क्षारो न साधयति ॥ ४३ ॥ 
जो क्षारसाध्य व्याधिभी है वे इतने रोगियोके क्षारसे सिद्ध नदी होती । 
` जिसके शरीरपर शोथ रो, जिसके हाडमं श्रूर दो, जिसको अन्ने देष (अराव ) 
हो, हदय ओर संधियोमें जिसके पीडा हो उसे क्षार गुण नही करता ( क्षारसे 
आराम नही होता ) ॥ ४२ ॥ गिसेखा | ४ + 
भवति चात्र ॥ विषाभचिरौखरारनिम्‌त्युकस्पः क्षायो. भर्वत्य- 
ल्पमतिध्रयुक्तः ॥ स धीमता सम्य गनुप्रयक्तो रोगीाल्िहन्या- 
दचिरेण धीरान्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीखुश्चुतसंहितायां सरूचस्थान एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
बुद्धि ओर वि्यारहित ङवे्यका अयुक्तं उपयोग किया इवा क्षार विष, अभि 
ओर शख तथा वज्रके समान म्रव्युकारक होतांहे । ओरं वही क्षार विद्वान्‌ 
सुवेयकरके ठीक २ उपयोग कियाहुवा शीही बडे २ दारुण ,रोगोको नाश्च 


कर देताहै ॥ ४४॥ ` 
इति पं० मुर्टीधररामेवि ° सुश्रुतसं० भा० टी ° सूत्रस्थान एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


दरादशोऽध्यायः १२. 
अथातोभ्िकमेविधिमध्यायं अयाख्यास्यामः ॥ 

अव यदहांसे आपिकमं ( अभरिसे दागनेकी) विधि नामक अध्यायका 
व्याख्यान करते । ह 
` क्षारदश्निशंरीान्कियांसु व्यास्यातस्तदर्धानां रोगांणा- 

म पुर्भोवाद्धेषजेशखक्षारेरसाध्यानां तस्सौध्यत्वा्चं ॥ १॥ 

सव कमेमिं क्षारकी अपेक्षा जपि प्रधान ( ओर उच्कृष्ट ) कहाहै । आमस 
दग्धाकये हुए रोगोकी फिर उपपत्ति नदी होती ओर ओषध तथा रख ओर 
क्षारे जो रोग सिद्ध नहीं होते वे अरस साध्य होतेह इस कारण अमि प्रधानहै ॥ १॥ 


सतरस्थान-अ० १२. ` “अ = 


॥ अथेमानि दहनोपकरणानि । तद्यथा पिप्पल्यजाराङ्कदरोदं त. 
शरशलाकाजांबवेष्टेतरलोहाः ्षोद्गुडस्नेहाश्च ॥ २ ॥ तत्र 
पिप्पल्यजाशङ्ृद्ोदंतदारशलाकास्त्वग्गतानां जाम्बवोषटेतर- 
लोहानि मांसगतानां क्षो दगुडलहाः शिरासरायुसग्यस्थिग- 
तानाम्‌ ॥ ३॥ 
अग्निकर्मङे उपयोगी ये पदार्थ हेतिरं । जेपे-पिप्परी, वकरीके मेगन ओर 
गौ वैलका दांत, शर ओर सलाई, जायोषठ तथा अन्य लोह एवं शहत, यड, 
तेल, धृत आदिक ॥ २ ॥ उनभेते पिपरी, वकरीकी मेमन, गौ बेलका दात. 
रर ओर सला ये वचामे प्राप्त इए रोगी दागनेमे उपकारी होतेह । ओर 
जाविवोष्ठ तथा अन्यलोह मांग रोगोके दग्ध करनेमें उपयोगी ह । तथा हत, 
रः ताद शिरा ( नस ), सयु, ( माथ नस), संधि ( जोड ) ओर अधने 
उपजे रोगोको दग्ध करने उपयोगी. होतेह ॥ ३ ॥ ¦ 
26. € ६ £ 2 = ‰\ 9. 8 ५ 
तन्नाभिकमं स्तुषु कुादन्यत्रं ररदमाप्माभ्यां तंन्राल्या- 
 विकेऽभ्निके्मलाध्ये व्याधो तपरत्यनीकं चिः पे ङतवः॥ ४॥ 
शरद्‌ ओर ्रीष्म ऋलुके सिवाय सव ऋतृओमें अग्निकर्मं करना उचित 
ट । ओर शरद ग्रीष्ममेभी यदि कोई डत अविद्यक अभिकर्मसाध्यही रोग होतो 
गरमी आदिका बचाव ओर परिहार करं अभिकम करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
सेव्याधिष्ठृतुषु च पिच्छलमन्नं भुक्तवतः कम कुर्वीत मृढग- 
भादमरभगंदरादोंसुखरोगेप्वसुक्तवतः ॥ ५॥ 
सब व्याधि्ोमें सब ऋतुओमें बलकारक अतर भोजन कराकर रोगीको अमिकम॑ 
कर्‌ परन्त॒ मूढगभं, पथरी, भगंद्र, ववार ओर सखके रोगोमे ( यदि कहीं अभि- 
कम॑की आवरयकता हो तो ) रोगीको विनाही भोजन कराये अभ्निक्मकरना चाये ५॥ 
3 मभिकमं हुक १ 5, ७ 19 ~न - 
तत्रं दिविधम्नि्क्माहिरेकेः व्दर्धं मातदग्धं च| इह तुंशि- 
रलयुसं्यस्थिष्वपि "नं रतिपिद्धोऽिं; ॥ ९॥ तत्रं शब्दर॑पा- 
५ 


दुभावो दुर्गता तकंसंकोचश्चं खगवर । ७॥ कपोत॑वणताः- 
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ए (९०) ` खश्वुतसंहिता-भा० टी ° । 


इद्रायुधवदृर्वराजेभिशित्रिता इद्रायुधा । ईषदलितपीतिका 
विचित्रपुष्पाङ्ृतिचिन्रा सामुद्धिका । गोडषणवदधोभागे दि. 
ˆ धाभताङृतिरणुमुखी गोचन्दनेति ॥ १० ॥ द 
उनमेसे अञ्जन ( कन ) कै चरणं समान कारी बडे शिरवारी कृष्णा होतीहे । 
वर्मिमःस्य ( एक प्रकारकी स्पाकार मखी ) की तरह विस्तारवाली ओर फटीसी 
ऊंची कुक्षिवारी कषुरा होतीहै । रोमेोसहित ओर बड़ी पांशवाली ओर काले 
मुहवारी अलगर्द होतीहै । इदधनुषके रंगके समान चित्र विचित्र राईकेसे दाने 
जिसपर हो वह ईदरायुधा है । भोडी काली ख पटी ओर विचित्र ( कं रंगके ) 
फलके समान आकृतिवाली सामुद्विका होती । बैरक अंडकोराकी भांति नीचेसे 
दो फांकसी जिसके हो ओर यख छोटा हो (० गोचंदना जोंख रहोतीरै ॥ .१०॥ 
तांभिद्टे पुरुषे दराश्वयथुर केडुमृश्छो अवरो दाह- 
द्छरदिमदैः सदंनमिति ` छिर्गनि वंति ॥ ११॥ तत्र महा- 
गदः पानारेपननस्यकमा दिषृपयोज्यः॥१२ ॥ इन्द्रायुधाद्ट- 
मसाध्यभिव्येताः सविषाः सचिकिस्सिता व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 
| इन विषयुक्तं जोखोके कमे मनुष्योकं सोजा, अत्यंत खाज, मच्छ, ज्वर, 
` दाह वमन, मद्‌ ओर थकान ये लक्षण होतेह ॥ ११॥ इन जोखोफे विषशांतिके 
स्यि महागदनामक प्रयोग जो अगदतंत्रम अगाडी वर्णन कियाद उसके यथो- 
चित पीने, लेपन, नस्य आदिकं उपयोगसे चिकित्सा करनी योग्य होतीहै ॥ १२ ॥ 
इदरायुधा जोखका क असाध्य हातांहै ये विषयुक्त जोख वचिकरित्सासहित वणेन 
कीगईं । ( भावाथ यह्‌ कि इन्‌, विषयुक्तं जोंखोंसे कभी रुधिर नही निकाले क्योकि, 
ये लछाभकी जगह हानि करतींहै) ॥ १२ ॥ 
नि @ निविष जोख । 
अथ निर्विषाः । कपिखा पिंगला रोकुम्रखी मूषिका पुंडरी- 
कमुखी सावारेका चेति \॥ १४ ॥ 
निर्विष जोख ये ह-१ कपि, र पिंगला, ३ शंकुम्रखी, ४ मूषिका, पडरीक 
मुखी ओ-६ सावरिका ॥ १४ ॥ + „ 
तत्रं मनःशिखारीजताभ्यामिवं पाश्चंभ्यिां प्रष्ठ स्निग्धमुद्ववणां 
कपिला 1 किंचिद्रक्ता बृत्तकाया पिगाडगा च पिंगला । यज 
दर्णा छीत्रपायिनी दीर्धतीक्ष्णमुखी शेकुसुखी । मूषिकारृति- 


न ~ ~ ~ थ १ गन 2 अ = ५००५४ 


 - सूत्रस्थान-अ० १३. (९१) 


वणाऽनिष्टगंधा च मूषिका । मुद्रवर्णा पुडरीकतुल्यवक्रा पड- 
रीकसुखी । स्निग्धा पद्मपत्रवर्णाऽ्टादशांगुरप्रमाणा साव- 
रिका सा च परश्च्थे। इत्येता निर्विषा व्याख्याताः ॥ १५ ॥ 

( इनके लक्षण ये है )-भेनसिलके समान रंगवारे जिसके दोनों पंसवाडे हों ओर 
पीठ चिकनी परेगके रंगसमान हो वह कपिला है । कुछ खार, गोल, पिंग, नारेगी 
रगवाटा, री चलनेवाली सो पिंगा हे ।' यक्ृत्‌के समान बणंवाली, शीघ्र 
रुधिर पैनिवारी बडे ओर तीक्ष्णय॒ुखवाकी रुमुखी होतीहै । प्रसीके समान आकृति 

ओर वणवाली, दुगधयुक्त सषिका है । ंगके रंगसमान हरी, कमलकी भांति 
सुखवाली ंडरीकससखी होतीदै । चिकनी, कमरपत्रसमानश्र्णवाटी, अठारह अंगु 
प्रमाणवाटी सावरिका हाती । यह सावरिका पशुवोका रक्त निकालनेमे काम 
आतीहे । इसभांति ये निर्विष वर्णन की हें ॥ १५ ॥ 

तासां यवनपांडथसद्यपोतनादीनि क्षेत्राणि । तेषु महादरीरा 

बखवत्यः शीत्रपायिन्यो महादान निर्विषाश्च विदोषेण भवंति १६॥ 

इनके त्र यवन ( ग्ना ), पांडय, ( दिद्टीधांत ). सद्यादि पर्वते निकट तथा 
म रामड्ल टं । इन देशाके जलारायोमे य निर्विष जोंख बडी बडी. बल्वारी, 
सीव रुधिर पीनेवाटी ओर अधिक रक्त पीनेवारी विरोषतासे होती ॥ १६ ॥ 

तत्र सतरिषमरस्यकीटदुरमूत्पुरीषकोधजाताः कलुपेषवंभःसु 
च सिषा: ॥ १७॥ | 

न देशोमिभी बिषयुक्त मतस्य, कीडे, मटक मूत्र विषठाके कोथसे तथा मटयुक्त 
जलम सविषं जोसं होती दै ॥ १७ ॥ 

पदयोत्यखनलछिन कुमुदसोगंधिककुवखयपुडरीकरोबाकोथजा- 

ताः विभलेष्वभःसु च निर्विषाः ॥ १८ ॥ 

पञ्च (श्ेतकमलः), उत्पल (कुछ नीला), नलिन (गुलाबी), मद (कमोदनी), सोगं- 
धिक(सुगधणुक्त), कुवलय (रक्त), पुण्डरीकं (आ्षमानी) एस कमलो ओर सिवाटके 
कोथसे जो पदा हो ओर नम॑ जलमे रहे वे जाख विषरदित हातीं ॥ १८ ॥ 

भवति चात्र । क्षेत्रेषु वि्चरत्येताः सलिटेषु संगंधिष॒ \नं च 
संकीणचारिण्यो नं चं पेकेरायाः सखः ॥ १९ ॥ ` 


क क, भ 


( सूत्र १५ ) पिमा दीपशिलामा पिंगल्वर्णा | ( सूत्र १७ ) यवनपांञ्यादिषुं विशेकेण निर्विषा 
भवति तत्रापि सा विषमस्त्यकीटादिकोथजा मलिनजके च सविग्ा वंति । ( सूत्र १९ ) एताः पाद 
निर्विषा उत्तराद्धे चाऽनिष्ठाः | 
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९२) . ` खश्ुतसंदिता-भा० टी०। 
|  _ यहां ॐोकहेकिये उक्त कषत्रोमे सुगधियुक्त निर्मल जलम रहनेवारी श्रेष्ठ 
| तीह ओर जो थोडे जलम कीचकादिमे रहनेवालीहै वे भ्ठ नहीं ॥'१९॥ 
तासां प्र्रहणमाद्रचर्मणालन्येवा भयोगहीयात्‌ ॥ २० ॥ अ. 
| यनां नवे महति धटे सरस्तडागोदकयंकमावाप्य निदध्यात्‌ । 
॥ ~ भव्यां चासांमुपररिच्छेर्वारं वरलूरमोंदकां च कैदाचूरणीच- 
॥ त्य शय्या्थं तृणमौदकानि च पत्राणि द्रयहाञयहाचान्य- 
` जलं भक्ष्यं च दयात्‌ । सत॑रात्रात्सतरीत्राचं घरदमन्धं संक्रा- 
भयत्‌ ॥ २१॥ =+ 
इन जोखोको गि चमडेसे पकडे अथवा ओर उपायसे पकडे ॥ २५ ॥ फिर ` 
इनको नवीन अच्छ बडे घड़ेम सरोषर तावका जल ओर कीच ` भरकर उसमे 
॥ खल आर खनके वास्ते सिबाल ( काई ) सूखामांस ओर जलके कंद चरा 
| करके ल्दे । ओर सोने ( छोटे ) के स्यि तृण ओर जलके वृ ( कमलादि ) क 
पत्ते रक्खे । ओर दूसरे तीसरे दिन जल ओर खानिकी वस्तु ओर डारता रहे । 
सात सात दिनम ओर नवीन षड़ा बदलता रहे ॥ २१ ॥ 
| दृषितजलोका । 
` भवति चात्र ॥ स्थरमध्याः परिङ्धिष्टाः पर्व्यो मद षिचेश्िताः॥ 
अभ्राहिण्योऽल्पपायिन्यः सविषाश्च न पूजिताः ॥ २२ ॥ | 
„ यहां छोक हे कि-जो जोंख वीचसे मोटी, करडी, बडी, मंदवेष्ठावारी, न 
-चिमटनेवारी, स्वल्प रुधिर पीनेवाली ओर विषयुक्त इतनी प्रकारकी शष्ठ नही ॥२२॥ 
|  जलोका लगानेकी विधि । ` । 
अथं जखोको ऽवसेकसाध्यग्याधितसुपवेदयं संवेद्यं वां विरू. 
। क्ष्यं चास्यं तमवकाशं सृद्रोभैयचर्णीयंधरजंः स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
ग्हीताश्च ताः स्षपरजनीकल्कोदकपदिग्धगा्रीः सलिलरस- 
।  कमध्ये सुह्॒तस्थिता विगतङ्कमा ज्ञात्वा ताभी रोगं यहयेत्‌ 
 ॥२९॥ सक्ष्मशु्ादरंपिचुष्लोतावच्छन्नां कृत्वा सुखमपाव्रणा- 
यादश्तये क्षीरर्विढुं शोणितविंदुं॑वा दथाच्छच्लपदानि वा ` 
 _ कुर्वीत यद्येवमपि न शृह्णीयात्तदान्यां आाहयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
(^ लतत २२) वदि जकन अननः सारा व्स्वज्क (तच न्न अत्रणः स्यात्तदा विरूक्ष्य कम ऊुरयात्‌। ( सूत्र २५ ) तालामंभोभिः पूरण- 
` भाजनत्थानामनचेषटया ऽऽदहारानमिलेण च ज्ञात्वा ता विवयेदिति । बरद्धवाग्मटः । 
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घूत्रस्थान-अ० १३. ६ 


॥ २३ ॥ फिर जो पकड़ी ओर पाली इई जोल हों सरसों ओर हरदीको पानीमं 
पीसकर उससे उन्हं व स्रत संत कर ॒धोवे । फिर जल ओर तक्रमे अनमान 
दोषडी रख छोड जिससे उनकी ग्ानि ( थकान्‌ ) दूर्‌ हो जाय । थकान दर हई 
जानकर फिर उनसे रोग प्रहण करावे ( रक्त निकालनेकी जगहपर लगावि )॥ २४॥ 
वारीक सुपेद्‌ भीगे हुए कपडेमे लपेदकर जहां लगाना हो वहां उनका संह लगदे 
ओर जो नही गे तो उनके च्य दूध या रुधिरकी बरूद रखकर या वारीकं शखसे 
टेदकर ल्गावे । यदि रेसेभी नहीं लगे तो उसे जानेदे ओर दूसरी गावे ॥२५॥ 
यदां चं निविरतेऽ्चसखुरवदाननं कवोन्नम्यं चं स्कन्धं तदा 
जांनीयाद्रह्वातीति । गृहती चाप्रेवल्रावच्छन्नां धारयेत्ते- ` 
चये ॥ २६॥ ` 
जब .घोडेके खरकं समान यहकरकं ओर स्कंध ऊँचा करके ( चिमे ) प्रेङा 
करे तो जानल कि, गगडं ओर जव लगजाय तर उसपर गीला कपडा रखदे या 
, जल दपकादिया करे ( निस्‌ वह्‌ प्रसन्न रहकर अच्छे भकार रक्त सवे ) ॥२६ ॥ 
दंशे तोदकडपराई भौवेजानीयीच्छुद्धमिर्यमावत्ं ईति श॒दध्माद- 
दानौमपनयेत्‌ ॥२७॥ अथं शोणिर्तगंधेन नं मुजेन्मुखंमस्याः 
सेधवचर्णेनार्वर्किरेत्‌ ॥ २८ ॥ अथ पतितां तंदुलकंडनप्रदि- 
ग्धगात्रीं तेटख्वणाभ्यक्तमुखीं वामहस्तांगृष्ठगुरीभ्यां गही- 
तपुच्छां दक्षिणहस्तागुषठंगुखीभ्यां शनेः शनेरनुखोमानुमाजं 
येदामुखाद्रामंयेत्तार्वावत्सम्यग्वांतंरिगानीति ॥ २९ ॥ 
जव कमे ५५ खान होने छग तो जानले कि, अव यह युद्ध रक्तखचती- 
है फिर द्धरक्त सचवारीको छुदाले ॥ २७ ॥ यदि रुधिरकी गंधसे वह नदीं 
करोड तौ उसके ्यंहपर सेधेनमकका चरा बुरका दे ॥ २८ ॥ जो छट गईं तो उसे 
चावरोके छडनसे मलकर धवे ~ ओर महर तेल ओर ख्वण मले । फिर वारये 
ह्षथकी अगली ओर अंगरठेसे पड पकडकर दहने `हाथके अगरठे ओर अंगटीसे 


धीरे धीरे नीचेको सते ( पियाइवा रुधिर निचोड हाले ) ओर जवतक मुदसे ` 


अच्छी तरह वमनके चिह्न ( ज्ञाग ) आनेलगे तवतकं संते ॥ २९ ॥ 





 जलोकाओंसे रक्त निकालने योग्य जो रोगीहो उसे िटाकर या षिठाकर ` 
न रक्त निकालनेकं स्थानको यदि रोग (वाव ) न होतो मिद्री ओरगोबरके 
्णसे रखा करदे ( लगवि ) ( इससे प्रयोजन यह है क जोख शीघ्रलगजविं) 
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(ॐ स॒श्रुलसंहिता-भा० टी°। 


 सम्यग्वांता सखिखुरसकन्यस्ता भोक्तकामा सती चरेत्‌ या 


सीदति न चेष्टते सा दुर्वाता तां पुनस्सम्यग्बामयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दर्वाताया व्यांधिरसाभ्य इद्रमदो नाम भर्वति ॥ ३१॥ अथ 
सृ्वांतां पूवेवत्संनिद्ध्यात्‌ ॥३२॥ 


साफ निचोडी इई जलपात्रमे कोडनसि भूखीकी भांति इधर उधर चलप ह । 
जो साफ़ नही इई बह तलीमें $ेशितसी जा वैठे ओर चले फिरे नश, उसे किर 
अच्छीप्रकारसे निचोडकर रक्त साफ करे ॥ ३० ॥ बिना अच्छी निचोडी ( जिसके 
वेदम दुष्ठरक्त रहजाय ) के इन्द्रमदनाम असाध्यव्याधि होजातीहै ॥ ३१ ॥ 


 -अच्छी साफ निचोडी इडयोंको पहटेकी भांति उसी जले घटम रख छोडे॥३२॥ 


ए 
कन ~ = 9 


देणितस्य च योगायोगानवेक्ष्य जखोकोत्रेणान्मधुनावघटये- 

च्छीताभिरद्धिश्च परिषेचयेदभ्रीयाद्रा ब्र॑णं कषायंमधुरल्िग्धः 

शीते पंदेहेः पदिद्यादिति ॥ ३३ ॥ भवति चाज ॥ क्षेत्रा 

णि र्हण जतिः पोषंणं सार्वैचारणम्‌जसेकंसां च यो वेत्ति 

त्सौध्यान्‌ सं जयेद्रदौन्‌ ॥ ३४॥ 
इति सुश्रतसंहितायां सूचस्थाने चयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

रुधिरका योग अयोग देखकर जोंखेके धावोपर शहत मे । अथवा ठंडा जक 
खिडके, या ( निबपत्रादिसे टककर ) बाँध दे, या कसेखा मीठा चिकना ठंटा खेप 
करदे ( जैसा उचित हो वैसा करे) ॥ ३३ ॥ यहाँ शेक है कि-जलोकाओके 
रहनेके देश ( स्थान ) तथा पकड्ना, उनकी जाति, स्खना ( पालना ) तथा खगानां 
इत्यादि बातोको जो भिषक जानताहै वही इन ` जोखोद्धारा इनके साध्य रोगेोको 


जीततोहे ( आराम करतांहै ) ॥ ३४ ॥ 
इति पं ० मुरटीधररमेवि ° सुश्रुतसं° भा ० टी ° सूत्रस्थाने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


क बुव शोऽध्यायः १४. 

/ ` अथातः शोणित ध्यायं उ्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहासे शोणितवणंनीय ( रुधिरे वणनके ) अध्यायका व्याख्यान करते ॥ 
तत्रे पांचभोतिकस्य चतुर्विधस्य षडूर्सस्य द्विविधंवीयस्याऽ्टवि- 
धवीरयेस्य वानेकर्गणस्योपयुक्तस्याऽऽदहरस्य सम्धक्पारेणतस्थं 
यस्तजोर्थृतः सीरः पर्मसृक्षमः सँ रस ईैत्युध्यते ॥ १॥ 











सूत्रस्थान-अ० १४. (९५) 


पचभूतात्मक ( पृथ्वी, जल, तेज, वार्‌, आकाश इन पाचों तत्वोके युणवाले ) 
ओर चैतुविध ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय ) षट्‌ रस ( छौ रसवलि ) ओर द्विविध 
वीय ( शीत उष्ण वायवा ) तथा अष्टविधं ( सर आदि आठ प्रकारके वीर्थवले ) 
ओर अनेक गुणवाले भोजन क्ियिहए आहारका ठीक शक परिपाक होनेत जो 


` तेजस्वरूप परम सूक्ष्म सार है वह रस कटलातारै ॥ १ ॥ | 


तस्यं चं हृदयं स्थानं सं हदयांचतुविरातिधमनीरनुपरविरय(उः 
ध्वेगा दशा दश्च चाधोगामिन्यश्चतखसितिर्थग्गाः ) करस्नं शरी- 
रंमंहरहस्तपयेति वध्यति धारयंति यापर्थेति जीर्वैयति चौ- 
द्टहेतुकेन कर्मणा ॥२॥तसय शरीरमनुषांवतोऽन॒मौनार्दतिरु- 
पलक्षयितव्या क्षयवृद्धिवैकृतेः ॥ ३ ॥ । 
उस रसका स्थान हृद्य ह वह रस हद्यसे चोबीस नाडयो करकेजे दश ऊपरको 
दश्‌ नचेकी ओर चार तिरछी_ गई हे ( इनका वणेन शारीरकस्थानमें होगा › 
इनम मातत हाकर सारि शरीरको, दिन दिन भरति तृप्तकरता, वाता, धारण करता, ` 
मा्तकरता जर अदृषटहेत॒क कमकरके जिलाता { सजीव रखता ) है ॥ २ ॥ उस 
सारे दारीरभ गमन ८५ ( पर्हुचनेवारे) रसकी गति अनुमानसे इदि, क्षय 
ओर विकारणुक्त जैसी हो जाननी चाहिये ॥ ३ ॥ 
तसपिन्सवदारीरावयवंदोषधातुमलाशयानुसारिरसे जिज्ञास 
` किमयं सोम्यस्तेनस ईति ॥ ४ ॥ अत्रोच्यते सं खट दवानु- 
सारी लेहनजीवनतपेणधांरणादिभिविंरोषेः सोस्य हंत्यव- 
 गम्यते॥५॥स खल्वाप्यो रसो यक्कत्प्ठीहानो प्राप्य रागमुपैति॥६॥ 
उस समस्त शरीरके अंग प्रतयंग ओर दोष अथौत्‌ वायु, पित्त, कफः ओर 
धातु ( रस, रक्त, मांस, मद्‌, अस्थि, मजा ओर शक ) ओौर मल, आदायोमिं पटुचने- 
वाले रसकी जिज्ञासा करनी ( माटम करना चाहिये ) कि, यह सम्य (ज्ञीतल ) 
ह या आभेय ( उष्ण ) ॥ ४ ॥ इसमे कहाजाताद कि, यह रस्‌ पतला, [२ 
सिग्धता करनेवाला, जीवनरूप, तुप्िकारक ओर धारण इत्यादिकं विशेष ग॒ 
सोम्यही मतीत होताहै ॥ ५ ॥ वह जलरूप रस जव यज़ृत्‌( जिगर ) ओर ष्ठीडा 
( तिष्टी >) भ पर्हुचतांहै तब वहां जाकर रक्तमावको प्राप्त होजाताह ( सुरख 
हो जाता है) ॥ ६ ॥ 


( छो ° २) अत्रोद्धैगा दरादश्च चाधोगामिन्यश्चतखस्तिर्यमगा इति वाक्यांतरं तु वियतिषमनीप्रति- 
-पादनरूपकमू । 


चा--- = 





नक 
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(आ = उदुतताहिला-अ दी । 


भवति चात्र ॥ रजितास्तर्जसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ ॥ 
अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्थभिधीयैते ॥७॥ रैसदेवं चियाँ 
रक्तं रर्जःसं्ञं प्रवं्तते॥ तदषाद्यादरौरदरदं यौति पंचादांतैः यम्‌ < 
इस विषयमे शोक है कि-शरीरमं रहनेवाछे प्रसन्न ( @शरहित ) तेन ( रनक 
पत्त ) करके ( पकाहवा ) रंगा हवा जो उपाधिरहित जलरूप रस हे वही रक्त ` 


होजातांदे ॥ ७ ॥ रससेही चिर्योका रजसंज्ञक आवर्त भवतं होता । ` 


वह वारहवषेकी अवस्थासे पी प्रग होता ओर पचास वषं पीछे षय होजाताहे ८ 
ओतेवं दोणिंते वव्रर्यमभिषोमीयत्वादरभस्यं । पाचमोतिकं 
चापरे जीवर्दक्तमाहुराचां्याः ॥ ९ ॥ +> 
आतेवरक्त आभेय ( अभिपरकृतिवाला ) है क्योकि, गभे अन्नि जर सोम देदा- 

त्मक ( गरमी ओर ठंटक मिलकर ) होताहि । ओर कंडं आचायं रक्तको पंचता 

त्मकं कहते । ओर कहं रक्तकोही जीवरूप कहते ॥९॥ ` | 
विखता द्र्व॑ता रागं: स्यंदनं रता त॑था ॥ भ्रम्योदीनां गुणौ 
ह्येते दधते चाज शोणिति॥१०॥रसादक्तं ततो मासं मांसान्मे- 
दः धजायते॥ मेदसोऽस्थि ततो मजा मञ्जञः शुकस्य संभवः ॥११॥ 
रुधिरमे पाचों तत््वोके यण दिखाई देते । जेल-गाटापन पृथ्वीका यणहे ओर ` 
पतलापन ( बहना ) जलका तथा सुरसी अभिका ओर चलना ( केलना ) वायुका 
एवे लषृता ( हरकापन ) आकाराका युण है ( इससे रक्त पचतत्वात्मक भतीत ` 
होताहे ) ॥ १० ॥ रससे रक्त वनता दे ओर रक्तसे मांस, मांससे मेद्‌ ( चरवी ) 

भेदके अस्थि ( हाड ), अस्थिसे मना (मामी ) ओर मजनासे वीयै बनता ॥ ११॥ 
तत्रषां धार्ृनामन्नपानरसः भ्री्णयिता ॥ १२॥ रसजं पुरुषं 
विर्यं रक्षं "त्पमयत्न॑तः ॥ अत्नात्पानर््िं मतिमनिाऽऽचारा- 
चौऽप्यतद्रि्तः॥ १३ ॥ तत्र रस गतौ धातुरहरहच्छती- 

ति रसः। स खदु त्रीणि कलासहस्राणि पचदश्च च कटा 

एकेकस्मिन्धातावऽवतिष्टतः एवं मासेन रसः शुक्रो भवति ` 

खीणां चाऽऽतवमिति ॥ १४ ॥ & 


(सूत्र ९ जेव उमतरममकपतवनव्ज लाच सूत्र ९ ) सौम्यं यक्रमाभनेयमा्ववमित्य मोषोमीयत्वाद्र्रादुर्माब इति । ( चल १४ ) पंचदशा- 
चिकत्रिसदसकात्मत्मकस्य कालस्य परिमाणं स धपेचदं डाधिकपैचादोरातरमिति एतावता काषेन रसो 
रक्ततामुपयाति तथा चैव रकं मांसरत्वमिति क्रमेण 
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सो अन्नपानजनित रसदी. इन सब धाठुर्वोको पोषण करनेवाला हे॥ १२॥ मनुः 
ष्यशरीरको रसहीसे पैदाहवा समञ्चो इसी कारण ` यल करके भोजने, पानसे, ` ` 
आचार ( व्यवहार ) से सावधान होकर दइद्धिमानको रसकी ख्वरक्षाकरनी ` 
चाह ( अथात्‌ क्षय न होजाय बिगड़ न जाय ) ॥ १३ ॥ रस गतौ इस धातसे 
अथात्‌ जो दिन दिन चलता रहै वह रस कहलाताहै वह रस ३०१५ तीन हजार 
पदरह कलातक एकं एक धातुम रहकर ेसे एक महीने रसंरी अक्र ( वीय); 
बनजाताह ( जैसे ऊपर ग्यारहवे सूतम कम टिखादे उस कमसे ) ओर वही रसः 
एकं मासमे खिथोके आतव बन जाता ॥ १४ ॥ 
` भवति चार । अष्टादरासहखाणि संख्या चीऽस्मिन्सयुचये ॥ 
कछानां नवतिः पोक्तां स्वतंत्रर्परतंत्रयोः ॥ १५ ॥ 
यहां शोकं ह कि-इसः समुचय '( रससे वीयं बनते ) मँ स्वतत्र परतंत्र 
पसे १८०९० अठारह हजार नव्े कटा मात्र समय लगता हे ॥ १९ ॥ 
` सं शब्दा्वैज॑लसंतानवदणुर्ना विशेषोनुधर्वत्येषं शरीरं 
८ केवलम्‌ ॥१६॥ वाजीकरण्यस्त्वोषधयः स्वजलगुणोत्कषादिरे- 
चनवदुपयुक्ताः शुक्र रीघ्रं विरेचयति ॥ १७॥ ` 
= वह केवल रसभी शब्द्‌ ओर अभि ( तेज ) तथा जलकणवत्‌ सृष््मरूपसे विशेष 
करके समस्त शरीरमे गमन करता है ॥ १६ ॥ ओर वाजीकरण ओषधि अपने 
निज पराक्रमके की उककृष्टतासे उपयोग कीटुई विरेचनकी भांति वीयको सीवः 
गिकालती ( शारीरभसे निचोडकर शक्रभराकलाने पा करती ) है ( इसीसे मेथन- 
शक्ति बटजाती है ) ॥ १७ ॥ 
तथां हि पृष्पमकुलस्थो गंधो नं श्य ईहाक्तीति" वतः ‰ ` 
वँ नस्तीत्यथर्वास्तिं । सवीं भावानामभिन्यक्तिरेति जर्तत 
केवलं सोदैम्यानाभिव्येऽ्यते । सं एवं गभो विवृतप॑त्रकेदारै 
 काखांतरेणाभिष्य॑क्तिं गच्छत्वं बालोनामपि वयःपारेणा-. 
माच्छुकर्भादुभांवो भ्रति रोमराज्यादयोऽधीक्चादयश्च । 
विरोषान्नारीणां रज॑सि ओपचीवैमाने शनै; शनिः स्तनर्भेभा- 
दाययोन्यभिदद्धिभेवति ॥ १८॥ | 
जैसे एूरकी की कटीमं यह नहीं कहा जासकता कि इसमें गध हैःया नहीं 
है वस्तुतः होनेवाठे पदा्ौका प्रहुभाव हृंआदही करता हे देसे अनुमान करखिया 
9 








ह. ` -सुश्चुतसंहिता-भाण्टी°। 


। जातादहै ओर सृष्मतासे प्रगट नहीं होति ओर जब वह की लिली है ( पत्ते हः 
~ वैखडी प्रगट ोते हे ) तव गधभी ग प्रगट होजाती है रेसेहा वालकोकी . 
। भी अवस्या वटनेपरं शकर प्रय प्रगट होताहै ओरं ेसेदी रोमरानि शक डारी, =: ` 
पेटकी सी ) तथा लिका अविव भी समञ्ञो । विशेषकरके चिरयोका आतेव 
संचय होनेपर धीरे धीरे च ओर गभोाय योनि आदिकी इद्धि होती है ५.१८ ॥ 
स एवान्नरसो वृद्धानां जरापारिपर्कशरीरतान्नं प्रीणनो भर्वति 
 ॥१२॥ त एते शरररधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते ॥ २० ॥ तेषां 

क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते तस्मात्तदधिह्ृत्य वक्ष्यामः ॥ २१ ॥ 
ए बरही अन्नका रस वृ मठ्ष्योंको उटापेसे शरीर पकजानेके कारणं पुष्टिकारक 
` न होता ॥ १९ ॥ ये ( रस रक्त मांस मेदं अस्थि शक्र सात ) शरीरको धारण 
-करते ह इससे ये सात धातु कहलति ह ॥ २० ॥ इन सातो धातुओंकी इद्धि 
` ओर क्षय रुधिरे आधीन है इस कारणसे रुधिरकी ॒र्यता ( प्रधानता ) करके 
वणेन कसते ह ॥ २१॥ । 

| वाय॒ पित्त ओर कफसे विगड रक्तके लक्षणं । 

तत्र फेनिकमरुणं ष्णं परुषे तनु शीघ्रगमस्कंदि च वातेन 
। ` इष्टप्‌॥ २२॥ नीर धीत हरिते इयाधं विखंमनिर्ट पिषीलिका- 
। मक्षिकानानस्कंदि चै पितँदुष्टम्‌ ॥ २३ ॥ गेरिकोदकथतीकारा 


न्द = 


|  ल्िग्धं शीतरं बहुरं पिच्छलं चिरखाविमांस्पेशीपभं श्छेष्म- 
। इष्टं च ॥२४॥ सवेलश्षणसंयक्तं _ काजिकाभं विरोषतो 
।  दर्मन्धि च सन्निपातदुष्टम्‌ ॥ २५॥ पित्त॑वद्रक्तेनातिङ्रणं रच 
 ॥२६॥ द्विदोष॑लिगं संसृष्टम्‌ ॥ २७ ॥ = । 


ज्ञागसरहित लार कुड काला रूखा थोढा शीवचारी ( देरसे न चले ) रख्का 

रुधिर वाथुसे बिगड़ा समक्षे ॥ २२ ॥ तथा पित्तसे विगडाईआ रुधिर नीला, पाला, 

भंगिया, काला, आमगंधः चटी ओर मक्सिर्योको अग्रिय, दट्का ओर शीर निक 

लनेवाटा होता ॥ २३ ॥ कफपे बिगडाइआ रुधिर गेरूके जल्के समान चिकना, । 

ठंढा, अधिक गाढा, देर ्षिेवाला, मांसकी फुटक जसा होता ॥२४।निसम्‌ = , 

सव लक्षण हे काजीके समान हो अधिकं दर्गथ आवे वह सत्निपातसे विगडा जानो 

( सूत्र २० ) इधान घारणपोषःययोः इत्यस्माद्धातेस्तुन्‌ दतिः ---- सन जकः सवसकिखन्‌ दि; रीरमत चातवः। ( सू ( सूज 

¢. २२।२३ ) सस्कदि जगुर # विल्लमासंभंधि अपक्रमांसगंधि च । ८ सूत्र २६) रेन दुष्ट र्ध 4 
क थमिलयत्र इुषटरक्तसंसगद दु रक्तं रितदु्टःक्ततुस्यमतिङष्णं च ॥ „च 















र 
५ ष, ( “^ क. । ^ 


सरस्थान-अ०१४. (९९ ) 


पितते लक्षण हों ओर अधिकं काला हो वह रक्तसेशे रक्त विगडा 
सम ०9/५७ ॥ आरं निस दो दोषोकेलकषण हौ बह उनदीदो दोपेसि पगरा जानो २७ 
जाव व, पत्र वक्ष्यामः ॥ २८ ॥ इदगोपप्रतीकारामसंह- 


 तमविवणं च ङृातिस्थं जानीयात्‌ ॥ २९.॥ विखाव्यान्यन्यत्र 
 वक्ष्यामः॥ ३० ॥ | 
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{` विव ( विकारे रगका न हो ) उसे खस्थ भरङ्तिका 


खद्धरक्त जाने ॥ २९ ॥ 
अगाड़ी ओर जगह करेगे ॥ ३० ॥ 
नहीं निकालने 


रक्तं नहीं नि 
अथाऽविखाव्याः सर्वागरोप्ठः क्षीणश्चाम्टभोजननिमित्तः पांडु- 
रोग्दीसोदरिदोषिगर्भिणीनां च चयथवः ॥ ३१ ॥ 
निसके सव शरीरम शोय हो, क्ण हो, अथवा अम्डभोजनसे उसत्र शोय हो तो 
रक्तं नही निकलवाना चहिये एवं पाण्ट 


| रोगः ववासीर) उद्ररोग. दोषरोग बालेके 
तथा गभिणी खीके भी शोथ हो तो रक्तं नही निकलवाना चाहिये ॥ ३ १॥ 
। | 


रक्तस्नाव । 
तत्र शाल्विखावणं द्विविध परच्छानं सिराव्यधनं च । तन ऋंञ्व- 
संकीर्णं स्दमं स्ममनवंगाढमनुक्तानमादी अ राच पारैविन्मर्म- 
` रिरललायुधीनां चीनुपधाति ॥ २२ ॥ । 


„` शखसे रक्त निकालना दो प्रकारका है एक पछने गाना दषरा शिरावेधन 
{ फस्त खोलना ) उनमें सूधा सावकाश ओर बारीक इकसार जो टत नीचे न्‌ 
 उषनाय ओर न बहुत ऊपरी रहजाय रेसे रीव शख चावे ( ओर यहभी ध्यान्‌ 
रक्खे (4 नस ओर ज्य तथा संधिरयोको हानि न पटच ॥ ३२ ॥ 
दने दुविद्ध रीर्तवातयोरसित्नेऽभक्तंवतः सिवन्नत्वच्छि- 
णितं नं सैवत्व्॑पं र सप्रति ॥ ३३॥ भवति चात्र- | 
दुदिनमें तथा अयोग्य शख लगनेसे ठंड पर्दैवने बाय लगनेसे बिना पसीना 
दिये या भिना भोजन करे इए ( रोगीका रक्त ) जमजानेपे रुधिर नहीं निकलता 
या कम निकलता हे ॥ ३३ ॥ "~ - ~ भ 
( सूत्र २९ ) भंदतमरमिितं मलदिमिश्रीमावरदितम्‌ 


। ( सूत्र ३१ ) अरौदर्यिषिगर्भिच्चछध 
साषारणशचोथयुक्ता पि न विलान्या एभ्योऽन्ये वु सर्वग्योयिनो उज्ज्यं नत्वेकांयलोथिन्येति ॥ 






कः 





| ` जीवरक्तफी ओर जगह वर्णन के ॥ २८ ॥ यद्ध रक्तके लक्षण षीरबह्रीके ` 
| समान द लालरंग हो, न बहुत गाठा, न बहुत पतला हो ( निर्मल ) हो तथा 
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(१००)  खश्चतसंहिता-भा० टी०। 





` मदमृच्छाश्र॑मातानां वातविण्मूत्रसंगिनम्‌॥ 
 -निद्राभिभूतभीतानां णां नास पर्वैतते ॥ ३० ॥ 
` मद ( नशे ) ओर मूच्छ तथा परिश्रमसे व्याप्त मनुष्यों तथा अधोवात ओर 
मलमत्रकी रुकावटवालों ओर नींद तथा भययुक्त जनका शक रुधिर नहीं निकरता ३४ 
तैदुष्टं शोणितमनाहियसाणं कंडशोफरागदाहपाकवेदना जनयेत्‌ 
॥३५॥ अत्युष्णातिस्िन्नातिविद्रेष्वन्ञेविंस्रावितमतिपवर्तते ॥३६ ॥ 
वह दुष्ट रक्त जो श॒खकमं करनेसे नदीं निकला ( रह गया ) दो खाज शोफः 
।  ( सजन ) रक्तता दाह ओर पाक ( पक जाना ) ओर ददे उत्पन्न करता हे ॥३५॥ 
॥ ` ओर विशेष गरमी, अधिक पसीनेसे, अधिक वेधनसे, अज्ञ ( मखं जरह ) के 
| । निकालने ( नईतर लगाने ) से बहती अधिक रुधिर निकलजाता है ॥ ३६ ॥ | 
तदतिष्रवृत्तं शिरोभितापमान्ध्यमधि्मथं तिभिरघादुर्भावि धातु- 
क्षयमाक्षेपकं पक्षाघातमेकांगविकारं तुष्णादाहौ दिक्तां कासं 
श्वासं पांडुरोगे मरणं चापादयति ॥ ३७ ॥ भवति चात्र- 
अधिक निकटा इआ रक्त शिरका ददे, अंधापन, अधिमेथ ( एक नेत्ररोग ), 
अधेरी आना, धातुक्षय, आक्षेपक ( जिसमें ५५ गिरे ठेसी वातव्याधि ), 
पक्ञाघात ( लकवा ), एकांगविकार ( कोई अंगम विकार ११ हो ), ठषा, दाह, हिचकी, 
खासी, श्वास ( द्मा ), पांड्‌ ( पीलिया ) रोग इतने रोग ॒वैदा करता है अथवा 
मू्युकारक होतादे ॥ स ॥ इसमें शोक है ५ | 
तस्मान्न शीते नात्युष्णे नांसिवन्ने नातितापिते । यवागूं भतिषींतस्य 
शोणितं माक्षयेद्धिषक्‌ ॥ ३८ ॥ सम्थग्गता यदा रक्तं स्व॑यने- 
वावतिष्ठते ॥ दद्धं तदी विजनीयात्सम्यग्विखौवित तँ तत॥३९॥ 
इस कारणसे न तो शीतकाले रक्त निकालना चाहिये न अधिक गरमीमे ॥. 
ओर नं अधिक पसीना दिलाकर ओर न बहुत तपाकर रक्त निकाले किन्तु यवाग्‌ ` १. 
पिटके विधिसे वैयको रक्त निकालना उचित है ॥ ३८ ॥ जब ठीक ठीक रक्त ॥ 2 
$्चडकर आपी बन्द्‌ हाजाय तव युद्ध ओर शक रक्त निकलाजाने ॥३९॥ 
ठीक रक्त निकलेकी पहचान । 
 खांधवं वेदनोदांतिव्याधर्वेगरपरिक्षयः ॥ सर्म्यग्विखांविते रि"मं 


{सू ३ ८यीतेऽचुष्णे खिननेऽतित्ापिते रक्तं न मोश्चयेत्‌ | (तथा च) यवागूपीतस्य शोणितं मोश्चयेदेवेति॥ 











































प । सून्स्थान-अ० १४. ्‌ ( १०१ ) 


9 सादो मनसस्तथा ॥४०॥ वग्दोधा ययः शोका रोगौ 


शोणितजाश्चंये1 रक्तमेश्चणरीलानां य॑ अधन्ति कद चन।॥४१४ 
ठीक २ रक्त निकलनेके ये रक्षण है कि, हरकापन, पीडाकी शांति, रोगकै 
वेगका क्षय ओर चित्ते प्रसन्नता हो ॥ ४० ॥ जिसके शक रक्त निकलजाता हे 
उसकै र चरके दोष ( भिर्दकी बीमारियां ) ( मांसादिकी ) गिं सूजन तथा 
रुधिरे जितने रोग हे वे ( बहुत दिनतक ) कदाचित्‌ नही होते ॥ ४१॥ 
अल्प रक्त निकले या न निकले तो यत्र । 
अथ स्वस्पभरवतेमाने रक्ते एतैः रीतशिवाकुषटतगरपाटाभदढदार 
विडगचित्रकच्रिकट्कागारघूमहरिदराकाकुरनक्तमारफे्थाला- 
भं त्रिभिश्वतुभिः समस्तैर्वा चर्णीङतैः सषपतेखरवणप्रगाढेत्रण- 
मुखमवधषयदेवं सम्यक्पवर्तते ॥ ४२ ॥ | 
यदि रक्त स्वल्प निकटे तो कपूर दरडे, कूट, तगर, पाठा, देवदारु, विडंग, 
पचत्रक त्रिकटु (सूट, मिरच, पिप्पली), धमासा, हलदी, आककी कोपल, करंजवेके 
फल इनमे जो मि तीन या चार या सवको पी सकर सरसोके तेल ओर लबणमें 
मिलाकर नदतरफे घावके स॒हपर महे इससे ठीक २ रक्त निकल जविगा ॥ ४२ ॥ 
 . विशेष रक्त निकलने पर.यन्न। 
अथांतिप्रवृ्ते सोधरमकभ्रियंगुपतंगगेरिकसर्जरसरसां जन ाल्म- 
लु 'पञ्ञखशक्तिमाषयवगोधूमचू्णेः रोनेनेणसुंखमवच्चर्ण्यीगुल्य- 
णावपीडैयेत्‌ ॥ ४३ ॥ सालसजाजेनारिमेदमेषदांगधवधन्व- 
नत्वग्भिी व्र्णिताभिः। क्षोमेग वौध्मापितिन । समुद्रफेनला- 
्षाचर्णेव । यथोकतैर्बणैवंधनदरव्येशीटं वक्नीयार्त्‌ ॥ ४९ ॥ 
ओर्‌ जव किष रक्त निकटे ( बंद न होता हो ) तव रोध, सलही, यद्रा, 
पतग, गरू, रालः, रसोत, संभलका फल, शंख, सीषी, उड़द, जौ ओर हका चून 
इन्हं पीस घावपर बुरकाकर धीरे धीरे अंगरकीसे दबादे ॥ ४३ ॥ अथवा सालः 
रालकाडक्षःख्हा, विट्खदिर, मेटासिंगी, धो, धामन इनकी छालको षीसकर उसे रोके, 
अथवा रेशमी वख या रेशमं लाकर उसकी राखपे बद्करे अथवा ससद्रज्ाग 
ओर लाखका चरणे डालकर वैदकरे ओर यथोक्त घाव बाधनेके दव्योसे रोककर 
करडा बांध दे ॥ ४४ ॥ क 


( सूत्र ४४ ) सर्वषु पदेषु साक्षाचृणरिति ; पर्वतेषु बणसुलमवच््यराल्यगेणावपीडयेिति भयो. 
योमत्यन्वयः ॥ | | | 
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ए (१०२) 2. सुश्चुतसंदिता-भा० टी०। 

 ीताच्छादनभोजनांगारः श्तेः पारिषेकभदेदेश्चोपाचरेत्‌ क्षारे- 
शाना वा दहेथथोक्तव्यैधनादनेतरं वी तैमेधौतिभरदृतां री 
विष्यं ॥ ४५॥ काकोल्यादिक्षाथं वै शकैरांमधुमधुरं पाययेत्‌ । 

४. 7 : * श्षीरयषरसे >` 
एणहरिणोरश्रशशमहिवैवराहाणां वां रुधिर क्षोरयूषरलः सुखि 
ग्धेश्चाश्नीयादुपद्रवीश्ं यथस्विमुपचारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

रीतल वस्छुओसि आच्छादन करना, ठेडाभोजन, ठंडास्थानः ठेड क्राथादि छि 
कना, ठंडा लेप इत्यादि विधिंओंसि उपचार करे अथवा क्षार ( तेजाव ) या अभिसं 
दग्धकरे अथवा जिस नसका रक्त बंद न हो उसको यथोक्त दूसरी नगहसे ओर 
वेधन क्रे ॥ ४५ ॥ अथवा काकोरी आदि ओषधोंका काथ शकेरा ओर शदतके 
साय पिलावे तथा काले वां साधारण हिरण अथवा मेढा, शशा ८ खरगोरा ) ओर 
मेसा तथा वनरकर इनका रक्त ओर दुग्ध ( ुद्रादि ) यूषरस ओर ल्िग्ध्‌ पदार्थाके 
साथ भोजन करावे ओर जो कुछ उपद्रव हों उनका यथायोग्य उपचार करे ॥४६॥ 
भवंति चात्र ॥ धातु्षयात्सुते रक्त मन्दः संजायतेऽनटः! पवन 
्‌ धरं = + १० ८ यस रीतेरे ^ र € 
शं परं कोप" थति तस्माद्ययर्लतः -॥ ४७ ॥ तन्नाति शतेख 
| धुभि # सिरे ४ टरो = गिंतवद्धनै ए 1 इधदम्टेरनम्टेवो ध भोैनेस्तं 22 
भिः लिंिः शोणितवदधेनेः ॥ इईधेदम्लेरनस्टेवा भोजनेस्तसु. 
पार्चरित्‌ ॥४८॥ ` ` 1 ६ 
` यहां शोक कटे द कि । धातुके क्षय होनिसे रक्तके निकलजानेसे अभि भद्‌ ही 
जाता है ओर वायुका परमकोप होता है सकारण यलसे रक्त निकले हए रोगीको 
अति ठडा ओरं हलका भोजन नही देवे कित्‌ सिगध ओर जुद्ध रक्त बटानिवाले कछ 
थोड़ी खटाईवारे या खटासहित भोजनोंसे उपचार कर्‌ ॥ ४७ :॥ ४८ ॥ ( यह 
दो शोकोका युगम हे ९, | ० | 
चतुविधं य॑देतद्धिं रुधिरस्य णम्‌ संधानं स्कंदनं चेव 
पौचनं दहनं सथा ॥ ४९॥ वर॑णे कषायः संधत्ते रक्तं स्कंदयते 
हिभम्‌। तथां संपाचैयेद्धस्भ दाहः संकोचये च्छिराः ॥ ५० ॥ 
अस्कंदमाने धिरे संधानानि प्रयोजयेत्‌ ॥ संधाने श्रर्यमाने तुं _ 
४ 
( सूत्र ४७।४८ ) अतिक्ीतेरतिकघुमिन्ध वातप्रकोपनाननोपा चरेत्‌ । लिग्धैः; शोणितवद्धनेरोषदम्टे-- 


` बव्त्वात्सपाचरदिति पलार्थः । ८ सूत्र ४९ ) सथानं निरोधः, स्कंदनं शोषणं स्कदिर गतिशो- 
धणयोरिति धातो: ॥ 9 | 
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सूच्रस्थान-अ० १४. ( १०३) 


पार्चनैः समुपौचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ ्रस्ेरेतेखिभि्यंः प्रयतेत यर्था- 
विधि ॥ असिरद्धिमस्सु चे तेषु दौहः परमै इष्यते ॥ ५२ ॥ 
अधिक प्रवृत्तहुए रुषिरके बैद करनेके चार उपाय है ( ९ ) संधान ( बेददोना 
रुकना ), ( २ ) सकंदन (@रजाना-सूखना-जमजाना ), (३) पाचन ( पकजाना- 
पकाना ), ( ४ ) दहन, (द्ग्धकरना-जलाना ) ॥ ४९ ॥ कषाय रस व्रणकों जोड़ 
देता ( रोकदेता ) है तथा ठंडा पदार्थं या शीत रक्तको. ठैर देता ( जमादेतादे ) 
ओर भस्म पका देता है तथा दाह ( जलाना ) नसको सिकोड़ वता ॥ "९० ॥ 
जब रुधिर शीतल उपचारसे न थमे तव संधान क्रिया करनी ओर जब 
संधान शर्ट होजावे तव पाचन क्रिया करे ॥ ५१ ॥ ( जहां तक होसके ) वैय इन 
` तीन कलपनाओंसेी भयल करे ओर जव इन तीनो विधिये कायंसिदि न हो 
त्च अंतको ( रिराके सुख पर ) जहस रक्त निकङता इआ बद्‌ नहोता ह व्हा 
दाह {( द्म्ध ) करना परम उपाय है ॥ ५२ ॥ 
लोवदथ रक्त शेष रखनेकी आक्ञा।॥ , त 
` सरोषदोषि रुधिरे नं उयाधितिवर्तैते ॥ सार्वरोषं तत॑ः स्थेयं म॑ तं 
कुीदतिक्नमम्‌ ॥ ५३ ॥ देहस्य संधिरंः मलं रधिरेणेव 
धायते ॥ व संरक्ष्यं रक्तं जी ईति स्थितिः ॥ ५४ ८ ॥ 
खतरक््श्य सेकः शीतैः प्रदपितेऽनिखे ॥ शोफ सतोदं कोष्णे 
सर्पिषां परिषेचयेत्‌ ॥ ५५ ॥ भ 
इति खुश्चतसंदितायां सूत्रस्थाने चतुदंशोऽध्यायः श १४॥ 
यदि ख्छेक दूषित रक्त शेष रहभी जाय तो व्याधि अधिक नहीं रहती ( कोई 
उपाधि नहीं होती ) इस कारण कुछ शेष छोडकरही रोक देना चाहिये परन्द॒ ` 
विशेष रक्तं निकाडना योग्य नही ॥ ५२ ॥ क्योकि रुधिरदी शरीरका मूल है-ओर 
अनि धारण किया जाता है इस कारण यलकरके रुधिरकी रक्षा करनी 
चाहिये किंतु रक्तदी जीव रै रसां सिद्धांत है ॥ ५४॥ ओर यदि शीतल उपचार- 
से रुधिर निकले मुष्के वायु कुपित होजानेसे शोय ओर पीडा हो तो उसे थड 
गरम ( निवाये ) धृते सेचन करना ओर सेकना उचित है ॥ ५५ ॥ शिराजा 
( नसो ) का भेद ओर स्थान तथा शिरवेधन्‌ ( फस्त खोलने ) की.विपि ये, सब 
शारीरकः स्थानके सातवे ओर आठवें अध्या्योमे विस्तारणवंक वणन कियेजार्यगे। 
इति श्रीपंणसुरडीघरदा्मवि° सुश्रतसं० भा० ठी ° सूत्रस्थाने चतुदेोध्यायः ॥ १४ ॥ 
८ सूत्र ५४ ) इति स्थितिः इति सिद्धं तः रक्तं जीव इति सिद्धतीत्रोच्यते। (प्न त्स क शसः त जप सत सिक्ते । ४ जवो , वति स्व वसति सर्व- 
सिन्देदे तत्र विषतः ॥ वीय रक्ते मले स्मारणे याति क्षयं क्षणात्‌, इति भा० प्र० ॥ 





{ १०४) सुश्चतसंदिता भा० दा०। 


पचदशोऽध्यायः १५. ` 

अथातो दोषधातुमलक्षयदद्धि विज्ञानीयमध्यायं व्यास्यास्यामः ॥ 

अव इसके अनन्तर दोष ( वात, पित्त, कफ, ) धातु (रस रक्तादि ) तथा मट 
इनके क्षय ओर वृद्धिका जिसमें विज्ञानहो एेसे अध्यायका व्याख्यान कंरते ह 


द्‌।षधातुंमलमृलं हि शरीरं तस्मदितेषां टश्च॑णमुच्यमानमुप- 
धरिय ॥ १॥ 


दोष (बात, पित्त, कफ़ ) धातु ( रस, रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, मनना, शक ) . 
ओर मल ये शरीरके मूल हे इस कारण इनके लक्षण जो यहां बणेन किये जति ह 
अवण करो ॥ १॥ 


तत्रं परस्यन्दनोद्रहनप्॑रणविवेकधारणलक्षणो वार्युः पचधा प्रवि 
भक्तः रीर धारयति ॥ २ ॥ रागपक्तयोजस्तेजो मेधोष्मङ्कत्‌ 
पित्तं पचधा प्रविभक्तमभिकंमेणाननुर्थहं करोति ॥ ३ ॥ संधिसं- 


लेषणल्ञेहनरोपणपूरणवैरस्थैयङृत्‌ दटेष्मां पेचधा प्रविभक्त 
उदकमणानु्हं करोति ॥ ४ ॥ 


उनमेसे भ्रस्यदन ( चलनेवाखा ), उद्वहन ( दारीरको उठानेवाला ) भरनेवाटा, 
विवेचन करनेवाला ओर धारण करनेवाला एेसा “वायु पांच प्रकारसे विभक्त 
होकर शरीरको धारण करता है ॥ २ ॥ रक्तता ओर परिपाक करनेवाला ओज 
तेज, ब॒दि ओर उष्णता करनेवाला ेसा “ पित्त " पाँच प्रकारसे विभक्त होकर 
अभरिकमेसे अनुग्रह ( अनुकूल कायं ) करता है ॥ ३ ॥ संधियोको जोडनेवाला 
चिग्धताकारक जमानेवाछा भरनेवाखा बर ओर स्थिरताकारक पेसा “ कफ '' 
पांच प्रकारसे विभक्त होकर जलकमसे अनुशूल काय करता है ॥ ४ ॥ र मा | 
रसैः प्रीणयति रर्तपुष्टि चं करोति ॥५॥ रक्तंव मा- . ` 
संपुष्टिं करोति जीवर्यति च॑ ॥ ६॥ मांसं शरीरप॑ि मेदसश्च 
॥ ७ ॥ मेदेः लेहस्वेदे दैत पुं्टिमस्थ्नां चं ॥ < ॥ अंस्थिदेह- 


( सूत्र २ ) विवेकस्य धरणामिति समस्यते बा-पंचधा प्राणापानसमानोदानमेदेनेति चान्यत्र विस्त- 
रेण। ( सूत्र ३ ) ओजसो लक्षणं च पंचधा विभक्तस्य पित्तस्य चाग्रे वक्ष्यते । अनुग्रहः अभीष्टसंपादने 
च्छस्य प्रसादे आनुदृूल्ये चेति ( श० स्तो० )। ( सूत्र ४ ) पंचधा विभक्तस्य इलेष्मणोपि विस्तारोऽ 
न्यत्र | उदं जलम । प्रस्यदनादिलक्षणो वायुः पचधा विभक्तः सन्‌ शरीरं वारयति इति वान्वय व 
पित्तकफावपि वान्वेतव्यौ । ८ सूत्र ७) मि मेदसः पुष्टि करोति च पृष्टमिति शेषेणान्वयः। 
{ सन्न ८ ) करोतीति रेषेणान्वयः । एवमेव नकम सूत्रेपि । | ए 





सूतरस्थान-अ० १५. ( १०५ ) 


षारणं मज्ज्ञः पुष्टं च॑ ॥ ९॥ मजा परति स्नेहं धं दकष पूर 
ण्मस्थ्नां च॑ करोति ॥ १० ॥ शुकं धेयं च्यवैनं प्रति" देहवंलं 
षं बीजार्थं च॑ ॥ ११॥ 
रस॒ ठतिको करता है ओर रुधिरकी पुष्टि करता है ॥ ५॥ रुधिर बणको भ्रष्ठ 
करता हे मांसकी पुष्टि करता है तथा जिलाता है ॥ ६॥ मांस ररीरको पृष्ट ` 
करता है ओर भदको पोषण करता हे ॥ ७ ॥ मेद ( चरवी ) क्रिग्धता, पसीना, 


` ` दृटता ओर अस्थियोका पोषणं करताहे ॥८ ॥ अस्थि देहको धारण करत है ओर 


मनाकी पष्ट कृरते है ॥ ९ ॥ मना, भरसत्रता, जिग्धता, बल ओर वीधको.उसत्न 
करती हे करकी पुष्ट ओरं अस्थर्योको पूरण करती हे ॥ १०॥ वीध धीरता 
करता है स्खलित होताहै रीति, शरीस्मे बल ओर हषेको उतपन्न करता है ' तथा ` 
` पुत्रोत्तिका वीज हे ॥ ११॥ | 
पुरीषमुषस्तभं वाखभ्निधारणं च ॥ १२ ॥ वरितपूरणविङ्किदज्र- 
` न्मत्रम्‌ ॥ १३॥ स्वेदः कैदत्वक्सोकुमार्यङृत्‌ ॥ १४ ॥ रक्तश्च. 
णमात्तषं गभङर्चं ॥ १५॥ गर्भो गभेखक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ स्तन्यं ` 
स्तनयोरापीनत्वजननं जीवनं चेति १७ ॥ तेषां विधिवत्परि. 
रक्षणं कुर्वीत ॥ १८ ॥ ` 
 परोष (मल ) सकावट ओर वायु ( अपानवायु ) तथा (-पक्रारायके ) अम्िको ‹ 
रारण करताहे ॥ १२ ॥ मूत्र वस्तिको पूरण ओर छेदयुक्त करता दै ॥ १३ ॥ 
स्वेद ( पसीना ) छद ( गीलापन ) ओर त्वचाको कोमल करता ह ॥ १४ ॥ खि- ` 
` र्योका आर्तव रक्ते तुस्य ओर गर्भकारकं होता है ॥ १५ ॥ गभके रक्षणोवाला ` 
गभं होता है ( गर्भके लक्षण शारीरकस्थाने विस्तारसे करेगे ) ॥ १६॥ दुग्ध 
` छूचोको स्शूल करनेवांङा तथा सन्तानोका जीवन है ॥ १७ ॥ इन उपरोक्त सबकी ` 
-ीषिपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ ` र 
अत्‌ उध्वेमेषां क्षीणलक्षणं वक्ष्यामः ॥ १९ ॥ क्षयः पुनरेषामति- 
सरोधर्नातिरामनवेगवि वेधारणाऽसास्म्यान्नमनस्तापञ्यायामानङ्- 
नातिमेधुनेभवति॥ २०॥ ` 


` .. इसमे अगाडी हम इनके क्षोण होनेके लक्षण वर्णन करते है ॥ १९॥ अत्त 


शोधन ( मन विरेवनजादि ) करन अति शत करो वेकि रोकने विरद । ` 
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अन्नाद भोजन करो मनक सन्ताप होने अतिव्यायाम ( परिश्रम )करने वन . ` 


“ओर कोति घटजाती हे ॥२२॥ कप कषयम रसता ओर अतह तथा आमाराय' 
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॥ ४. न "क्न" 


(१०६)  सुश्वुतसंहिता-भा० दी० । 


तथा अति भेधुन करने आदि कारणोसे इनका क्षय होता हे ॥ २० ॥ 
2 दोषधात्वादिकी क्षीणताके लक्षण । 
तत्र वातक्षये मंदचेष्टतार्पवाक्त्वमस्पहरषों मूढसंज्ञता च ॥ २१॥ 
= पिततक्षये मेदोप्माभिता निष्प्रभतवं च ॥ २२ ॥ इलेष्पक्षये रुक्ष 
तातदाह आमायेतरारायशिरसां शन्यता संधिशेथिल्यं तष्णा- 
दोतसयं भ्रजागरणं च ॥ २३ ॥ तत्र स्वयोनिवर्ैनदरव्याण्येव 
अतीकारः.॥ २४ ॥ । 
इनमेसे वायुके क्षय होनेमं चेष्टाकी मंदता, स्वरप बोलना, अर्प हषं ओर मढ 
संज्ञा हो जाती है"॥ २१ ॥ पित्ते क्षयमें स्वरप गरमी ओर मंदामिता होती दे 


ओर अन्य आशार्ोमिं ओर शिरभे शून्यता ओर संधयो शिथिरता ओर तषा ओर 
निरता होती है ओर निदाका नारा होता है ॥ २३ ॥ इनमेसे जिस दोषका क्षय 
हो उसकी निज उस्पत्तिकेःवटानेवारे आहार विहारादिक उसके उपाय ई ॥२४॥ 
 रसक्षयं हृत्पीडा कम्पः शून्यता तृष्णा च ॥ २५॥ शोणितक्षये 
त्वक्पारुष्यमम्लरीतप्राथना रिराशञेथिल्ये, च ॥ २६ ॥ मांसक्षये 
र्फिगगंडोषठोपस्थोरवक्षःकक्षापिंडिकोवरथीवाडष्कता रौक्ष्यतोदौ 
गात्राणां सदन धमनीशेथिल्यं च ॥ २७॥ मेदशक्षये प्ठीहाभि- 
इद्धिः संधिदयन्यता रोध्यं मेदुरमांसप्राथना च ॥२८॥: अस्थिक्षवे- 
स्थतोदो | अ ४ मजकतयेःतपशुकनापर्वे न अः 
भस्थितोदो दन्तनखभंगो रोक्ष्य च॥२९॥ मजक्षयेऽल्यशुक्रतापर्वमे- ` | 
दोऽस्थिनिस्तोदोऽस्थि्युन्यता च॥३०॥ शकक्षये मेद्ढृषंणवेदना- क 
ऽदीक्तिभेधुने चिरा परेः भरसेके र्चासपैरक्तशकदर्दीनं चै ॥३९॥ 
भ व्व क ` 
( सूत्र २४ ) स्वयोानिवर्धनामिति वातस्य योनि; वायुरेव पित्तस्य योनिरभिः कफस्य रसः पुनर- 
जच्येत स्वयोनिवद्धनान्येेति शीतरुक्षादीनि प्रतीकारः ` न पुनः स्वयोनिवर्द्धनान्यपि कटकादीनि 
तेभ्योन्यदोपप्रकोपनत्वात्‌ । तथाचोक्तमू 4 “वातक्षये. शीतरुक्िनत्वन्यैः कटुकादिभिः । पितक्षये व॒ कटुकै- 
रुनं टवणादेभिः। क्षोरादिभिः लिग्धदीतैः प्रतिङुग्यौत्कफक्षेय |” इति ( उनः ) । ( सूत्र २८ )} 


भदुराऽपिल्लिग्धः । ( सूत्र ३१ ) मेदे वृषणयोश्च ्णक्तारवेदना चिराद्वरयपःतै; वीर्भपाते चाल्परक्तवणी-. 
ॐ द रनम “वास्परक्तस्य चात्यडुक्रस्य दङीनामिति । | । 


ॐ{ > 








-सूत्रस्थान-अ० १. { १०७ ) 


तत्रापि स्वयोनिवद्धेनद्रव्योपयोगघ्रतीकारः ॥ ३२॥ 
रसकी क्षोणतामें हृदयम पीडा, कंप ओर शरन्यता तथा तृषा होती हं ॥ २५ ॥ 
..^कषिरकी क्षोणतामें तचा खरदरापन, अम्ङरस ( खटाई ) ओर शीतक ७ 
होती है तथा शिरा ( नसे ) मे शिथिलता होती दै ॥२६॥ मौसकी क्षीणत 
कटि, कपोल, होठ, लिग, जंघा) वक्षस्थल, काख, पिंडी, उद्रः गला इनमं युष्कता 
ओर रखापन ओर दृद, अंगप्यंगमे थकान ओर धमनिर्येमिं शिथिलता होती ह 
॥ २७ ॥ मेदक कीणतामे ीहूतिी)की शि समिन त्यत लभता 
ओर ज्िग्धता तथां मांसकी भराथना हो ॥ २८ ॥ अस्थिक्षयमं स्थि्योमिं दरद्‌ हो, 
न्न ओर दामि भंग ओर रूक्षता होती है ॥ २९ ॥ मजाक्षयम यन स 
 संधिभेदन, अस्थरयेमि दरद ओर शून्यता होती ॥ ३० ० ॥ वीर्यकी क्षीणतामें षग 
ओर वृषणोमिं वेदना, मेथुनराक्ति न होना कभी देरसे वो्यपात व पात होनेभ 
क रक्तता दिये स्वर्प वीयं होता है ॥२१॥ इनकी क्षीणतार्मेभी जिसकी न 
रो उसकी हौ उत्पति बटानेवाटे पदा्थोका उपयोग करना उसका उपाय दे ॥ ३२ | 
पुरीधक्षये हृदयैपाश्वपीडा सर्शंबदस्य चं वांयोरूष्वगमन ऊक 
संचरणं च ॥ ३३ ॥ मूचरक्षये वस्तितोदोऽल्पमूत्रता च ॥ ३४ ॥ 
अच्रापि स्वयोनिवद्धंनद्रव्याण्येव प्रतीकारः ५ ३५॥ 


पुरीष ( मर ) की क्षीणतामे हृदय ओर पसवाडेमिं पाडा हो ओर शब्दय ¦ | 


वायुका उर्वगमन हो अथवा कुष्षियों ( कोखों ) मे संचारण हो ॥३३॥ मूत्रके 


कषयम वस्तिस्थानमे द्रद्‌ ( पीडा ) ओर अरप सत्र हो ॥ २४ ॥ इनमेभी इनकी 


उत्यतिवद्धक द्रव्योका उपयोगरी उपाय है ॥ ३५ ॥ 
स्वदक्षे स्तन्धरोमकूपता तक्छोषः स्पदावैगुण्यं सवेदनाराश्च त 
ब्राभ्यंगः स्वेदोपयोगश्च ॥ ३६ ॥ आर्तवक्षये यथोचितकालाद 
दईनमल्पता वा योनिवेदना च तत्न संशोधनमाश्नयानां च दरव्या- 
णां विधिवदुषयोगः ॥ ३७ ॥ स्तन्यक्षये स्तनयाम्खानता स्त 
` न्यासभवोर्पतावा तत्र दटेष्मवद्धनद्रव्योप योगः ॥३८]। गभेक्षिय 
[व 1 ---------- 


( सूत्र ३२ ) स्वयोनिः वातुयोनिरिति ^ यद्यापि पचभूतानां वान्यपा द्विधा पुनः । १.3 
1 गम्यो क के, [ऋ - ४४४ ऋ, क क [+ -4 भदस्थबुभुवोररि क क प 
प्रधानत्वाद्रस; सौम्योभिधीयते | अतितस्का गुणा रेक्त बह्वमसे ठ पायवाः । श्रपु 


व्यनिलतेजसाम्‌ ॥ मन्ति शक्रे गुणाः सौम्या ” इति तत्तद्रणभूयिष्ठानां द्रन्याणामुपयोंगः । 


रूक्चाणामा्नेयानाभिति फलितोर्भः।(सूत्र ३८ ) लन्यक्षयेः शेष्मवर््धनद्रव्याणां विदयेषतो द्रवाणासुपयोगः ॥ 
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( सूत्र ३७ ) अपतिवक्षये मापरतिलमस्स्यादीनां न्लिग्धानाम पेयानां पदार्थानामुपयोगः श्रवान्‌ नठ- 





# 


( १०८)  ख॒श्चतसंहिता-भा० टी०। 


गभास्पन्दनमनुन्नतकुश्चिता च तत्र भरा्तवस्तिकालायाः क्षीरव- 
स्तिप्रयोगो मेध्यान्नोपयोगश्चेति ॥ ३९ ॥ 


व सीगतामे महो (रोर्मोकी नड ) भं काठनयतासे वचाम श्ना 
ओर स्पंका यथोचित ज्ञान न हीना तथा पंसीनेका न व होताहे । इसमे तेल 
उवटन करना स्वेदका उपयोग 
यपरभी रजोदहौन | 
योनिम पीडा चर उष्ण पदार्थोक 
पक दितं है ॥३७ ॥ स्तन्य ( दुग्ध ) कै कषयम चापर सरज्ञायापन ° ५ 
। चहो या अर्प हो इसमें कफवर्क पदार्थोका उपयोग हित है ॥ ३८ ॥ । गभेकी 

णता गर्भका न फिरना या कम्‌ फिरना कूल ऊंची न होना ये होते ह इसमे 
यथाचित वस्तिके समय दुग्धकी वस्तिका प्रयोग ( गभांशयमें ) करना ओर चिकन 
` स्वादु भोजन कराना हित हे ॥ ३९ ॥ | { 
अत उध्वमतिद्धानां दोषधातुमलानां लक्षणं वक्ष्यामः ॥ ४० ॥ 

इससे अगाडी अत्यन्त बटेहृए दोष. धातु ओर मल इनके-लक्षण कहते ॥४०॥ 

इद्धिः पुनरेषां स्वयोनिवर्नाभ्युपसेवनाद्धवति ॥४१॥ तत्र वात 
बद्धौ तक्रपारुष्थं कार्यं काप्य गानरस्षुरणसुष्णकरामितानिद्ा- 
नारोऽल्पवलत्वं गाढवश्चस्त्वं च ॥ ४२॥ पित्तबदधो पीतावभा 

सता संतापः शीतकामितमटपनिदरा मच्छा बलहानिररंदियदौ. 

४४ # पीतप क ४ 1१ रोस्यं 

स्य पातरिणत्रनेत्रतवै च ॥ ४३ ॥ दलेष्मबरद्धौ शौक्लयं रोत्यं 

9 ॐ ॥ ह. ्। 

स्थेयं गोरवमवसादस्तंदा निद्रा सध्यस्थिषिदलेषश्च ॥ ४४ ॥ - ल 

इन ( दोष, धात, मलों ) की बृद्धि अपनी उत्पत्तिकारक आहार विहारके अति- 


 . सेवनसे होती है ॥ ४१॥ इनमे वायक शृद्धमे त्वचामं करडापन, करता, का- 


खापन, अगोका फुरकना,उष्ण आहार विहारमे इच्छा, निदराका नाश्ञ,बटकी स्वल्पत। 
मलका करडापन होता है ॥४२॥ पित्तकी वृद्धिमे पटा दिखाई -५---५ 
सीतल आहार विारकी अभिलाषा, थोी निदा, च्छो, बलफी हानि, इदिर्योकी 
बलता, मल सत्र ओर नेत्र पीले दोना ये लक्षण होतेह ॥ ४३ ॥ कफकी; वृद्धमे 
॥ ध तन्द्रा( आंख ज्ञपना) द्‌ हो, 

~ वा अ. हे ॥ ४४॥ 


( सूत्र ३९ ) शरा्तवस्तिकाद। मासाष्टमगरमा । ( सूत्र ४४ ) अवसादः कायश्चिमत। आच्स्यं सदन 
च । विन्ेषो विमागः रथल्यं चेति ( श० स्तो म) 





ना ` कै भव न "न ` " ऋ * क +; † च 
हि > * 7. [ष ^ 





सूचस्थान-अ० १५. (१०९) ` 


रसोतिद्धो ह दयोतछ्ेदं प्रसेकं चापादयति । रक्तं रक्तांगाक्षतां 
शचिरापूरणं च । मांसं स्फिग्गडोषठोपस्थोरुवाहुजंघास इद्धि गुरु- 
गात्रतां च । मेदः ल्लिग्धांगतासुदरपार्ब्द्धि कासश्वासादीन्दौ- . 
गध्ये च । अस्थि अध्यस्थीन्ययिदं तांश्च । मजा सवांगनेत्रगोर- 
वमर्‌, । शुक्र शुक्रादमरीमतिषादुर्भावं च ॥ ४५॥ 
अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हुआ रस, हदयमं उच्कैदनता ( जी मिचलाना ) ओर 
महसे पानी या रा बहुत आना ये लक्षण करता हे । बदाहुआ रक्त शरीरम ओर 
नेत्रम सरसी ओर नसमं एति करता है ८ नसं भर जाती हे) बढा हुआ मांस करि 
या कथे, कपोल, होट, छिग, जानु, शुना. जवा इनमे स्थूकता ओर श्षरीरको भारी 
करताहे । बटीडईं भद्‌ (चरी ) शरीरम क्तिग्धता, पेट ओर पसवाईडोकी बृद्धि तथा 
खासी शास ओर दुगेधको करती है बटेहए अस्थि (हाड) अधिक अस्थि ओर अधिक 
दूति पैदा करते है । मना टकर सम्प शरीर ओर नरि शरुता करती है । 
दक्र ( वीय ) बटकर गुक्रकी पथरी ओर शकरस्वलनमें आधिकता करता ह॥४५॥ 

"  पुरीषमाटोपे कक्षो शरं च । मूत्र मुहुसुहुः प्रहृ्ति वस्तितोद्‌- 

माध्मानं च । ५४३ स्वेदस्त्रचो दोरग्॑यं कड च । आसवमंगम- 

 मतिषरात्त दोवल्यं च। स्तन्यं स्तनयोरापीनत्वं मुहुसंहः प्रबर- 
तति तोदं च। गभो जटराभिवृद्धि शोथं च ॥ ४६ ॥ तेपा यर्थास्वे 
संगोधंनं क्ष्णं च॑ क्षयादविरंदधैः कियांविरोषैः प्रतिङुर्बीत॥०७॥ 

। पुरीष ( विष्ठा) बटकर अफरा, भारीपन ओर कूखोमे ( नलम ) शल करता 
है मतरकी इृदिसेभ्वारंवार पत्रक परति, वस्तिस्यानमे दरद ओर अरं होता ५4५ 
 पसीनिकी वृद्धम वचामे दुगधता ओर खाज होती है । चियोके # 
शरदं अंगोका दूटनासा तथा रक्तकी विरेष प्ररत ओर दुर्बलता होती है ^. 

इ्धकी वृद्धम ख्चाओमे सशकता, दूधका टपकना ओर तरडावकीसी पीडा - 
` ह । गभेकी आरद होनेमे पेटका बहुत बडा होना तथा ररीरपर शोथ होता है ` 
॥ ४६॥ इन दोष, धातु ओर मलादिकी वृद्धम यथाविहित ` शोधन > -» 1८२९ मलापिकी इदि पथाविदित ` शोधन ओर क्षपण क्षपण 


`. (सूत्र ४ ) आपादयतीति क्रिया सवेषु पादेषु म योज्यान्वेतन्या । ८ सूत्र ४६ ) अत्राफि 

ूर्वोकतमापादयतीति क्रियाप्दं॑सवैषु पादेषु प्रयोक्तव्यम्‌ । ( सूत्र ५७) क्षपणम्‌ बहिः 
भरणं दूरीकरणं च । क्षयादविरुदधैरिति-“छिन्नाविश्वादिभिवीयु पित्तं क्षौद्रफल्त्रिकैः । कष्ठ 
यडाद्रंकायैशच जयेदोषार्रोधेमिः,, || इति त॑त्रातरोक्तिः । 








(११०). .  सुश्तसहिता-भा० टी०। ` 


( निकार देना ) आदिक उपाय (जो क्षयसे षिषश न दो ) करे अथात्‌ रएेसी 


| | ध. करियासे श्ोधनक्षपणादि करे जिससे बृद्धि तो घट जाय प्रतु अस्यत टकर क्षय 


नही होजाय ॥ ४७ ॥ 
पुषः पूं्वोतिवृद्धतवार्हैदयेद्धिं चरं प॑रम्‌ ॥ तस्मीदतिप्रवद्धानां 
[तनां हसनं हितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पव पू धातु अव्यत बटनेसे अगले अगलेको बटा देते है (जैसे रस वढनेसे 
रक्त ओर रक्त बढनेसे मांस बट जाता है ) इस हेतु अत्यंत बटेहए धातु आदिको 


शना उचित ह ॥ ४८ ॥ 
बल आर ओजके लक्षण । 


वलुखश्षणं बलक्षयखक्षणमत ऊध्वं च वक्ष्यामः ॥ ७९ ॥ तत्र ` 
` रसीदीनां शयकरांतौनां धार्तूनां यंत्प॑रं तेजस्तत्‌ खैल्वोजस्तं 
दे बर्टभि्युच्यते स्वराखरसिद्धा तात्‌ ॥ ५2 ॥ तत्र बलेन 
स्थिरोपचितमांसता सवेचेष्टास्वप्रतिघातः स्वरवणेप्रसादो बा- 
ह्यानामाभ्यतराणां च करणानामास्मकायेषरतिपत्तिभेवति 
॥ ५१॥ भवति चात्र- | 


यहाँसे अगाडी हम वल्के ओर बलक्षयके लक्षण कहते ह ॥ ४९॥ रससे 


आदिषेकर श॒क्रप््यत जो धातु ह उनका जो सार ( तेज ) ह बही ओज कह 
लाता हे ओर उसेदी अपने शाखफे सिद्धान्तसे बर कहं ह ॥ ५० ॥ उस 


बली मौसका संचय ओर स्थिरता होती है ओर सब वेष्टाओःसवच्छंद्ता, 


( सूत्र ५० ) धातुनां यत्परं तेजस्तदोजस्तदेव बलमित्युच्यते इत्यत्र ओजसः -शक्त्यनुकूल्न्यापसो 
बलाभेति फल्तिाथः । अत्र च मावमिभ्रेणोक्तम्‌-षर्वधातुनां लेदमोजः क्षीरे धृतीमव्र॒तदेव बलमिति 
तत्कार्यकारणयस्मेदोपचारात्‌ । अभेदकूथने च चिकित्सैक्याथौभेति-वस्तुतस्वु बलस्य कारणमोजः । 
तथा चो्तम्‌-“ओजः सर्वशरीरस्थं ललिगच . शीतं स्थिरं षित्‌ ॥ सोमात्मकं शशेरस्य बद्पुष्टिकरं मतम्‌ 
हति बल्पुी्टकरतवाद्वलस्य पुश्च कारणमिति । ओजसः स्यानं वाग्मटेनोक्तम्‌-“आओजस्तु तेजो धातूनां 
.  ाक्रांतानां परं स्मतम्‌ ॥ दृदयस्थमपि व्यापि देदरिथतिनिवंधनम्‌ इीत-अत्रापि.बलस्य परथक्त्वमुपलश्षयते 
क्र्यकारणमावादेक्यं चान्न प्रतिपादितमेवेति-डद्छनाचार्येणापि । परमाथंतस्तु बलीजलोरभेद श्व 


भ्रतिपादितस्तेनापि चिकितवैक्याथत्वादभेदकथनमेवो्तमिति । 


८ वक्तव्य ५०) ओज ओौर वल्के विषयमे हम सस्त रिप्पणीमे विवेचना कर आये ई.कि+ बल्का 
कारण रूप जनै ओज सव धातुओंका लह जैसे देम घत है ओर बर उस ओजक्ष शक्टयात्मक 
गण &-इषे यहां अब बल्कै तीनों दोष ओजक़े तीनों दोसे पथक्‌ वणेन करते दै ओंजके दोष 
( विकार ) ऊपर बभन शुके बलके दोष ( विकार ) अमाढी जव कदते ह । 
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। न्क. ह 
सूच्रस्थान-अ० १५. | ( १११) 


स्वर ओर बणे तथा प्रसन्नता ओर बाह्य ओर आभ्यंतर इद्वियों ओर मनम अपने 
काकी उत्कंठा होती है (जसे भेतरिद्धियको शब्दम, रसनाको रसम, तचाको 


रपरामे, चक्षुको रूपमे, घ्राणको गंधम उत्साह ह, वाणी, हाथ, पांव, गुद्य, उपस्थ 
ये भी अपने अपने कायम सावधान हों )॥ ५१ ॥ यहाँ शेक है 


ओजका स्वरूप । 
ओजैः सोमात्मकं स्निग्धं श्धं शीतं स्थिरं सरम्‌ ॥ विषिक्तं खदु 
मतल च प्रार्णीयतनमुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ देहं स्यावयंवस्तेनं अयासो 
भवंति देहिनाम्‌ ॥ तदर्भावाच्वं शीयते शरीराणि शेरीरेणास्‌॥ 
` ,॥ ५३ ॥ अभिधांतारक्षयात्कोपांच्छोकाद्धथानाच्छरमांसर्धेः 
आजः संक्षीयते द्येभ्यों धार्तुपहणनिःसतम्‌ ॥ तेजःसंमीरित 
` तस्मद्धिशेशचैयति देहिनः ॥ ५४ ॥ 


ओज सोमात्मक चिकना, शेत, शीतल, स्थिर ओर सर ( सवत्र फेलेनवाला ) 


विविक्त ( सब रसादिसे पथक्‌ पदाथं ) ओर कोमल तथा प्रास्त हे ओर प्रा्णोकां 
उत्तम आधार है ॥ ५२ ॥ शरीरका प्रत्येक अवयव इस ओजसे व्याप्त रहता है 


ओर इसके व्याप्त न होनेसे मतुष्योके अंग प्रव्यंग विज्ञीणं ( जर्जरोभ्रत)हो ` 


जात ह ॥ ५३ ॥ चोट लगनेसे क्षीणतासे कोधसे शोकसे ध्यानसे परिश्रमसे क्षधासे 
ओजका क्षय होता है ओर मनष्योंको धावादिकोंको धंश कर देता है ॥ ५४ ॥ 


तस्यं विसो व्यार्परक्चयं इति ङिगौनि व्यापन्नंस्य वंति ॥५५॥ 
संधिविश्छेषो गात्राणां सदन दोषच्यवनं कियासन्निराधश्च बवि- 


सरसे स्तव्धगुरुगात्रता वातशोफो वणभेवो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा 


च व्यापन्ने मृच्छ मांसक्षयो मोहः प्रखापो मरणमिति क्षये ॥५६॥ 


ओजके विकारके तीन चिद्व होते है ( १) विस्रस ( पतन होना ) (२ ) व्यापत्‌ ` 
{ बिगडजाना ) ( ३ ) क्षय (नाश हो जाना ) ॥ ५५ ॥ ओजके विखंस (पतन) ` 


मेँ संधियोका जोड लिलासा होना, अगोंका थकजाना, दोषों ( वात, पित्तादि} 











का निकलना (रे्वनआदि होना ) करियाओंका अवरोधये लक्षण होति ह शरीरका ` 


रुफजाना, भारी होना, वायु सोजन, वणेका अन्यथाभाव, ग्छानि, तदा, निदा 


( सूत ५ ) तृतीयप दस्यामरे ^“ धातग्रहणीनःसतं तेज-समौीरेतंः? इति पाटविकचेषो वा कुत्रकितपस्त- ख 


कै नैवास्ति । 
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( १९१२) | सुश्चुतसराहता- =\९ द° ` | 
य लक्षण आजके बिगाडमें होति ह । मृच्छ, मासका क्षयः मोह ( बरोरी } 
प्रलाप ( बकवाद्‌ ) तथा मयु ये खक्षण ओजके = होते ह ॥ ५0४ ५६ ॥ 

भर्वति चात्र ॥ त्रयो दोषा बटर ठयापद्दिखरसनक्षयाः ५ 


विभ्टेधलादो गात्रौणां दोषविंलिसने श्वर्मः ॥ अप्राधुर्यं किया 


च बरुविखंसेटक्षणम्‌ ॥ "५७ ॥ गुरुत स्तव्ध॑तागेषु ग्छनिर्वण- 


स्य मेदैनम्‌॥ तद्रा निर्द्र बातंरेफो वद्व्यापदि रँश्षणप्‌ ॥५८॥ 
क यो गद. हि ्ः =$ १९ (९ 
मृच्छो मासर्षयो माः वरपोऽन्ञानेमव चं ॥ पृवात्तान च 
लिगि मरण चं लक्षये ॥ ५९ छ 
यहां शोक है कि-वलकेमी तीन ही दोष ( विकार ) करै १ व्याति रविं 
सन ३ क्षय इनमेसे वरविखेसनके ये लक्षण हं कि शरोरकी संधि्योका टूध्नासः 
तथा अमि आलस्य ओर दोषका स्रतन ( निचडना रेचनादि होना ) भकना । 
ओर कारयोमिं प्रचुरता न होना ॥ ^ ॥ वल्छकी व्यापत्तिके ये खक्षण है कि शारीरम 
आरीपन ओर अंगों जडता, ग्छानि, वणका पलटना, तन्द्रा ओर निद्रा तथा 
वायुका शोथ ॥ *‹८ ॥ बलक्षय ८ बना रोने ) क्के खक्षणये र कि, मूच्छ ट, 


मास क्षीण दो जाय, मोह ५ गफरत ) हो; प्राप ह) ज्ञान जाती रंहे तथा जो 


ओज विशस ओर व्यापत्‌ ओर क्षयम लक्षण करे वे बल्केभी विखसः. व्यापतः 


ओर क्षयम जानने चादि ओर बलै क्षय होनेसेभी मृत्यु होती हे ॥ ५९ ॥ 
तत्र विशसे व्यापन्ने च॑ तरि्याविशेयेरविरुद्ेषलमास्थापियत्र्टः 
संज्ञमिंतैरं चं वजयेत्‌ ४६० ॥ । 
इनमेसे विख्ंसन ओर वयापत्तिमें जो विरुद नदी हो रेसी > क्रिया विषो 
चलको स्थापन करना उचित है ओर 


 \(बृहण वाजीकरण आदि पदार्थो) से व त हे आ 
„4 निसका बलनाङा हो गया दो देसे नष्टसंज्ञ मलुष्यको त्याग दे अथात्‌ उसको 


निचा" ऋ , , , „ नितमेतरसय 
॥ | ते्जोच्या्नथं कम्रः पच्यमान धार्तृनामभिनिर्ृत्तमतरस्य 
हि - ` स्ञेहजति यैसाख्यं खीणीं विरतो भर्ति । तेन मादेवसोकुमः 


नि ५ | 














_ वधु तम ० म र पान ऊध्रगतस्याघोनयनं पातनम्‌ । (सूत्र ५९ ) पूर्वोक्तानि 





“ ( सूत्र ५८ ) व्यापत्‌ विपत्तिः 
‡छगानीति आओजक्षयलः 
केचिद्रयाख्यानयति चान्ये तु बली 


क्णानि । तथाच व्यापद्वि्चखोक्ताने चेति वा पूरवोक्तगद्याथमय श्ोकैरेवादेति 
जसोरपार्थक्यमेव गदपयैः प्रथक्‌ पृथक्‌ चेपदिैरादेति व्याख्यानयति ॥ 
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सूत्रस्थान-अ० १५. ` (१९३) 


कः ` शीतरुक्षविष्टभिवे 4. 
५ कषायतिक्तरीतरुक्विष्टंभिवेगविधातउयवायग्य(यामञ्थाधिकंषे- 


 णेश्चं विक्रियते॥६१॥ 
अन्यात्मक जो तेज है वह क्रमते पचते इए धातुरजओका निचोड जो आति स 4 


है उससे उलत्रहआ वसा नाम पदां { चरी विशेष ) खियोके विशेष होता ३ 


इससे चियोमें कोमलता ( नाज्ञकपन ) नरम ओर थोडे रोम हने तथा उत्साहः 
ओर दृष्टि ( नजारा ) स्थिति पक्ति ( पाचन शक्ति ) ओर कान्ति तथा दीः 
आधिक दोती है । वह वसा नाम पदार्थं कले, कडुवे, रीतक, रुक, विष्ठभिः 


 (कवज . करनेवारे ) भोजनादिसे तथा वेगे रोकने अतिमेथुनकरने, अति भमः | 


करन, किसी रोग हो जाने तथा कर्षण ( कृश करनेवाले ) पदा्थोसि विकारकों 
प्राप्त हो जातीहै ॥ ६१ ॥ | 


तस्यापि पारुष्यवणंभेदतोरईदनिष्प्रभत।नि बिखैसने अवति । 
कारय॒मंदांभिताऽधस्तिर्य्वच्युतिष्यवैत्तौ । हष्ट्यभ्चिवलहान्य- 
निपकारांमरणानि श्वैये ॥६२॥ त॑त्रापिः सेहपानाभ्यंगप्रदेह- 
 पारेषेकल्िग्धरष्वन्न।नि श्षुये विदधीत ॥ ६३ ॥ | 

उस वसा नामक पदाथके विखसनमे शरीरपर कठोरता, वर्णं पलद जाना, द्रु 


होना, काति षट जाना ये लक्षण होति है । ओर व्यापत्तिमे कशता, मेदामि ओर 
तिरछा या नीचेको पतन होना ये लक्षण हंति हँ ओर क्षय हो जाने दृष्टि ओर 


अमि ओर बलकी हानि, वायुका कोप तथा मृत्य ॥.६२ ॥ इसमे भी 
नहपानं करना, तेलाभ्यग करना, उवटन मनां पन आदि करना तथाः 
चिकने हके भोजन आदिमे उपचार करना हित है॥ ६२ ॥ (६१ ६२ ६३ 
इन मूर्ोको कड क्षेपक शि) १ 

भवति चात्र ॥ दोषधातुम॑लक्षीणो बरठक्षीणोपि शाँ नर॑ः॥ स्वयो- ` 


निवद्धनं यत्तेदन्नर्पानं प्रकाक्षिति ॥ ६४ ॥ वयदाहारजातं हि 


( सूत्र ६१।६२ । &३।) एषु सुत्रेषक्तं पादं त॒ केव्वित्सुश्रताध्यायिनो न पठति निवन्धकारैनः> ह 

¢ ५ ऋ ,१ ५ ॥ि [ 

यीकघतत्वादिति उनः । ८ वक्तन्य सूत्र ६४ ) क्षीण मनुष्योकी अभिलाषा दो प्रकारकी होक & . 
१ सानुकूर २ प्रतिकूल | अनुकूर जसे वे युक कृदातामे रयनेच्छा या लिनश्वेच्छ जो वतशमन है । 


तया परतिकूक कफाधिक्य स्थुरताम शयनेच्छा या सिनग्पेच्छा जो कफवदक ३ इससे यदि सानुकूख 
अभिलाषा हये तो रोगीको उखकी अभिलाषाके अनुसार आदारादि अवदय देना चाद्ये यह कुपथ्य नरह 
परम पथ्य द परंतु परतिकूल अभिराषा हो तो कदाचित्‌ न देना ओौर यह्‌ परम कुपथ्य दै-भौर सानुकूर 


अभिलाषामे भी इतना अधिक न देजो उरीका अ्यतवद्धक या अन्यका अतिक्चय कर्ता न हो जाय ॥ 
८ 


4 
विर 
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(११४) सखुश्चुतसंदिता-भा० टी०। 


क्षीणः भ्राधयते नरः॥ तस्यै तस्यं सं मि तुं तत्तसक्षपर्मपोहति 
॥ ६५ ॥ यैस्य धातुक्षथादयुँः संज्ञी कैमं चं नादीयेत्‌ ॥ भरंक्षीणं 


# नस 


रच वटं यस्यं नसि राक्यशिकिस्सितुप्‌ ॥ + 

यहां क है कि। दोषक्षोण वा धातुक्षीण मरक्षीणं वा वछक्षीण मनुष्य अपनी 
उत्पत्तिवद्धेकं अन्नपान आदिकी अभिलाषो विशेष किया करता है अथात्‌ जिस र 
दोष या धातुकी क्षीणता शरीरम होती है उसीके बटनिवे आहारादिषर मनुष्योका 
प्रायः मन ( रुचि ओर इच्छा तथा प्रेम ) इवा करता है ॥ ६४ ॥ इससे जिस २ 


1 | ` आहारको क्षीण मलुष्यकी अति अभिलाषा हो उसी उसीके काभसे उसी २ क्षय 


क्षीणता ) का नाज्ञ हौता है ६५ ॥ जर धात॒जके क्षयं रोजनिसे जिसके 


3 | -- | त - 
। वायु { कोपं होकर ) संज्ञा ओर क्रियाओंका नाशा कर दे ओर जिसका बल अति- 


क्षीण होजाय वह्‌ रोगी चिकित्साके योग्य नही ॥ ६६ ॥ 
परिशिषटश्ोक । 

( केन क्षीणे किं, कांक्षतीति-किसङ क्षयमे किसकी वांछा होती ह ) यवान्युद्रा- 
न्हरेणंश्च रुक्ष च रघु भोजनम्‌ ॥ कषायकटुतिक्तं च वातक्षीणोऽभिकाक्षति ॥ १ ॥ 
तिटमाषकरव्थादि पिष्ठान्नषिकृति तथा ॥ मस्तुद्ुक्ताम्छतकाणि पित्तक्षीणस्तथा 

दपि ॥ २ ॥ मांस माहिषवाराहं मधुराणि युरूणि च ॥ छष्मक्षीणोऽभिटषति स्व- 
प्रक्षोर्दधीनि च ॥ ३ ॥ रसक्षणो नरः काक्षव्यंभोथ शिशीरं मुहः ॥ रातिनिदरां 
हिमं चन्दे भोकं च मधर रसम्‌ ॥ ४ ॥ इक मांसरसं मन्थं मधुसर्पियडौदकम्‌ ॥ 
-द्वाक्षादाडिमञयुक्तानि रक्तक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ ५ ॥ अम्छानि दधिसिद्धानि तथा 
षाडवकानि च ॥ स्थल्कव्यादमांसानि मांसक्षीणोभिकाक्षति ॥द ॥ सरहसिद्धानि 
मांसानि ग्राम्यानूपोदकानि च ॥ स्रदानि क्षारयुक्तानि मेदःक्षीणोभिकांक्षति ॥ ७ ॥ 
अस्थिक्षीणस्तथा मांस मजाध्थिसरेहसयतम्‌ -॥ नरः काक्षव्यनियतं सकेहं यरुभो- 
जनम्‌ ॥ ८ ॥ स्वाद्रम्छस्तय॒ुतं दरव्यं मनक्षणोभिकाक्षति ॥ शिखिनः क्कटस्यांड 
आम्यातूपौदकाभिषम्‌ ॥ वाजीकराणि द्रव्याणि शुक्र ¶णोऽभिकाक्षति ॥ ९ ॥ यवान्न 


यावकाच्र च शाकानि विविधानिच ॥ मायरमाषयष च वचःक्षीणोऽभेकांक्षाते ॥ 
॥ १० 7 पेयभिश्चुरसं क्षीरं सयुडं बदरोदकम्‌ ॥ मूत्रक्षीणोऽभिलषति चपुसेब।र- 


|| काणिच॥ ११ ॥ अभ्यगन्मर्दने ऊं निवातकयनासनम्‌ ॥ यरु प्रावरणं चैव 


स्वेदक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ १२ ॥ कटम्डल्वगोष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ फट- 
 शाकात्रपानानिं खीवां छत्यातंवक्षये ॥ १३ ॥ सराशास्यन्नमां पानि गोक्षीरं शकेरां 
तथा ॥ दव्याणि हयानि दधि स्तन्पक्षीगोऽभिवांखछति ॥ १४ ॥ मृगाजाविवराहाणां 
गभोन्वांछति संस्कृतान्‌ ॥ ज्िग्धातरं मधर क्षीरं भो क्तं गभेपरिक्षये ॥ १५॥ 
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॥ ` रसनिमित्तमेव स्थोल्यं कार्य चं । तत्र देऽमलाश्षारसेविनोऽष्यशं 
^ नरीटस्याभ्या्ीभिनो दिवास्व॑भरतस्य चर्म एर्वान्नरंसो मधुरं 
॥ तर्च शरीरमनुकामन्नतिलेदीन्मेवो' जनर्येति तैँदतिस्थोल्यमापाद- 
।  यति॥६७1 तमति्थूलं श्षद्रश्वौसपिपासाक्चत्सप्नस्वेद गा्रदोर्ग 
ध्यक्रथनगात्रसादगद्वदत्वानि क्षिंपरमेवाविरान्ति ॥६८॥ सोकुमा- 
यान्मेदसः.सवक्रिंयास्वसर्थः कर्फमेदोनिरुद्धमागेवाचास््थन्य- 
वायो भर्वत्याठतमंगितादेवं रोधौ धातेवो भ॑प्ययतेऽदध्थ्तोऽ 
स्पप्राणो भर्वति ॥ ६९ ॥ 
स्धलता ओर कृडाता रसके ही आधीन है ( इनका कारण रसदही है ) उन 
कफकारक पदाथ, क्षार राहत सेवन करनेवाले, भोजनके ठीक ठीक पचे विना फिर 
भाजन करनेवाले, परिश्रम न करनेवाले, दिनम सोनेवाटे.मनप्योके षिना पकाहीं 
अन्नका रस॒ अत्यन्त मधुर होकर शरीरम अनुक्रमण करता हवा अतिलिग्धता 
करके मेद्‌ ( चरवी ) को उन्न करता हे ओर बह मद्‌ अत्यन्त स्थता 
कर देता है ॥ ६७ ॥ उस अतिस्थूल ( मोटे ) महुष्यको शषदश्वात, तृष, क्षधा, निद्रा 
पसीना, शरीरम दुगधता, कथन ( उष्टक भांति गलगल या घरघुर कंठमे बोखना) 
अगाकरा थकना, गद्रदबाणी आदि उपाधि श्ीवरी प्रवेश कर ( चिभट ) जाती- 
हे ॥ ६८ ॥ भदकी कोमलता होनेसे सब कार्यामिं अक्ति होती है तथा कफ 
ओर मेद करके मागं ( शुक्रका माग ) निरुद्र होनेसे मेथ॒नमे अस्पराक्तिवाला होता 
दै अन्य मागि टके जानेसे शेष धातु ( अस्थि, मना ओर शुक ) परिपरण नहीं 
होते इससे खल बर होता हे ॥ ६९ ॥ = 
प्रमहपिडिकाञ्वरभगन्दरविद्रधिवातविकाराणामन्यतमं प्राप्य 
यञथचत्वसमुपयाति ॥ ७०॥ संवे ` रपव चास्य रोगां व्वंतो मैवं ` 
` स्याशृतमागत्वात्छोतसमिर्तस्तस्थोत्तिहेतं पैरेहरेत्‌ ॥ ७१॥ 
स्थल ( अतिमोटा ) मतुष्य प्रमहपिडिका, ज्वर, भगेद्र, दिधि तथा वायुके 
ववकारामस किसी रोगसे प्रसित हीकर मध्यको प्राप्त होजाताहै॥ ७० ॥ ओरं 
( सूत्र ६७ ) मेदसः; स्थानम्‌-“(ेदस्वु सर्वमूतानामुदरेषु व्यवस्थितम्‌ । अत एवोदरे चरद्धिः प्रायो 


मेदस्विनो भवेत्‌ ॥» इति ( भा प्र) (सूत्र ७०) ननु स्थखाना कथं वातविकास इति आवृत्‌ 
मार्ग्वादेवे शेषा; धातवो नाप्यायंत्‌ऽध्यमजश्क्रा नाप्यायंतेऽतस्तेष्‌ श्वी घु वायोः कोए एव संभवतीति । 











--- 


(११६) सुशवुतसंदिता-भा० ठी°। 


इस मायः सभी रोग , बलवान्‌ होजति है कर्यो$, उसके खत ( मागगद्ार ): 
मेद्से आच्छादित होते है इस कारणसे उसको भेदकी उत्पत्तिके कारणरूपं पदा- 
धसि वचा रहना चाहिय ॥ ७१॥ ` "4 | । 
उ्यन्ने तु शिलाजतुगुग्गुटगोमूत्रत्रिफलालोहरजोरसां जनम 
धुयवसुद्कोरदूषकरदयामाकोदारकादीनां विरुक्षणच्छेदनीयानां 
च द्रव्याणां विधिवढुपयोगो व्यायामो रेखनवस्त्युपयोगश्चे ति७२॥ 
ओर यदि (स्थूलता , भदकी व्याधि ) उन्न होजाय तो शिलाजत्‌, गगल, 
गोमूत्र त्रिफला, चरणं ( भस्मसार ), रसोत, शहत, जै, गंग, कोदो, रामक, 
वनकोदढव ( कूट ) इत्यादि रक्ष करने ओर वला करनेवाले पदार्थोका विधिपूकं 
उपयोग करना तथां भ्रम अथवा ( दंड कसरत ) करना तथा लेखन,वस्तिका उप- 
योग करना उचित है ॥ ७२ ॥ क | 
` तेत्र पुनवीतलांहारसेविनोऽतिव्यायामव्यवायाध्ययनभयदेक- 
ध्यानरात्रिजागरणपिपासाक्षुत्कषायाल्पादानप्रभृतिभिरुपंशोषितो 
रसधातुः + रारीरमनुक्रमिन्नर्पतैवान्नं प्रीणर्येति त्भाद- . 
तिकरयं च॑ भवति ॥ ७३ ॥ सोतिदंशः क्षत्पिपासादी- 
तोष्णवातव्षभ॑ौरादानेष्वसादिष्वातरोगंघ्रायोऽल्पप्रा्णश्चं क्ि- 
यासु भवंति ॥ ७४ ॥ श्वासकासशोषगुीहोदराशरेसादगुल्मरक्त- 
पित्तानामन्यतमं घराप्य मरणमुपयाति॥ ७५॥ संव एर्व चस्य 
रोगां वरव॑तो भवत्यल्पभ्रौणत्वादतसतस्योत्तिहेत पार हरेत्‌॥५६।४ 
ओंर॒वातवद्धक आहार ( अधिक ) सेवन करनेवलिको तथा अतिपारभम 
( द्‌ड कसरत ) करने, अधिक मेथुन करने, पठनेका अतिश्रम करने, डरने. शोक 
( फिकर ) करने, अतिध्यान करने, रात्रे जागने, प्यासा ओर भूखा रहने, 
केरा ओर थोडा भोजन करने आदिसे ष्क हआ रसधातु शरीरम व्याप्त हभा 
स्वपता करके ( धातुओंकी ) त॒पति नहीं करता जिससे अत्यन्त दुबलापन होजाता- 
है ॥ ७२ ॥ वह अति दुबला मलुष्य क्षुधा, तषा, सीत, गरमी, वाय, र्षा ओर 
वोज्ञ उठाने आदिमं असमर्थ होता हे ओर उसको बहुधा वात्यायां हती है 
ओर वह सब कियाओमें निर्बल होता है ॥५७४ ॥ ओर दुर्बल मनुष्य श्वास, खासी, 
राजय््म प्लीह, उद्ररोग ( वातोद्रादि ), जठराभिकी निवैलता ( विषमामि या 
मन्दाभि ), गरम रक्तपित्त इन रोगोमेसे किसीसे प्रसित होकर मर जाता दे ॥७५॥ 









सृत्रस्थान-अ० १५ (-११७ ) 


ओर दुबेलको भ! निवेकतासे सवी रोग प्रायः बवान दोजाति ह इस कारणसे 
` उसकी (कृशताकी) उत्पत्तिके कारण पातर आहार विहारसे वचा रहना चाहिये ६ 
 उसन्ने त॑ पयस्याश्चगधाविदारीविदारिगंधारतावरीवलाऽति 
 बरानागवलानां मधुरांणामर्न्यासां चोर्षधीनामुपयोगः ` क्षीर- 1 
दधिषधरतमांसरीलिषष्टिकयवगोधूमानां चे दिवास्वभब्रह्मच- 4 
याऽव्यायामवृंहणवस्त्युपयोग श्चेति ` ॥ ७७ ॥ ॥ 
यदि कृशता ओर उसके रोग॒ उत्पन्न रोजार्यै तो पयस्या ( क्षीरकाकोटी ) 
-अश्वगेधा, विदारी (भ्रमिकष्मांड अर्थात्‌ विदारीकंद ), विदारिगन्धा (शार्पर्णी ) | 
तावर, बला ( खरेहटी ) अतिबला ( कंधी ) नागवला, गंगेरन तथा अन्य 
मधर बृदण ओष्धोका उपयोग करे ओर दुग्ध, दरी, वृत, मांस, शारि (चावल जो ` ` 
हैमन्तिक ह ) तथा षष्टिक ( जो चावल साट दिनमें दी बालम पककर तयार ह 
अथात्‌ साठी ) जौ, गेहं इनका भोजन ओर दिनका सोना, ब्रह्मचयं ओर परिश्रम 
नं करना तथा बृंहण वस्ति इनका उपयोग करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
खमताकी श्रेष्ठता । 
यः पुनरुभयसाधारणान्युपसेवेत तस्यान्नरसः उरीरमनुक्रा- 
मन्मत चिनोति समधातुत्वान्मध्यशरीरो भवति सवे- 
क्रिया ्षुलिपासादीतोष्णवषांतपसहो बलवांश्च स 
सततमनुपालयितन्य इति ॥ ७८ ॥ 
ओर जो दोनों प्रकारके पदाथ ( स्थलताकारक न अतिकृश करनेवारे साधा- 
=  उणद्रव्यों ) को सेवन करता है (ओर रेसेदी वततोव करता है ) उसके अन्नका _ 
रस रारीरमं व्याप्त होकर समान ( यथोचित ) धातुओको पेदा करता है ओर सम 
धातु रोनेसे मध्यहारीर रहता है ओर सव कार्योमिं समथ होता है तथा क्षधा, तुषा, 
~ ठट, गरमी, वषो, धूप आदि सह सकता है ओर बलवान्‌ होतांह आर यह समान 
भाव सदा रक्चा करना ( स्थिर रखना ) चादिये ॥ ७८ ॥ 
भवति चाच्र॥ अत्यं्ग्हितावेतो सर्द स्थटक्रशो नरे ॥श्रेशे मध्य 


रारीरस्तुं छः स्थलार पूजितः ॥७९॥ दोषः प्रकुपितो धात्न्क्ष 


वयत्यात्मतेजसां ॥ इद्धः स्वतेजसा श्रहिरुखागंतमिधोरदैकम्‌॥८०॥ 
 , ( सूत्र ७७ ) पयस्या-क्षीरकाकोटी । विदारी-भूमिकूष्मांडम्‌ ( श.स्तो. स. ) विदारिगंधा-राल्पणी 
~ भा०प्र० ) ( सूत्र ७९ ) करोष्वौषधप्रभावः सीघ्रतया लश्चयतेऽतः स्थलक्रुरायोमंप्ये कृशः पूजितः ॥ 
4 सूत्र ८० ) इद्धः प्रदीप्तः, उखा-पाकपात्रम्‌ ( श. स्तो. म. ) 





(१९५८) सुश्वतसंहिता-भा० टी० 


` इसपर छोक ह कि-ये अति स्थ ओर अतिङ दोनों मनुष्य अतिनिन्दितः 
हं ओर मध्य शरीर ( न अति मोट न दुबला ) मनुष्य श्रेष्ठ है ओर अति मौटेसे 
तो दबा ही अच्छा होता ॥ ७९ ॥ कुपित हआ दोष अपने दुष्प्रभावसे धातु- 
ओको क्षय कर देता है जैसे जता इआ अभि अपने तेजकरके पात्रमे भरे इए 


जलको तपायमान कर देता है ॥ ८० ॥ ` 
दोषधात्वादिक। अपरिमाणता । 
वेखक्चण्याच्छरीराणामस्थायिलात्तरथेव चं ॥ दोषधातमरानां तैं 
पारताणं नं विते ॥ ८१॥ षां समत्व यर्चपि भिषंश्भिर- 
वर्धयते ॥ न तर्स्वोस्थ्याहते रक्यं वकुमन्येन हेतुना ॥ <२ ॥ 


शरीरम विलक्षणता होती रहनेसे ओर स्थिरता न होनेसे दोष ( वाय, पित्त, 
करफादि ) धातु ( रसरक्तादि ) मल (पुरीष मनादि) इनका कुछ परिमाण नही 
हो सकता ( इनका ठीक तोल वजन कितना षशहैया कितना भागव्टादे 
नही पासकता ) ॥ ८१ ॥ इनकी समता जो खछवेद्योनि नियत की उसे स्वस्थताके 


सिवाय ओर कारण करके कट्नेको कोई ठीक २ समथं नरी ॥ ८२ ॥ 
४-१7-2 ह अ क्षयेत्‌ ८ | न्रेदियं (१ % 
दोषादीनां वंसमतौमन॒मानेन लक्षयेत्‌ ॥ अप्रसंत्द्रियं वीक्ष्य 


पुरुष कृरांखो भिषक्‌ ॥ <३ ॥ 


अप्रसन्न इद्वियवाटे ( रग्ण ) मनुष्थोको देखकर चतुर वैय दोष ओर धात्ादिक- 


की असमता (वृद्धिः क्षय ) होना अनुमानसे जाने ॥ ८३ ॥ 
समदोषः समांन्निश्ं समधातुभरश्रियः ॥ परसन्नास्मेद्ियमनाः 
स्वस्थं ह्यभिधीयते ॥ < ॥ स्वस्थस्य रक्षणं कुर्द स्वस्थस्य 
द्धिमान्‌ ॥ क्षपयेद्र्हयेचौपि दोषधार्तुमखान्भिंषर्‌ ॥ तार्वैय- 
वेदरोः स्थान्नरो रोर्भसमन्वितः ॥ <५ ॥ 
इति सुश्चतसंहितायां सुचस्थाने पचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


क 


जिसके सब दोष ( वात, पित्त, कफ ) यथोचित समान दों ओर जठराभिभी 
सम हो { विषम, वीक्षण, मंद न हो ) धात ( स्सये ीयपयत ) यथा योग्य सम 


हों अथात्‌ कोई दटी वटी न हो तथा मलमूत्रादिभी समान हें न्यूनाधिफन रहें 
तथा सव क्रियाभी सम हों ( अतिचांचस्य आलस्यादि न हो ) ओर आमा, ईद्विय 
ओर मन ये सब प्रसन्न हो बह मनष्य स्वस्थ ( तन्दुरस्ते ) कहखाता रै ॥ <४ ॥ 


स्वस्थ मनुष्यकी रक्षा करनी चादि क, कोई दोष, धाःवादि षट वटकर रोगन 
























| 


| सूत्रस्थान-अ० १६. ` - (र) 
 होजाय ओर अस्वस्थ ( रोगयुक्त होजाय तो ) इद्धिमान्‌ वैय उसके दोष, धात्‌, 


| | मलदिकरमेसे जो बढगया हो उसे वटाव ओर्‌ घटगया हो उसे बावे ओर जबतक 
य वह्‌ पूरा २ स्वस्थ न हो तबतक इसीप्रकार विकित्सा करता रदे ॥ ८५ ॥ 
इति प° भरुरटीधरर्मवि ° घश्रतसं° भा °टी° सूत्रस्थाने पंचदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


ॐ पोडशोऽध्यायः १६. 
` ` अथातः कणेव्यधवेधविधिमध्यायं भ्याख्यास्यामः ॥ 
अव यहांसि कणैव्यधवंध विधि नामक अध्यायका व्यार्यान करगे । 
रक्षाभ्रषणनिभित्तं % ५ ख, मा वा 
क्षश्रषणनिभित्तं बालस्य कर्णो विध्येत्‌ । धेष्टे मासि स॑मे वां 
शुक्कपक्षे प्रशस्तेषु तिथिकरणमुदूरतनक्षत्रेषु _ तमंगरस्वस्तिवा- ` 
; चनं धाश्चंके कुमौरसुपवेश्य वालक्रीर्डनकेः ब्रलोभ्याभि- 
- सांक्षयन्भिषग्वाम । 2 ८ ~ र्ण देर्वैक्रते ७ १ 
 सासयन्भिषग्वामहैस्तेनाङरप्यं कर्ण देव॑करते छिद्रं चादित्यकरा- 
वैभातिते रीन: रने विद्ध्ेत्‌ प्रतनुंकं = सच्या वहर्शमार्ौं 
पर्व दक्षिणं कुमारस्य बीमं कन्यीयास्ततैः पिर्चवतिं भ्रवेदय 
सरम्यग्विद्धमामतेलनं पारेषेचयेत्‌ ॥ १॥ ४ 
रक्षा ओर षण पहरनेके निमित्त बालकके दोनों कान बीधने चाहिये ॥ टेः 
या सातवें महीनिमं शृङकपक्ष तया भ तिवि ( वार ), करण) नक्षत्र" महते 
मेगलाचारपूर्वक स्वतिवाचन ( कर्णवेधसंस्कारोक्त ) करे धाय या माताकी गोदमं 
बाटककों विठाकर िदोने आदिसे बहलाक्र्‌ एुचकार कर प्रमकरके वेद्य अपने 
वेयि हाथसे कानकौ सीचकर देखे, जहां सूयकी किरण चमक वहां देवकृत जिद्रभे 
` धीरे धीरे सीधा बधि । कोमल कान्‌ हो तो सुईसे ओर कंडा मोटा ह तो आरा 
( आर ) से वेधन करे । पुत्रका पदे दहिना ओर कन्याका बाया बधि ओर रहेका 
डोरा डालकर शक्‌ बीधे हएपर ठेटा ते चपड्दे ॥ १ ॥ म | 
शोणितबहुखेन वेदनया वान्यदेशविद्धमिति जार्नायान्नरुपद्रव- 
तया तदेशविद्धामिति॥२॥ तत्राज्ञेन यदच्छया विद्धासु शिरासु 
| ( सूत्र १) धर्मेशाल्रे तथा चोक्तम्‌-““मासि ष सप्तमे वाप्यष्टमे मासि वत्सरे ॥ कणवेधं प्ररोडंति 
पुष्टयायुःश्रीविहद्धये'” हेमाद्रौ व्यासः कर्णवेधनमासानिरूपयति-““कार्तिके पौषमासे च चंत्रे वा फाल्गु- 
नेऽथवा ॥ कर्णवेध प्रशंसंति युक्कपन्चि शमे दिने॥ हरिदरकरचिन्नांसौम्यपीष्णोत्तरासु नश्त्रेषु ल्मरेषु सिंहव- 
जेषु शीदाराखुवुधकव्यानां दिने क्णवेधः कार्यः ॥ तिथयः-“द्वितीया दशमी षष्ठी सप्तमी च त्रयोदशी 
द्वादशी पचमी शस्ता तृतीया कर्णवेधनेः ॥ इति । तथा च वर्णभेदेन षचीव्यवस्था-““सौवणी राजपुत्रस्य; 
राजती विप्रवैरययो; ॥ दाद्रस्य चायसी सची मध्यम्टंगुलत्मिका'? ( निर्णयबिन्धुः ) । 
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 { १२०) ` सुश्रतसंदिता-भा० टी०। 


। कालिका मर्मरिका खोहितिकासपद्रवा भवंति ॥ ३॥ तत्रकाछि- ` 





। । ` कायां ज्वरो दाहः यथुरवैदना भवंति । ममीरिकायां वेदना ज्वरो ४. 
। ।  अथयश्च।लोहितिकायां मन्यास्तभाप्रतानकरिरोयहकर्णगलानि 
/। भवंति तेषु यथासं प्रतिकुर्वीत ॥९॥ = `` 

। ¢ अधिक रुधिर निकलनेसे, ददै अधिक होनेसे ओर जगह विंधगया सा सम- 
। ऋषे ओर कुड उपद्रव न हो तो शक उसी जगह विधा जाने ॥ २ ॥ अनजानके 
। (4 दाथसे चाहे जहां विंधनेसे कालिका तथा मर्मरिकां एवं लोहिता नामक नसोमे 
` िधजानेसे उपद्रब होते ह ॥ २ ॥ इनमेसे कालिका न्मे बिधनेसे तप, दाह, शोथ 
। ओर विरोष दरद्‌ होता ह । ओर मरभरिकामे पीडा, ज्वर ओर ग्रन्थी होजाती है । 
। । तथां छोहितिकामिं मन्यास्तंभ एकम कारको वातव्याधि तथा अप्रतानक ओर शिरोग्रह 
। ' ¢ रोग तथा कानमे चीस होजाती ई । इनमें यथायोम्य यते करना चाहिये ॥ ४॥ 

6 ङिष्टजिह्यापरदीस्तसूचीव्यधादवाटेतरवतितादोषपरकोपादधकशस्तं | 
+  व्यधाद्र थत्र सैरंभो वेदना वौ भवति तश्च वेतिमुपहत्यार्शु मधुः 
¢ करडममंजिष्टायवतिलकलकर्मधृरतपरगाेरयेतावेधारवस- 


| रूट ईति सुरूढ चे “नं नर्विदधयेद्रिधीनं पवाते ॥ ५॥ 
। || मोष सरदरी निकम्मी स वेथते, मोट दोर, वातादि दोष पत 


। | अधोग्य विंधजानेसे जो विकार ओर पीडा हो तो डोरा निकाट कर रीर स॒लदहदी 
ं वित # [ मजीठ । ऋष [3 || ४४.५५ क +र 
। | अङक जड मजीठ जो तिल इन्हे पीस रहत ओर धृतम मिलाकरं टेप करद जव- 
। त तक बह खिद्र भरे तबतक लेप करे ओर जव भरनाय तव उसे र वीपे ओर वी 


धनेकी बिधि परे फहही चके हे ॥ ५ ॥ 
यहाभ्यहाचं वतिं चं स्थुर्टतरां द्यौरपि तमेवं । अथ व्यप. 
गतदोषोपदरवे कर्णे वद्धेनार्थ रघुवर्धनंं कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
` तीन तीन दिनमें मोदी मोटी डोर बदलता जाय ओर वही तेल चुपड़ता जाय ह. 
ओर जब सब उपद्रव ओर दोष न हों तब छिद्र बटानेके लिये यथाक्रम थोडे थोडे ॥ 2 








# ~ 


मोटे वद्धंनक मोरप॑ख आद्विकी वत्ती डाङता रहे ॥ ६ ॥ 
भवति चात्र ॥ एव विररद्धितः कणरिैयते तु द्विधा रणाम्‌ ॥ 
दोषतो वांभिर्घाता् संधौने तरय मे" दरी ॥ ७॥ 


= "त क ( सूत्र ५ ) जिह्मा, कुटिला) मदा च| 
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सत्रस्थान-अ० १६. (१९१) 


यहां शोक है कि-रेसे बढाया इआ कान दो प्रकारसे छिन्न ( कट ) जाता ह 
वातओआदि या वेधनादि दोषेसि अथवा अभिघात (लटका चोट दबाव मडाव आदि) 


से उसका जोडना क्षसे श्रवण करो ॥ ७ ॥ 


तत्र समासेन पचदराकणंबन्धनाकृतयः । तदयथा नेमिसंधानक 
उत्पखभेयको वल्लृरक आसंगिमो गंडकण आहार्यो निर्वैधिमो 
व्यायोजिमः कपाटसंधिकोद्धंकपाटसंभिकः संक्षिप्तो दीनक्णा 
वह्धीकर्णां यष्टिकणैः काकोष्टक इति ॥ < ॥ 
यहां पर सक्षपसे पन्द्रह प्रकारकी कणेवेधकी आकृति कदी हे । वे देसे ह कि 
१ नेमिसंधानक २ उत्पलभेयक ३ वल्टरक ४ आसंगिम ५ गण्डकणं ६ आहार्य 
निर्वेधिम ८ व्यायोजिम ९ कपाटसंधिक१ ° अर्कपाटसेधिक! १ संक्षिप्त १२ हीनक्ण 
१३ वष्टीकणं १४ यष्टिकणं ओर १५ काकौिक इनके लक्षण अगाडी कइत ६॥८॥ 


, तेषु प्रथुलायतसमोभयपालिर्नेभिसधानकः ॥ ९ ॥ वृत्तायतस- 


मोभय पालिरुत्यलभेयकः ॥ १० ॥ हस्वदृत्तसमोभयपालिर्बटरकः 
॥ १६१ ॥ आभ्यंतरदीर्धेकप्राछिरासंगिमः ॥ १२ ॥ बाह्यदीर्धै. 
कपालि्गंडकणेः ॥ १३ ॥ अपारिरुभयतोऽप्याहार्यः ॥ १४ ॥ 
पीटोपमर्पालिरुभयंतः क्षीणपुत्रिकाभितो निर्वैधिश्नः ॥ १५. ॥ 
स्थलाएुसमविषमपाछिव्योयोजिमः ॥ १६ ॥ आभ्यंतरदीर्घेकपा- 
छिरितरास्पपालिः कपाटसंधिकः ॥ १७ ॥ बाह्यदीेकपालिरि- 
तरार्पपालिरद्धकपाटसंधिकः ॥ १८ ॥ तन्न दरौते कर्णवंधविक- 
ल्पाः साध्यास्तेषां खनामभिरेवाङ्तयः प्रायेण व्याख्याताः ॥१९॥ ` 
उनमेसे मोटी कैरी इदं समान दोनों पारी हों तो नेमिसंधानक है ॥ ९ ॥ 
गोर फेरी इई समान दोनों पाटी हों तो उत्पलमेयक है ॥ १० ॥ छो गो 
समान दोनो पारी ह तो षट्टूरक दै ॥. ११ ॥ ओर जो भीतरकी एक ओर दीष ` 

कणपाली हो तो आसंगिम हे ॥ १२ ॥ बाद्रकी तरफ एक ओरकी पाठी हष ` 
` हो तो गंडकणे है ॥ १३ ॥ ओर जो दोनों ओरकी पाडीनहोतो आहायं है , 

॥ १४ ॥ जिसके पीठ समान दोनों ओर परली हो ओर क्षीण पत्निकाके आधित 


हो यह निर्वेषिम है ॥ १५॥ जिसके एकं पाटी मोटी , दूसरी पतली सम विषम 
हौ वह व्यायोनिम है ॥ १६॥ भीतरकी एक पाी दीष हो ओर दूसरी अस्प हो तो 


, बह कपाटसंधिक है ॥ १७ ॥ तथा बादरकी एक पाटी दीर्ष ओर दृसरी स्वप हो 
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हि ` । (१२२ )  सखश्वतसंहिता-भा० टी०। | 
ह तो वह अर्धकपाटसंधिक हे ॥ १८ ॥ ये दश्च कर्णवन्धेकि भेद ( जुडाव ) साध्य 
ह 2 इनकी आकृति नामहीसे परायः वर्णन की गई हे ओर जानी जाती हे ॥ १९ ॥ 
स्षपादयः पचासाध्याः ॥ २० ॥ तत्र शुष्कराष्छुलीरैत्सन्नपा 
छिरितराल्पपाछिः संक्षिप्तः ॥ २१॥ अनपिष्ठानपालिः पर्यतयोः 
क्षीणमांसो हीनकर्णः ॥२२॥ तनुविषमाल्पपाटिभद्ाकरण; ॥ २३॥ 
मधितमांसस्तन्धश्िरा तत्सक्ष्मपालिर्यष्टिकर्णः ॥ २४ ॥ नि्मासि- 
` संक्षिताय्ाल्पशोणितपालिः काकोष्टकपाछिरिति ॥ २५॥ | 
` संक्िपतको आदि छे ( नीचे लिखि ) पांच बन्ध अध्य है ॥ २० ॥ उनमेसे 
सखी सुहाकीकी भांति उठीड्ईं एक पाली दो ओर दूसरी स्वर्प हो वह संक्षि ह 
 ॥ २१ ॥ अवकारातक जो क्षीणमांस दोजाय वह दीनकंण है ॥ २२॥ पतली ओर 
विषम तथा स्वल्प पारी हो जाय तो वट्टीकणं है ॥२२॥ निसके मासमे शथि षड 
जाय नसे स्तभित हो जार्यै ओर केटी पतली पारी हो तो यष्टिकं हे ॥२४॥ 
॥  मासरहित जिसकी पाटी अगाडीसे गलकर गिरनाय ओर रक्त स्वरप हो वह 
` काकंीष्ठक पारी दे ॥ २५॥ 
< ८. ~ ट १,९ 3 & सेद्धिम 
बधष्वंपि तुं रोफदाहरांगपाकपिडिकासरवयुक्ता नं सिद्धिमु- 
पयाति ॥ २६ ॥ व 
वधोमेभी सूजन, दाह; सुरसी, पकजाना, फन्सी, फोडा हो जाना ओर राधरूषिर 
` बहत बहना इत्यादि दोषयुक्त हं तो वे सिद्र नदीं दति ॥ २६॥ ` | 
भवंति चात्र ॥ य॑स्य पािहियमपि" कण॑स्यं नं भवेदिह ॥ कण 
पीट संमे मध्ये तरस्य विद्ध विर्ैरदयेत्‌॥२७॥ बाद्यायामिंह दीर्घा 
यां संधिरार्भ्यतरो भवेत्‌ ॥ आभ्यंतरायीं दीरवर्वीं बाह्यसंन्धिरद्ष- 
हतः ५ २८ ॥ ए॑केव तुं स्वेस्गाशिः स्थला प्रथ्वी स्थिरा च॑ था 
त॑ द्विध षांडयित्वा तँ छिच्वौं शचोपार `` संधयेत्‌ ॥ २९॥ गड 
दुत्पांटय मसिंन सातैवेधेन जीर्वता ॥ कणेपटिभपलिस्तुं कयां 
त्निषंस्य श्वित्‌ ॥ ३० ॥ 
| यहांपर ये शक ह कि-जिपके कानकी दोनों पारी ( छो ) नही हों (कट 
` ग हों) तो उसके कानकी पाठ बीचसे समान भागे बीधकर्‌ वंभानी चाहिये 
।  ॥ २७ ॥ यदि बाहरकी तरफसे जो पाट वंडी हो तो भोतरको संधित करना ठीक 
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` हे ओर ॐो भीतरी ओर बडी हो तो बाहरको संधित करना उचित है ॥२८॥पदि ` 
 एकही ओर पाली मेश बड़ी ओर स्थिर हो तो उसे बीचसे चीरकर दुसरी तरफ. ` 
जोड़ देना चाहिये ॥ १. २९ ॥ यदि पाटी नहो तो गंड ( पश्विरोष ) जो जीताः 
इआ हौ उसका रक्त सहित सथ मांस निकालकर उससे पाटी वनदे परत यह क्रिया. ` 
पणशाख जाननेवाला ओर कियाकुशर वेद्य कर सकता है ॥ ३० ॥ ५ 
 अतोन्यतमं वेधं चिकीषुरमोपहरणीयोक्तोपसंभ्रतसंभारं विरेधत- ` 
` अनिर्पहरेत्‌ सुरौ मड क्षीरंभुदंफे धान्यीम्लं करपौलचर्ण चेति ॥३१॥ ` 
^ -इनमेसे कोईसा वंध ( जोड ) करकी इच्छा हो तो अग्रोपहरणीय पांचवे 
ए अध्यायोक्त ० | ग न) - नी । 4 

1 ५2 च -- ०५ ह क मदिरा, मांसः दूध, पानी, कर्ज | 
ततोगनां पूर्षं॑वां अयितकेशांतं रुशुक्तवतमसिः सुर्षरे- ` 
0 ग्रहीतंचं छस्व वधेमुपर्धा सेयभेयलेश्यव्यधनेरुपन्निः ` 
` च सप्पा कणं शोणि्तँमवेकषर्त तैहुषट॑म्दटं च॑ ति" । तत्र वातदृष्टे ` 
। धान्याम्लोष्णोद्काभ्यां पित्तदुष्टे शीतोदकपयोभ्यां दरष्मदष्टे 
सुरामडोष्णोदकोभ्यां प्रक्षाल्य कर्णो पुनरविख्याऽतुन्नतमही- 
 नमविषमं च कणेसंधिं सन्निवेद्य स्थितरक्तं संदध्यात्‌॥३२॥ ` 
` ^ ˆ षििपुरुषदोवा खी उसके बाल गुथवाकर दलका भोजन कराकर समञ्ञ- 
| 1 दार मदुष्य (की गोदमे षिठाकर या) पकंडवाकर वेध (जोड ) कौ विचार कर 


(न 
र 








छेदन, भेदन, खन ओर व्यधन क्रिया जेसी वहां उचित हो वैसी करे ओर कानके 

1 रुषिरको देखे कि यह द्ध है अथवा किसी दोषसे दूषित ह । यदि वायसे दूषित 
होतो कांजी ओर गरम जल्से धोवे ओर पित्तसे दूषितदहोतोदठेडे पानी ओर 
दधसे तथा कफसे दूषित हो तो मदिरा ओर मेड ओर गरम जरते दोनों कार्नको 

। धकर फिर उसे शखसेरेसा करदेकि, ऊँचा ओर खंडित ओरटेटानद्हे. 
^ ओर संधिमें संधि भिद्धाकर रुधिरको रोके ॥ ३२ ॥ 

ˆ ` तती मरधुतेरेनाभ्यज्य पिचु्ोर्तयोरन्य्तरेणावगुण्य सत्रेणीन- ~ । 


= च १ > कै ऋ 


वगादर्मशिथिलं चं वेद्धा कपाचर्णेनाकीरयीर्चोरिकसुपदिशेत 

द्विनणीयोक्तेनं चँ वि ध॑नेनो्पैचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
्‌ तदनन्तर शहत ओर तैले रके फोदे या वखरको भिगोकर लगाव ओर ऊपरः ^ 
रखकर डोरासे न बहुत कडा न टीला बांधकर टिकिरीका चरणं (या जन्ययोग्यः | 
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(१२४) ¦  सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 
॥ ` ओषध ) ञुरका कर उचित आहार विहारका उपदेश करे ओर द्विवणीयोक्त विधा- 


यथालाभं सं्भृत्याकोलकवंलातिबलानेतापामार्गा चरगेधावि- 
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-नके अनुसार वरताव करे ॥ ३३ ॥ अः 

भवतश्चात्र ॥ विघटन दिवास्वप्नं उ्यायाममातिभोजनम्‌ ॥ व्य- 

 बायमश्चिसतापं वाक्छ्रूमं च विवज॑येत्‌ ॥ ३० ॥ आमतैरुपरीषेकं 

 त्रिरात्रमवचारयेत्‌ ॥ त॑तस्तेलेनं संसृष्टं ञयहादपनेयेदपरचम्‌ ॥३५॥ 
इस विषपम दो शोक है ॥ कानका रगडना ( दशाना ) दिनका सोना परिश्रम 


करना, अति भोजन करना, मेथुन ओर अति संताप ओरं अति बोलना इन 
सबको व्याग दे ॥ ३४॥ कच्चे तेखका उुपडना तीन तीन दिनमें करते रहे ओरं 


-तीसरे तीसरे दिनही तेकका फोहा भी पल्टता रहै ॥ ३५॥ ¦ 
नं चासंशाद्ध॑रक्तमतिप्रतरत्तरक्तं क्षीणरर्तं वां संदध्यांत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सदहितवातदुष् रक्ते रूढोपि पारिपुटनवान्‌ । पित्तदुष्टे दाहपाक- 
रागवेदनावान्‌ । इलेष्मदुषटे स्तब्धकंड्मान्‌ । अतिषंवृत्तरक्ते या- 
वदयोफवान्‌ । क्षीणोऽस्प॑मांसो नं शद्धिंसुपेति ॥ ३७॥ स यदा 


` सुरुढो निरुपद्रवः सवर्णो भवति तदैनं शनैः शनैरभिवर्यत्‌ । 


अतोन्यथा सरम डाहपाकरागवेदनावान्‌ पुनरि्यते वा ॥ ३८ ॥ 
, अद्‌ रक्त हो बहुत रक्त ४५ निकला इजा हो क्षीण रक्त हो तौ उसे संधित न 
करे ( नहीं जोड ) ॥२३६॥ क्योकि वातटूषित रुधिर सहित हो तो जंड पीछे परपोः 


*^ फषोडे ) होजाते हँ ( फट जाता हे ) पित्त दूषित रुधिर सहित जोड जनसे 
` ` दाहे पकजाता सुरखी ओर पीडा रहती ई कफटूषित रक्तसहित जडनेसे कडा हो- 


जाता है खाज रहती है । अतिरुधिर निकल गया हो तो कालां पडजाता है ज्ञोथ 


 रहताह क्षीण रक्त हो तो उसपर पूर्णमास नहीं चता ओर न वटकर बराबर 
 -दोत्ता हे ॥ ३७ ॥ ओर जव घह संधित होकर ठीक जडजाय ओर जखम भरजाय 
ओर कछ उपद्रव न्‌ रहै ओर रंगमे रंग मिलजाय तब उसके खिद्रको फिर धीरे 
धीरे बटे इसके विपरीत होनेसे शोथ, दाह, पकजाना, सुरसी तथा पीडा रहती है 


ओर फिरकट ( चिद्‌ ) जाता है ॥ ३८ ॥ | 
अथास्याऽ्दुष्टस्याभिवद्धेनाथमभ्यंगः । तद्यथा गोधाप्रतुद- 
 िप्किरानूषोदकर्वसामजानः पर्य: संपिस्तैटं गौरंसपैपजं च॑ 















सूत्रस्थान-अ० १६ (१२९) . # 


दारिगधाक्षीरशङ्काजटदकमधुरवगेप्रतिवापं तेर वौं पार्चयि- 
त्वा स्वर्नुग॒तं निदध्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अव जुद्ध कणके बटानेकै अथ अभ्यंग ( मारि ) है । जसे गोह (जो निर्विष 
हो ) प्रतुद्‌ ( पेडक शुकं आदि ), पिष्किर ( छवा बटेर आदि ), आनूप जो जलके 
तीरपर रहं । ओदक अथात्‌ जलचर इन जंतुओंकी चरवी ओर मना तथा दूषः. 
वृत, सुपेद सरसोंका तेल ओर आक, राजाकं,खरेहटीःय॒लशकरी, अनन्तमूल, चिर ` 


चटा, अश्वगधा, विदारीगंधा, अथात्‌ शालपर्णी, क्षीरश॒ङ्का (क्षीरकाकोली), जलगूक 
{ सिवा ) ओर अन्य मधुरवगयुक्त तेर पकाकर रक्षासे रक्खे ( गवि ) ॥ ३९७४. 


स्वेदितोन्मर्दितं कं्णं स्नेहेनानेनं योजयेत्‌ ॥ अथानुपद्रवः 

म्यग्बटर्वांश्च विवर्धते ॥ 8० ॥ यवाचगंधायष्रयाहेस्तिलेश्चो 

्र्तनं हितम्‌ ॥ शतावर्थश्रगंधाभ्यां पयस्यैरंडजीवनेः॥ तरं विपक ` 

सक्षीरमभ्यगाँ सादिविंद्धंनस्‌ ॥ ४९ ॥ 

श्रेत तथा उन्मर्हित कयि हए कानपर इस तैटकी योजना करे । इसके 
उपद्रवरदित बलवान्‌ कान वर्त होता हे ॥ ४० ॥ ओर जो, अश्वगंधा, स॒लदहदीः 
ओर तिलको पीसकर उवटन करना रित है तथा शतावरी, अश्वगंधा, क्षीरकाकोली, 


-अरंड ओर जीवक इन करके दुग्धय॒क्त तैल पकावि ओर उसकी मालिश करनेसे ह 
कृणपाङीकी बृद्धि होती है ॥ ४१॥ ( 


तै कणां नै वते विधिनानेन योजिताः ॥ तेषांमपांगदेरोषु ` 
कुय्यात्परच्छानमेवं तुं ॥ ४२ ॥ 


जो कणच्छिद्र इस उपरोक्त विधानकी योजना करनेसे भी नहीं षटं तो उनके 
अर्पांगप्रदेशमे पना लगाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


वाह्य॑च्छेदं नं कुर्वीति व्यापदैस्तु ततो धुताः॥ विद्धमात्रे तु यः 
कर्णं सहसैवांभिंवधयेत्‌ ॥ आमकोरषी समाध्मातः किमेव वि- 
मुर्च्य॑ते ॥ ४३ ॥ 


बाहर छिद नहीं करना चाहिये इससे अवश्य विकार होते रई । ओर वींधतेङ 


जो कानको जलदौ करके वटाता है तो कचा कोरा हानेसे सुनकर जीव्रही 
कुट जाता हे ॥ ४२३ ॥ | 


जातरोभा सुवर्मा च दिरषटसधिः सर्म; स्थिरः ॥ सुरुढोवेदईनो `, 
यंस्तुं तं कर्ण वदधयेच्छनेः ॥ ४४ ॥ अमिंताः कणवधारस्तु विः । 
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{ १२६ ) खश्रतसंरि ता-भा० टी०। 


ज्ञंयाः कुशेरेरिहं ॥ यो" र्था सुनिषिष्टेः स्यात्तं तथी विनियोः 

जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

` जव रोम आजार्यै, ठीक २ लिद्रहो, संधि मिरु गहहो, एकसा ओर स्थिर हो, 
जखम भरगयादहो, छु पीडान दो एेसे कणचछिद्रको धीरे २ बटाना चाहिये 
॥ ५५ ॥ कानके वध कुशल वे्योनि अक्षस्य वणन किये ओर जाने हे परंतु जहां 
जो ठीक हो वहां उसी भ्रकारसे योजना करना योग्य है ॥ ५५ ॥ 

कर्णपाल्थौमयान्नणौं पुर्नवक्ष्यामि सश्रुतं ॥ क्रणेपाल्यां रकपिता 

वातपित्तकंपाखरधः ॥ ४६॥ द्विधां वैप्यर्थं संसृष्टाः कंवतिं विवि 

धा ईजः ॥ विस्फोटः स्तव्धंता शोफः पाल्यां दोषे तु वातिके 

॥. ४७ ॥ दाहविस्फेटजननं शोफः पाकश्च पैत्तिके ॥ कड: 

सश्वयथुः स्तभो गुरुत्वं च कफात्मके ॥ ४८ ॥ यथादोषं चं सं 

रोध्य कुर त्तेधां चिकित्सनम्‌ ॥ स्वेदाभ्धगपरीषेकेः रटेपासुग्वि- 

७ ` ~ ण्ड ~~ मि + पतथिसथ ५ = २.०, थं 

म्रोक्षणेः ॥ ४९॥ सद्र न्ध्यं बृंहणोयेयथास्व भोजनस्तथा ॥ 

य एंव वेत्ति दोषाणां चिकित्सां कतुम्हतिं ॥ ५4० ॥ 

धन्व॑तरिजी कहते ह फि, हे सुश्चत ! कणंपारीके रोग हम फिर कदते द कि, 
कर्णपारीम वाय, पित्त ओर कफ़ तथा द्विदोष ओर तीनों दोष मिलकर अनेक 
अक्घारके रोग उन्न करते ह उनमेसे फाटक, कंडापन, शोथ ये विकार कणंपालीरभ 
वाये दोषसे होति ह ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ दाह, एन्घी पैदा होना शोथ ओंर पक 
जाना ये कित्तसे होते ई ओर खाज, शोथ, स्तंभ, भारीपन ये कफसे होति ३।४८॥ 
जेसा दोष हो उसका शोधन करके स्वेद, तेर मलना, धोना, टेप, रक्त निकालनाः 
आदिक विक्षित्सा केरे ॥ ४९ ॥ वृहण द्रव्योसे यथोचित भोजनसे हलकी करिया 
करे पेते जो जानता ह वह दोरोकी चिकित्सा कर सकता है ॥ ५० ॥ 
पालीक्छ उपद्रव) 

अतं ऊर्ध्वं नार्मखिगेक्ये पाल्वीसुपद्रवान्‌ ॥ उत्पाटकश्चोत्पुटकः 

दयावः कैड्य॒तो शरदाम्‌ ॥ ५१ ॥ अवमेथस्तथा घ्रोक्तो अंथिको 

जेवुरस्तथा ॥ स्रा च दाहवांश्चेव गुण्वेषा कमरा: करियाम्‌॥५२॥ 

इससे अगाडी हम नाम, रूप, लक्षणोदीसे पाके उपद्र्वोका वणेन करते है 
( ज्ञसे ) उलाटक ( उपडना ) उस्पुटक ( पपड़ी आना ) श्याव ( काला पडजाना) 
-त्द्वप्ठ म्ल सङ्ल्न्त तक्नल्वकः स्तण रलं च्छमत स्व्ख ॥ 
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६ सूचस्थान-अ० १६. ( १२७ ) 
।  कंट्युत ( खाजसहित ) ॥ ५१ ॥ अवमेथ ( कंडूयुत शोथ ) प्रथिक ( गांढपडना) 
जबुट ( बुदूबुदाकार ) तथा खरावी ( न्िरनेवाला ) दाहवान्‌ (जिसमे जल न हो ) 
(च 

„ अव क्रमसे इनकी क्रिया ( चिकिसा) सुनो ॥५२॥ 

अपामागः सजंरसः पाटला खकुचत्वचौ ॥ उत्पाटके प्रलेपः स्या- 
तेरमेभिश्चं पार्चयेत्‌ ॥ ५२ ॥ संपाकरियुपृतीकगोधामेदोऽथ त- 
दसा ॥ वाराहं गव्यमेणेयं पित्तं सपिश्च संस्रजेत्‌ ॥ टेपमुत्पुटके 
दव्यात्तेरुमेभिश्वं साधितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

अपामागे, राल, पाटला, लकुच, तज इनका ठप कंरे या इनके तैटमे पकाकर 
 उत्पाटक रोगपर लगावे ॥५३॥ ओर उस्ुटक उपद्रव हो तो जमकतास, सहजना 


करज ओर गोहकी चरबी या वसा, शूकर, नगो, हिरण इनक्रा पित्त तथा घृत 
एकत्र करके लेप करे अथवा इनम तेर साधन करके छगावे ॥ ५४ ॥ 


गोरी सुगेधां सद्यामामनंतां तंदरीयकम्‌ ॥ उपवे प्रेषन 
^  दद्यात्तेटमेभिश्च साधितम्‌॥ ५५॥ पाठां रसांजनं क्षोदं तथा 
„ स्यदुष्णकाजिकम्‌ ॥ दव्या्टेपं सकंड्के तेखमेभिंश्रं साधित्िम्‌॥५६॥ 
काला पडनेपर हलदी, सुगंधा, भियं, अनंतमूल, चौलाई इनक। छेष करे या 
` इनमें तेट पकाकर छगवे ॥ ५५ ॥ खाज दो तो पराठा, रसोत, शहत तथा गरम 
इनका टेप करे या इनमे तेल पकाकर मले ॥ ५६ ॥ 

बेणीभर्तस्य देयं स्यादिदं तें विजानतां ॥ मधुकक्षारकाकोटी- । 
जीवकादयेविपाचितम्‌ ॥ ५७ ॥ गोधावराहक्तपाणां वसाः स्युः. . 4 
कृतंबृहणि ॥ ५८ ॥ 
^ ` यदिव्रणहोतो वह तेल लगे जो कि) सुरही, क्षीरकाकोली, जीवकादिक 
करके विद्वान्‌ वेयका पकायाहआ हो ॥ ५७ ॥ ओर जहां वहण करना हो वहां 
गोह, शकर ओर सपेकी वसाका मदेन करे ॥ ५८ ॥ 


प्रपोडरीकं मरधकं सभगा धर्वमेवं च ॥ रभिंेपं वैचत्तेद शा 
दयादवमंथैके ॥ ५२ ॥ ग्थिके गरिकां पूर खावयेदवपाव्य त॒ ॥ < 
ततः सेधवच्रण तु धृष्ट ठेपं प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ छिखिता तस्तं ~ । 
धृ्ठा चर्ण रोधस्य जंवुले ॥ क्षीरेण प्रतिसार्थेनं शद्ध संरोपये- _ ` 
सूत ५९) पररडरोकः पुडप्या इति ख्यात ; शाव्पर्णिल्यपत्रको दक्षः ॥ २ 
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(१२८) खश्रुतसाहेता-भा० टी ° । 


त्ततः॥६१॥ मधुपणीं मधूकं च मधुकं मधुना सह ॥ रेपः खाविणि 
दातव्यस्तेलमेभिश्च साधितम्‌ ॥ ६२ ॥ पचकस्केः समधुकेः पिष्टे 
स्तैश्च घतान्वितेः॥ जीवकादयैः ससर्पिष्केदेद्यमानं प्रङेपयेत्‌॥६२॥ 
अवमथविकारमें प्रपोडरीक, मलह, खजा, धव इनका लेपकरे या इनम 
तैल पकाकर लगावे ॥ ५९ ॥ प्रथिकमें परे ग्रन्थीको चीरकर रक्तादि निकालदे 
फिर सेधानमकं मलकर टेप ( यथोचित ) केरे ॥ ६० ॥ जंबू (बुड्‌) मे खरचकर 
ओर रक्तादि निकर जानेपर रोधका चरणे मलकर दुग्धे ञुद्धकर युद्ध दोनेपर 
रोपण करना चाहिये ॥ ६१ ॥ खराब हो तो गिलोय, महवा, मुलहटी इन्दे पीस 
हहत मिदाकर लेपकरे या इनमें तेल पकाकर लगि ॥ ६२ ॥ दाहयुक्त हो तो 
पचवस्क ( पचवस्कङ न्यग्रोधादि पांच वृक्षोकी छाल ) ओर सदत धृत सित 
पीसकर लेपकरे अथवा धृतमे जीवकादिक युक्त करके लेपकरे ॥ ६३ ॥ 
नासिका । 


वि्छेषिततायास्त्वथं नासिकाया वक्ष्यामि संधानवि्धिं यथावत्‌ ॥ 
नासापरमांणं प्रथिवीरुहाणां प॑तरं खहीखा खवटरंबितस्य ॥ ६९ ॥ 
तेनं प्रमाणेन हि गंडपाश्वादुक्छृसय वद्धं सथं नासिकाग्रम्‌ ॥ 
विस्य चीं प्रतिसंदधीत तैत्साधुंवधोभिषगप्र्मैत्तः ॥ ६५ ॥ 
यदि नासिकाका छिद्र बटकर कटजाय तो उसकी संधान ( जोडनेकी ) बिधि 
यथावत्‌ वणन करते है । नासिकाके समान किसी वृक्षका पत्ता लेकर उयकी वरा- 


वर गंडपञ्से चन्धके योग्य मासादिको लेकर नासापालियेमिं सावधान वैय दीक 
जोड दे (यदि नासिकाकी लो जापसमें ज्ञडसके तो उन्देही जोडे ) ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


सुसंहितं सम्यंगथो यथावरन्नाडीदयेनाभिसमीक्ष्य बद्ध ॥ भरोन्नर॑थ 
्चनामर्वेचणयेचं पतंगर्यष्ठीमधकांजनेश्च ॥ ६६ ॥ संछार्यं सम्य 
 विपचुना सितेन तेटेनं सिचेदसङ्तिखानाम्‌ ॥ धृतं च पाय्यः 
सं नरः सुजीणे खिग्धो विरेच्यः सं यथोपदेर्शः ॥ ६७॥ रूढे च 
सधानसुपागंतं स्यांत्तदद्धरषं तं पुनेनिकतेतं ॥ हीनौ पुनव 
यि तु यतेते समां चं कु्यीदतिवृद्धभ्ीसान्‌ ॥ ६८ ॥ नाडीयोभं 


( सूत्र ६२) मधुपणीं गुड्ची ! ( सूत्र &३ ) प॑चवस्करुं पंचानां न्यग्रोषो्ुबराश्वत्थप्क्षवेतखानां ॐ 
इश्ाणां वस्कलम्‌ |} ज ~~ <* टः 









सत्रस्थान-अ० १७. ६१२९ ) 


 विनषठस्यं नासासंधानवद्ि धिः ॥ यं पर्वमेव जानीयात्स र्तः 

 कंतुमहं ति ॥ ६९ ॥ `" | 
इति खश्चुतसंहितायां सूजस्थाने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

जव ठीक यथावत्‌ ज्ञडजाय तव दोनों नाडियोंको देखकर बन्ध लगा ठीक 

॥' (  नवाकर लालचन्द्न, ॒लहटी ओरं रसोत इनका चूण बुरका दे ॥ ६६ ॥ फिर 

व  उसपर सुपेद्‌ कपडा टककर तिलोके तेटसे वारवार तरकर ओर घत पिटवि ओर 


जखम भरनाय ओर जडजाय तब जो आधा शेष रहा होतो उसे काटया घ॒र-- 
चकर टठीककरे ओरजोछोटा हो तो उसे फिर बटानेका यत्र करे ओर कुचः 
| अधिक मांस वटगया हो तो उसे षरावर करदे ॥ ६८ ॥ नाडयो योगक विना 
{+ द  नासिकाके संधानकी तरह होठके संधान (जोडने ) की विधि है जो इस मकारसे 
 जानतह बह राजोकी विक्षित्सा कर सकता है ॥ ६९ ॥ 

इति प० सुरलीधरशमेवि° सुश्रुतं भा० टी ° सूत्रस्थाने षोडशोऽध्यायः ॥ १ ९ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः १७. 
अथात आमपक्रषणीयमध्यायं ऽयाख्यास्यामः। | 
अव यहांसे आमपकैषणीय ( व्रण कचरा है या पकगया है इसके निश्चय ` करने 
५०५८. गि बिधि ) नामक अध्यायका व्याख्यान करते हैँ ॥ स 7 क 
;  शोफरं गन्थिविद्रध्यलजीषभृतयः प्राये व्याधैयोऽभि- 
धास्यतेनेकांकृतयततेर्विलरक्षणः प्रुभथितैः सभो विर्धमो क्षौ 
व ॥  तडमांसस्थी्यी दोषसंघातः शरीरेकैदेशोतियतः शो इ्युध्यते 
॥१॥ स षड़्िो वातपित्तकफरेणितसंनिपातागन्तुनिभित्तः॥२॥ 
थि विद्रधि अथात्‌ फोडा अरजी ( लार्रेत छोटी २ फन्सी ) शोथसे अनेक 
{ शकारकी उस्र होती ह उन करके विलक्षण केलाहुञा या सिमा समान या 
‡ विषम वचा ओर 4 स्थित वातादि दोर्षोका संवात जो शरीरके किसी एक 
{ (या ~ दशोमि ( उच ) हो वह शोफ ( रो या सोना सनन या वरम ) 
। ^ कह्लताह॥ १॥ वह शोथ छः प्रकारका होता है ९ वायुका २ पित्तका ३ 


# 


 , (सत्र १) विद्रधिरिति लग्रक्तमांऽमेदांसि प्रदष्यारिथसमाभ्निता दोषाः शोथं दनैर्घोरं जनयंत्युाच्रए 

अशं महाद्रूलं ष ख्जावंतमल्यं वाप्यथवायतं स विद्रधिररिति ख्यातः ( भावप्रकाशः ) । अल्जीलक्षणम्‌ 

 ( मावघ्र. ) ““ रक्तासितास्फोटचिता विञेया त्वलजीबुधैः ॥'' इति ( भा० प्र ) | म्रभिविद्रध्यकजीनाः 
4 - ग ज्वरात्निसारादो वातादिक्ृतौपद्रीवक्रशोथश्चेति ॥ 


# छ | 
त + ५ ॥ ` "क्व 1 कः ~ म „ छ ~ ० कक ~ 
(1 


जव जीणं होजाय तव क्लिग्ध विरेचन उपदेशक अतुसार दे ॥ ६७ ॥ ओर जव ` 


। + च. 
नकर कन र उक 


श 











(१३०) ` सुश्ुतसंहिता-भा० टी ० । 


कका ४ रुषिरका ५ सत्रिपातका ६ आगन्तुकं (ऊपरसे चोद लगने या विषजंतके 
सने आदिसे ) ॥ २ ॥ | | 
 शोफके लक्षण । 


तस्थ दोषरूपव्यञ्जनेटेक्षणानि व्याख्यास्यामः ॥ ३॥ 
उस ज्ञोकके रूपकी प्रगटता करके लक्षणोको वर्णन करतेहे ॥ ३ ॥ ` 
तञ्च कातदोषटोऽरुणः ईष्णो वा परुषो मूदुरभैवस्थितास्तोदी- 
द्यश्च वेद नंविदेषा भवंति । पित्तशोफः पीतो शदः सरक्तो 
वा शीघ्ानुसारी चोषादंयश्चौतरं वेदर्नाविशेषा भवेति ॥ दटेष्म- 
` - कोफः पांडुः युको वा कठिनः शीतः ल्िग्धो मंदानुसारी कंडाद- 
` -यश्नौतरं वेद्नाविरोषा भवेति । सवेवणवेदनः सन्निपातजः \ 
पिन्ञवच्छोणितजोऽतिङ्ष्णर््ं । पित्तरक्त॑सक्षण आग॑तुंछोहिता 
वैभासरश्च ॥४॥ < 
इनमें वायुका शोथ खार, काला, खरदरा) नरम, अनवस्थित (घटने बटनेवाले ) 
दरदकी वेदना इसमें विशेष हौ । पित्तका शोथ पीटा, नरम या साल, शीघ्र बटन 
या केलनेवाखा होता ओर चने या जलनकीसी वेदना इसमें अधिक होती द । 
कफका सोजा हरुका पीरा अर्थात्‌ कपरिया सुपेद, कडा, शीतल, सिग्ध ओर 
अदतासे बटने या कैरनेवाला होता ओर खानआदिकीं वेदना इसमें विरेष 
होती ह । ओर जिसमे सब रंग ओर सव प्रकारकी वेदना दो वह संनिपातका 
शपेय ३ 1 रुधिरे शोथमें प्रायः पित्तके रक्षण होते ह विशेषकर कृष्ण होता है 
ओर पि्तरक्तके लक्षणोवाला ओर जिसमे सुरी चमकती हो वह आगंतुक है ॥४॥ 
, सं यदाँ बाह्याभ्यंतरः क्रिर्याविरेषेनं संभौवितः भरशंमभितुं 
` क्रियाविधैस्धेयाहहू्वदा वोाणां तदी पर्काभिमुखो भरति 
` तस्यामस्य पच्यमानस्य पक्स्य च टक्षणसुच्यमानमवधारय॥ + 
` यंदि बह शोथ बादर ठपनादि ओर अभ्यतरं काथपानादि भनेकं क्िया्सि 
शतिको प्राप्त न हो ओर विपरीत ( या थोडी ) क्रिया, होने अथवा दो्षोकी अधि- 
कतासे पकावपर आजाय तो उसके कचे तथा पकावपर आयि या पकगयेके छक्षण 
जो कंदे जायंगे उन्हे रवण करो ओर समज्ञा ॥ ५ ॥ # 


तत्र मंदोष्मता खवसवणेता शीतश्ोफता स्थेयं मंदवेदनताऽव्प- ` 


 शोफता चामलक्षणसुद्ष्टम्‌ ॥६॥ ~ ~ 








। -.-2 
। #॥ 
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सूत्रस्थान-अ० १७. ~ (ऋ) 


` जहां अतिरष्णतान हो खचामें समानता हो शोथमें ठंटापन हो स्थिरता हो ` 


` चीस चमक मन्द्‌ हो प्रजन थोडा हो ये केके लक्षण हैँ ॥ ६ ॥ 
कि पच्यमानलक्षणम्‌ । | 
चिं ^ निस्त च ३ 
= भर्व निस्तुयते दर्दयत ईव पिपी लिकाभिस्तांभिश्च 
संतप्यत इर्व, छित इवं राच्रेणं, भिद्यत देव .राक्तिभिस्ताड्यैत 
इवं देडेन, व इवं पाणिना, वहतं इवं चांगुंसथा, इयते 
पच्यत इर्व राभ्यामोषचोधपरीदाहाश्च भवति, वृश्चिक- 
विद्ध इव च स्थानादानरायनेषु न रातिमुपेति । आध्मानवस्ति- 
रिवाततश्च शोफो भवति खग्वैवण्य रोपाभिवृद्धि्ज्यरदाहपिधाः 
ला भक्तारुचिश्च पच्यमानरछिगम्‌ ॥ ७॥ ज 
जैसे ख्योसे वेधा जाता हो र, मकोडेते काटते हों चेशसी चलती ह शखते 
चारासा जाता हो वरी  धवलासा जाता हो रकडीमे कृूटासा जाता 
हो हाथमे दवायासा जाता हो अगियोमे मासा जाता हो आमि ओर तेना- 
बस नलया जीर पकायासा जाता हो उष्णता ( जलन ) ओर तरडाव तथा 
परिदाह ( आगसी लगना ) र हां ओर षिच्छरके उसेके समान पीडित हो खंडे 
बे खट किसी प्रकार चेन नहीं पडता । ओर एूरी मसककी भांति तमाहवा शोथ 
ही जर्‌ लचाकी रंगतमे फक होनाय ओर शोथ सव बढा हो तथा ( इसको 
पीडासे ) तप ( शरीरम ), दाह, अधिकतृषा ओर भोजनम अरुचि हो ये पकतेहुए 
( पकावपर अनि)के लक्षण है ॥ ७ ॥ | 
१ नोपं शांति पांडंत ¢^ तां 
वेदनोपंशांतिः ऽत्पदोषता वलीपाईु भावस्त्वक्पारिषु- 
टेन निभ्नदकषिनमं : ५ बपीडते पदयुर्नमनं व्ताविवोककक्ष- 
चरण पथस्य प्रपीडयव्येकंमनतभते वंधिंपीडिते सुहंमह- 


तोदः कदनतता चै ईथापेसपद्रशातिरभक्ताभिंका्ा 
 यरकरलिगम्‌ ॥ ८ ॥. = 


वेदनाकी शांति होने लगे, पीटापन आजाय, शोथ हका पडजाय ओर सल 
बः पडनेलग, वचा दीटी पडकर फटनेपर आजाय, निवा दीखने लग, अयु 
रसे द्वनिपर पिलषिला लगे ओर जैसे चमडेभ भरा हुवा पानी थट्थलाट करता 
मादटूम होति देसे इधर उधर दबनिसे माम हो ओर द्वानेसे कभी कभी दरद्‌ 
` हो ओर खान आनि लगे तथा सिंचाव तनाव न रे ये रक्षण ठीक पके दुएके है८॥ 
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(१३२) सुश्रुतसंहिता-भा० टीं० । ४ 
कफजेषु तं रोगेषु गम्भीरगतित्वादभिघांतजेषु वी केषुचिदसर्म- 
स्तं पकरटक्षणं र्का पैकमपर्कौमिति मर्न्यैमानो भिषडमो्हरपेति 
यश्च॑ हि त्वक्सवर्णता रीतशोफता स्थोल्यमल्परंजताऽ- 
दम्धदनता नँ तत्र मोर्हमुपथादिति ` ॥ ९ ॥ भवति चात्र 
कफके रोगो मंद गति या ओधी गति होनेसे अथवा अभिधातजमे क्यामें 
अपू पकेके लृक्षर्णोको देखकर पकगया या नहीं पका है एेसे शोचकर वैय 
( जसौह या सजेन ) मोहमे आजाता है अर्थात्‌ चूकं जाता हे तो इसमे त्वचाके 
णेकी समता, शोथमे ठंटापन, ध थोडा दरद्‌, पर्थरकी भांति कडापन 
( ये अपक्रके चिह्न ) मोहको ष होने देते ( चरकं नही हने देते ) इससे इन्दं 
समञ्षरे ॥ ९ पय इसमे शेकहे- भक 
आमं विपच्थमाने च॑ सम्यंक्पकं च यो भिषक्‌ ॥ जानीयात्स 
भेदे: रोषंस्तस्करवृत्तयः ॥ १० ५ 
कच्चा तथा पकावपर आनेवाला ओर ठीक पकाहुआ इनको : जौ वैद्य जानता- 
हे बही वैद्य ( सर्जन ) हो सकंता हे ओर वाकी सब ( अधकचंड ) तस्करदृत्ि 
(ठगरूप ) ई ॥ र न 
वातीादृते नास्ति रुजां नं पार्कः पित्तौते नस्ति कफं पुयः ॥ 
तस्पीत्समस्ताः परिपाकैकाटे पचति शोकफीर्लैय पैव दोषौः 
॥ ११॥ कालां तरेणौभ्युदित रतुं पित्तं कृत्वां वैशे वातकफो 
शरस्य ॥ पधत्थैतः शोणितिमेषं॑पांको भतोऽ्परेषां विदुषां 
द्वि तीयः ॥ १२॥ > | 
वायुके विना पीडा ( चीस ) नहीं होती ओर पित्तके विना पाकं ( पकना या 
जलन ) नरी ओर कफके विना प्रय ( राध-पीव ) नहीं होता इससे परिपाकके 
समयमे सीने दोष शोधको पका देते ह ॥ ११९॥ करै वैयोका यह मत है फिः 
कालां तरम उस्वण हआ पित्त वायु ओर कफको वशा करके रुधिरको भी पका 
देता है अर्थात्‌ पासके रक्तको भी संस्गसे पीव बना देता है तौ यह ओर परिपाक 
दसरा होता है ॥ १२ ॥ 





केदनकी आत्ता । 


 तत्रौमच्छेदे मांसरिराख्लाय्वस्थिसपिर््यापादनमतिभात्र रणि- 
(त्न ११) कफाहते पूयः नस्ति इत्यन्वयः । 
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सृचस्थान-अ०.१. ( ९३३) 


तातिषरडसतििदनाभ्ादभीवोऽवदैरणमनेकोर्पद्रवदरशेनं तविद्र- 
धिरक" सवैति ॥ १३ ॥ सं यदं मयमोहाभ्यां पकमपक मिति 
मन्यर्मानधिंरसयेकष॑ते व्याधि वेधस्तदी गभीरसुगतो द(रमल- 
भमान: यः वमाभर्थमैवदीयस्सिंगं मंहांतमवकौां त्वा नडी 
ज्जनयितवा कच्साध्यो भैवत्यंसषष्यो वें ति  ॥१४ ॥भवंति चात्र- 


जद कमे चीरा रग जाय तो मांस, रीरा, नस, हा ओर संधि्ोमें कटाव 
ओर अति षीडा तथा रुधिरकी अधिक प्रवृति ओर वेदनाका प्रादुभोव ओर अयो- 
भ्य फटा ( तरेड ) तथा ओर अनेक उपद्रव दीखने लगते ह या घाव ओर 
विद्रधि ( फोडा) होजाता हे ॥ १३ ॥ ओर यदि भय या महसे पकेटुएको अपक 
` समङ्क वैय बहत समयतक उसको रहने दे तो पीब भीतरकी अधिकं भ्रवेश॒ 
कर जाता ह ओर व्रणके सुखपर नहीं मरता ओर अपने निज स्थानको विदीण 
करके गहरा ओर बडा अवक ( धोथ ) बनाकर नाडी ( नासूर ) पैदाकर 
देता हे जिससे कष्टसाध्य अथवा असाध्य हीजाता हे ॥ १४ ॥ इस विषयम्‌ 
शोकं ह कि . । 
धदिनच्याममज्ञानौयंशचं पकं सुपेक्षते ॥ श्वपंचावि्ं म॑तव्यो तां 
वनिश्िर्तकारि कख । मर्ण ० ^ + क जयेद $` 
णौ ॥ १५ ॥ ्रा्वछल्ैकमं्णशशं भोजंयेदातुर 
भिषक ॥ मर्यं पार्थयेन्सयं तीक्ष्ण योष्वरेदनारसैहः ॥ १६ ॥ नं 
_ अरयन्नसंयोगांन्मर्तः रां नं ध्यते ॥ तस्मदि्वरये भोक्तव्यं 
रोगेषु करभंणि ॥ १७ ॥ प्राणो दयाभ्ंतरो वणां बाह्यश्राण- 
गणान्वितः ॥ धारयैत्यविरोधेन रीर पाचभोतिकम्‌॥ १८ ॥ 


जो वैद्य विना पके कचे व्रणको चीरदे अथवा पके पीछे रहने दे ( न चीरे ) तो 
ये दोनों अनिश्चितकारी चांडारके त्स्य जानने ॥ १५॥ शखकभे करनेसे पदे 
आतुरको वांछित भोजन करावे ओर जो मदिरा पीति दों उन्हेतीकष्ण मयय पिलादे जो 
चेद्‌ना न सहसे ( उन्हे अवदय तीक्ष्ण म्य पिवि ) ॥ ^< ५ क्योकि अन्नके 





संयोगसे भ्रच्छितन होग। ओर नशा हो जनिसे शखकी पीडाको नही जनेगा इससे 9 

अवदय रोभेमिं रेसे शखकमेके समय भोजन कराना ( ओर मद्य पिछाना ) चाहिये | 
[ + १७॥ मतुष्योका आभ्य॑तर प्राणवायु, बाह्य प्राणवायु ( ओक्सीजन ) के गुणेसि 
।  -विलकर विरोधके अभावसे पेचभृतात्मक शररको धारण करता हे ॥ १८ ॥ 
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(१९४) 





सुश्चतसंदिता-भा० टी०। 


अल्पो सहान्वा किर्वया विना यः समुच्छ्रितः पाकमुधे ति- 
दोप; ॥ विदामो विध॑मो विदग्धः सै छता धीत्यवगां- 
दोषः ॥ १९ ॥ अलेपविखरावंणशोधनेरश्च सम्यकर्यक्तेयदि- 
नेदभ्येत्‌ ॥ पचेत शीं सर्मैमस्प्मुलः सं पिडितश्रोपार चो 


+! र 
सतः स्यात्‌ ॥२०८॥ न 
र छोटा या बडा व्रण जो विना क्रियाके बटजाय ओर शोय पकजाय, विषम 
र विशाल जडवाटा तथा विदग्ध होजाय वह गभीर दोषवाला होकर कष्टसा 


 ध्यताको प्राप्त रोजाताे ॥ १९ ॥ छेन, रक्तविखरावण ओरं यथोक्तं शोधनादिके. 


प्रयोगोसि यदि ठीक शंत नभ हो तौ समान ओर थोडी जडवाला पिङडीभरूतः 
ज्र ऊपरको उभराटआ रेसा होकर शीघरही पकजायगा ॥ २० ॥ 
क्ष समौसाद्य थेवं वंहिवीय्शीरितः संदैहति प्रसर ॥ तेथं 
शं धयोऽव्थवि" निसृतो "हि सं रि लीयु चं खाद तीह।॥२१॥ 
जसे वायुप्ेरित अभि प्रचण्ड होकर तुणसमूहको जलदिता ई वैसेरी ब्रणका 
पाप सहजे नहीं निकलता किन्तु रुककर मांस, रग ओर नसोकां खाजाता है 


 ( जखम डा ) कष्टठसे अच्छा दोता है ॥ २१॥ 


त्रणके सात कमे । 
आदौ विम्लापने कु्याद्ितीयमवसेचनम्‌ ॥ तृतीयसुपनाहं च 
चतुर्थ पाटनक्रियाम्‌ ॥ २२ ॥ पंचमं रोधनं कुयौतपष्ठ रोपणमि- 
ष्यते ॥ एते कमां वर्णस्योक्ताः सप्तमं वेङृतापहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति खश्चतसोौईतायां सूत्रस्थाने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १ ७] 
व्रणङोथके ये सात कम ह सबसे पदे उठतेही जातक हो विला देनाषिि 
देना शिथिक करना चादियि यदि न वैठे तो फिर दूसरे जछोकादिसे रक्त निकटवा 


-~ 


देना चाहिये यदि अवभी शात न ही तो पुटपाकादि बांधकर पकाना फिर चौथे 


यह किं पकजाय तथ चीरा लगाना ( कछेदनक्रिया करना ) ॥ २२ ॥ पांचवें 
किर शोधन कंरनां छठे रोपण ( जखम भरने) कीं 
चर्मका वणं आदि समान करना कुछ विकृति हो तो वह दूर करना य व्रणक् क्रम 


वणेन कयि ह ॥ २३॥ 
र | । इति १२ मुरढीधरदामं चे #, घुध्र॑तस ० भार ठी सत्रघ्याने सप्तदरोऽ व्यायः॥ १ ७ || 


र -- 





क्रिया करे सातवे 
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र ॥ | १ , „९.3 
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सतरस्थान-अ० १९. ` (१३५९) 


` ` अष्टादशोध्यायः १८. + 
अथातो बणारेपनबन्धविधिमध्याय व्याख्यास्यामः । ` 
अब यासि व्रणेपनवंधविधि ( व्रणके लेप ओर बेधकी बिधि ) नामकः 
अध्यायकां व्याख्यान करते है । कः ति | 
आरे आद्यं उकम पष सर्वदोफानां सामान्यः प्रधानतम 


तं शच रतिर वक्ष्यीमः ॥१॥ ततो वेधः भधानं तेन शुदधित्रेणरोषः 
णमस्थिसंभिस्थेर्य च ॥ तत्रं प्रतिरोभमांरिन्नानुंलोमं भतिखोमे 
हि सरम्यगोधधमर्धेतिष्ठतेऽनुधंविदाति रोमकूषौन्स्वेदीहिभिः 
शिरीसखेश्चं वीयं परतोति ॥ २॥ 


संपूणं॑ज्ोधोमे सवसे पहर सामान्य ओर प्रधान उपचार लेप है उसका 


वणन रोग सोगके मरति करगे ॥ १ ॥ ओर वध उससे भ्श्ानह बंधे व्रणका शोध. 
, न ओर रोपण होता है तथा अस्थि ओर संधिर्योमि स्थिरता हौ जाती है। जिषे 
रपं प्रतिभ ( सोभोकी गतिके सामनेसे ). करना चाहिये अनुलोम ( रोमोकी 
गंतिके अनगत ) ठेव करना नहीं चाहिये, कोरि प्रतिलोम टेप करनेसे आषध 


¢ 


कं २ छग जाती है ओर रोमकूप अर्थात्‌ रोमकं सुखमेति प्रवेश करती है तथा" 


के 


सवदवाहिनी नसेकि खुखोमे भवेश करके अपने पराकमको प्राप्र होती है अथात्‌ 


गुण करती दै ॥२॥ . ~ 3 
त च शुष्यभाणमुपेक्षेतान्यत्रे पीडयथितन्यात्‌ । 
राष्ो हयंपौथकोऽरुष्करं ॥ ३॥ 
. सुखे ( बहुत देरके पपडाये इए ) छेपको रहने नर दे ( अङ्ग करद्‌ ) परतु 
जहौ निकालनेसे पाडा होती हो वहांका छेप नदी नकाले । तथा खला लेप निरथ॑क 
ओर व्र ( उपाड ) करनेवाला हता ह ॥ २ ॥ 
स्‌ त्रिविधः प्रेपः षरदेह आपश्च । तेषां भरडेपः शीतस्तनुरवि- 
शोषी विश्षोषी च । प्रदेहस्तृष्णः रीतो वा बहरोऽबहुरविशोषी 
च । मध्यमोत्रेपः ॥ ४ ॥ रक्तपित्तधरसादकृदारेषः । श्रदेहो 
वातदटेष्मप्रदामनः संधानः शोधनो रो 
( सूत्र १ ) उपक्रम उपायशानपूरवकारमे चिकत्सायां चेति (सूत्र ) प्रधानं च न अ (वसनं प्रशतते यसये दीवि ठ 


त्रिषु । ८ सत्र ३ ) अरुष्करो त्रणकार्सिण द्रव्ये | ( सूत्र ४) दशविधश्च समासादाठेपः १ लेदिकः २ ५ 


निर्वापणः ३ प्रसादनः भस्तंमनः ५ विख्यनः ६ पाचनः ७ पीडनः ८ शोधनः ९ रोपणः १० सवर्णक्ररणश्च॥ 
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८१३द्‌ ) खश्चुतसंहिता-भा० डी । 


तस्योपयोगः श्षताक्षतेषु 1 यस्तु क्षतेषृपयुज्यते स भूयः कल्क 
इति संज्ञां खमते निरुद्धालेपनसंज्ञस्तेनाखावस वसनिरोधो मृदता 
पृतिमांसापकर्षणमंतनिर्दोषता नणशुद्धिश्च भवति ॥ ५ ॥ 
वह रेप तीन प्रकारका होताहे १ प्रङेप, रे भदेह, २ अदिप, जिनमे प्रलेप वह 
जो ठंटा हल्का विरो अथवा अविदोषी ( मल सुखानेवाा यान सुखाने- 
वाला) दो, भदेह उसे कहते हें जो उष्ण हौ या शीतल मोटा हो या पतला परंतु विशो- 
पी ( सुखानेवाला ) न हो ( पसीना लानेवाला नरम करनेवाला हो ) ओर इनमेसे 
-मध्यमको आलेप कडते हे ॥ ४ ॥ रक्तपित्तको शांत करनेवाला आ्धेप होता हे । 
आर भ्रदेह वायु ओर कफको शमन करता हे । संधान, शोधन ओर रोपण होताहे 
तथा उपनाह शोधनही करता हे । इसका उपयोग धाव ओरं विना घाव दोनेमिं 
हो सकताहै। जो ावेपरही (कटेपर ) उपयोग किया जातां वह फिर कल्क ( दूपरी ) 
ऊहलाता है । ओर जो द्िदाटेपनसंज्ञक है उत्से खावका निरोध होता है ओर 
मासी यदि ओर्‌ कर्षण तथा भीतरकी निर्दोषता ओर त्रणकी यद्धि होती द।५॥ 
अविदग्धेषु शोरफेषु हितंमाेधनं भवेत्‌ ॥ यथास्वं दोषशमनं दा- 
इकड्ूरुजापहम्‌ ॥ ६ ॥ तक्रपरलादनमेवाथ्य मासरक्तघसादनम्‌॥ 
 दाहप्रशमनं भ्रष्ठ तोदकंड्विनाशनम्‌ ॥ ७॥ मभेदेशेषु ये रोा 
द्येष्वपि तथी यणाम्‌॥ संशोधनाय तेषां हि" ईर्यादाटेरधनं भि- 
षक्‌ ॥ ८ ॥ षदूरभागं पेत्तिफ स्नेहं चतुभागं व वातिके ॥ अष्ट 
भागं तु कर्फेजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अविद्ग्ध ( बिना पके) शोथे अष्टेपन ही हित है यथाविहित दोषोकी शांति 
करता है ओर दाह तथा खाज ओर द्रदको दूर करता है ॥ ६ ॥ वचाकी प्रस- 
नेतके शि सर्वोपरि है तथा रुधिरं ओर मांसकोभी प्रसन्न करता हे दाहको 
शति करता हे भरेष्ठ है तरडाव ( व्यथा ) ओर खानको नाञ्च करता हे ॥ ७ ॥ 
ममदेशेमे जो रोग होते हे तथा युद्य देशम जो रोग होजाते हँ उनके संशोधनके 
ये वैय आलेपन करावे ॥ ८ ॥ पित्ते रोगो ( व्रणादि) में छठा भाग सेह 
डालना ओर वायुके रोगों चौथा भाग तथा कफके रोगोमें आरव भाग सेहकी 
ˆ मात्रा डालनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


रसय. भमाणमाद्रमाहिषचमोत्सेधसुपदिरान्ति ॥ १५ ॥ चा 


ले 99 8 


खेप रात्रो भयुंजतिं मा भृच्छत्यपिहितोप्मंणस्तनिर्ममाद्विकार- 
ध्ृत्तिरिति ॥ ११॥ 
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सृत्रस्थान-अ० १८. ( १३७) 


लेपका प्रमाण गीढे भंसके चमडेके समान मोटा होना योग्य है :॥ १०॥ रात्रिम 
 . आष करना योग्य नही क्योकि इसकी रीतलतासे रुकीडंदं उष्णताके परमाण न 
निकलनेसे विकारी भ्कृत्ति न होजाय ॥ ११ ॥ | 
षदेहसाध्ये व्याधो तु हितमाटेरपनं दिर्वां ॥ पित्तरक्ताभिधा- 
तोत्थे सविषे चं विरेष॑तः॥ १२ ॥ नं चं पय्युषितं ठेपं॑कर्वा- 
चिदुधचारयेत्‌ ॥ उष्णं वेदेनां दहं घनलाजनयेर हि 
॥ १३ ॥ उपच्यवीरे ठे तु ने कर्दाचितपर्वापयेत्‌ ॥ स श्च तन 
व छेपेने भरदेहं दापधरपर्मः ॥ दष्कभावत्सं निक युक्तोऽपि “ 
 स्यादपौर्थकः ॥ १४ ॥ | | 
 -म्रदेदसाध्य व्याधि्ोमं तो दिनमेंही आष्ेप करना हित है ओर विरष करके 
रक्तपित्त ओर अभिधात ओर विषणुक्त रोगोमें ( दिनदीमे करना ) ॥ १२ ॥ 
वासी टेप कभी नहीं रखना चाहिये क्योकि कंडा पडजानेसे बह गरमी, पीडा 
आर दाहको पैदा करता है ॥ १३ ॥ टेपके ऊपर लेपभी कभी न करना चाह 
ओर रगेडए ठेपके ऊपर देह ( जो पहले कंहा अविशोषी ) भी नही उपयुक्त 
करे वर्योकि छप युक्तभी शुष्क होजनिसे निवी हो जाता है ओर उसपर भयक्त 
किया प्रदेह निरर्थक होता है ॥ १४ ॥ ~ 
अत ऊर्धं बणबन्धनद्रग्याण्युपदेकष्यामः ॥ १५ ॥ 
इससे अगाडी.हम त्णवंधनके दर््योका उपदेश करते ॥ १५ ॥ = 
तद्यथा ्षौमकापासाविकठुकूलकोदोयपत्रोणेचीनपह चमा तरवल्क- 
खालाबृराकललताविदलरजञ्ज॒तृलफलसंतानिकालोहानीति तेषा 
व्याधिकाङे चकविक्ष्योषयोगः भकरणतश्चेषामादेदाः ॥ १६ ॥ 
वरणवेधनमे ये पदार्थं उपयोगी होतेहे-क्षोम ( अतसी ) कर्पास (रुई ) 
आविक ( उन ) इनके वख कौरोय (रेशमी वख ), पत्रोग ( शणके वख ), चीन 
( चीनके कपडे ), पट्‌ ( पाटके कपडे ), चमड, वक्षोके भीतरकी नरम छाल, तवीके 
) छता ( वही ), बिदल ( वांसकी खपची ), डोर. तूखुफल (ज्ञाल्मली फल या 
विनौला ), संतानिका ( मलाई ) ओर लोहादि धातुके टुकडे या यंज्रादि इनमेसे 
व्याधि ओर समयको देखकर जो उचित हो उसका उपयोग करे ओर जसा प्रकरणं ` 
हो वेसादी कामम लवे ॥ १६ ॥ क क 
( सूत्र १६ ) क्षौमः-अतसीवल्कलजातवल्नमेदः । कोशयम्‌-कमिकोशाीदज।तवलरम्‌ । पत्ररण्‌ 
पत्रता ऊणो तजातवल्म्‌ । चीनम्‌ चीनदेशोद्वं बलनम्‌ । पटम्‌ पाट इति ख्यातस्य बश्म्‌ ॥ 








<= १९६) खश्चतसंहिता-भा० टी ० । 
न ह बेधोके भेद । | | 
तत्रं कोशं पामलस्तिकानुतेलितभतोलीमंडलस्थगिकायमकलः) 
चीनविबन्धवितानगोफणाः पर्चाशी चेतिः चतुदश बन्धविशेषाः। 
तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ १७ ॥ 
१ कोश २ दाम ३ स्वरितक + अनुवेषटित ५ प्रतोली ६ मैल ७ 
~ मक ` खदा १० चीन ११ विबन्ध १२ वितान १ २३ गोफ़णा ओर 
{४ पचांगी ये चौदह प्रकोरसे व्रणके वेध के हँ । इनके नामहीसे इनकी आकृति 
भरगट होजाती है ॥ १७॥ | 
त्र कोरमगृष्ांगुखिपर्वस निदध्यात्‌ । दाम से । सभि. 


- नौ ५ 
` गयोश्चीनम्‌ ॥ ्रषठोदरोरःसु बिवधम्‌ । ्रद्धनि वितानम्‌ । चिवु. 
कनासोष्टासवरितषु गोफणाम्‌ । जघ्रण उदं पचांगीमिति । यो 
वा यर्मिज्छरीरषदेशे सुनिविष्टो भवति तं तस्मिन्विदध्यात्‌। 
यत्रणमत उद्धंमधस्तियक्च ॥ १८ ॥ 
उनमेसे अगरूठे ओर अंग॒ीके पोरवोमें कोरा (स्यान जैसा ) वेध खगावे ओर 
सबाधेत अंगमे दाम ( मालाकार ) तथा संषियो ओर डादी, मो, श्रक्टी ओर 
स्तनाके षीचम स्वस्तिक ( वटप्पथाकार ) शाखाओमं अनुषे्टिते (जो टहलसके) । 
नाड ओर छिगपर प्रतोी (रथमार्गं अथात्‌ लीक ), की भांति। गोट जगहमं मेड- 
रके आकार । अंगूढा, अंगुली ओर टिग इनकी नोकपर स्थगिका (आच्छादनरूप)। 
द। पासके वर्मे यमक ( युग्मरूप ) । ठोडी, कनपटी, कपोल इनपर खष्राकार । 
अर्पाग मदमे चीन ( पताकाके आकार ) । पीठ) उद्र ओर उरस्थलपर विबन्ध 
` (जिसपर सिच इए डोरे न हों )। शद्ध।पर वितान (विस्तृत ) । ठोडी नोक, 
नासिका, होट, खौदा, अंडकोष( वसति ) ----¬ ¬ प वति ) इनस्थानोमें गोफण ( गोकयि ) के आकार 
( सूत्र १८ ) कोचः -खङ्गपिधानवत्‌ | दामम्‌ मालाकारम्‌ । स्वस्तिकम्‌, चतुष्पथाक रम्‌ । अनुवे- , 
दितमू-चलनसीलम्‌ । प्रतोटी २४ शर्पकम्‌ । मेडलम्‌-मडाकारम्‌। स्यगिका-आच्छादनरूपा | यमकम्‌ 


`." 





सूच्रस्थान-अ० १८. ` ३९) 


ओर जल्रओके ऊपर पचांगी बध लगवि अथवा जो जिस शरारके प्रदेशमे यथाया- 


ग्य ठीक हो उसेदी वहां टगवि ओर उसके ऊपर येत्रणा (डोर बाधनेकी किया). ˆ 


तीन भ्रकारकी होती है १ ऊपर, २ नीचे, ओर ३ तिरछी ॥ १८ ॥ 
तत्र घनां कवलिकां दत्वा वामहस्तपरिक्ेपमजुमनाविद्धमसक्‌- 


५५ 


चितं मदुपटं निवेश्य बधीयात्‌ ॥ १९ ॥ न च॑ वणस्योपारि 
-कुर्योद्न्थिंमावाधक्षरं वौ । न च विकेदिकोषधे अतिलिग्ध 
अतिश्व विषमे वौ कुर्वीत यस्मांदतिस्नेदीव्छेदी रोर्ष्याच्छेदो 
््यासीद्रिणवत्मोवैघधणमितिं ॥ २० ॥ ह 
शरणपर गाही ओषधकी टगदौ रखकर बाय हाथसे थामकर ` ( सीधी 
करके ( अच्छा भांति कैलाकर ) ऊपर बारोकं कपडा रखकर वांघदे ॥ १९ ॥ 
ओर जखमके ऊपर पीडा देनेवाटी गाठ न दे ओरं विकेशिक ( वत्ती 
या फेिषर छगाकर व्रणपर रगानेकी ) ओषधमें अतिख्रह ओर अतिरक्षता 
तथा विषमता न कर क्योकि इसमे अतित्नदसे दता होती हे ओर रुक्षतस 
खम फट जाता हे दन्यास अथोत्‌ विषमता या उरी भीति रखनसे व्रणकेः 
मुखम अवघषेणा होती है ॥ २० ॥ 
विरोष शिविध) हि | चट 
तन्न ्रणाथतनविरोषाहन्धविदोषखिविधो भवाति गाढः सन 
शिथिल इति ॥ २१ ॥ षीडंयन्नं रंजो गदः सोच्छरसः शिथिलः 
स्मरतः “नवं गांड मै दिधिः समो बरन: अकी्तिरतः ॥ २२ ॥ 
तत्र स्फिक्कुक्षिकश्षावङ्क्षणोरःशिरःस॒ गादः । दाखावदनकण- 


कण्टमेद्सुष्कण्टपा-ोदरोरःसु समः । अक्ष्णोः संधिषु चरिथि-ः ॥ 


ल इति ॥ २३॥ 






४ 
४ 
=> 
> 
५ 


ब्रणके स्थान भदस तीन प्रकारका बेध हाता { गाट ( करडा ), हौ सम; 


३ शिथिल ॥ २१ ॥ जिसे द्बानसे रोगेमिं ( त्रणमे ) पीडा मालूम न हौ अथवा 


जो सरकानेसे भंग न हो वह गाढ वंध कहलाता हे ओर जो कछ सावकाश हो वह. 
शिथिल है ओर जो न गाटा न शिथिल वह सम कथ कहरात। हे॥ २२॥ उनम ॥ 


~ + 


इनमे कडा बंध लगवि \ शाखा, यख, कान) ग्धः लिग, वृषण, पीठ, पसवाडा, 
वेट ओर हदय इनम सम बंध टगवि । नेतरो ओर संधि्यो पर शशक बच ` 


लगाना चहिये ॥ २३॥ 


+ = 
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(१४०) सुश्चतसंडिता-भा० टी०। 


। तत्र पैत्तिकं गाठस्थाने समं बध्नीयात्‌ ॥ समस्थाने दिधि शि- 
। ` थिस्थाने नेवं शोणितदु्टे च ॥ २४ ॥ श्छैष्मिकं रिथिलस्थाने 
॥ . सम समस्थाने गाढं गादस्थाने गाढतरमेवै वातदुष्टे च ॥ २५ ॥ 
„ इनमे वैत्तिक व्रणको रुधिरदूषित रणको गाठ वंधके स्थानम सम वंध लगाव 
आर समके स्थानम शिथिल ओरं शिथिलके स्थानम न बांधे या अतिंशिथिर 
बाध ॥ २४ ॥ कफक व्रणको ओर वायुदूषित बणको शिथिल वंधके स्थानें सम 
। वधस बाधे तथा समके स्थानम गाढा बाधे ओर गाटाके स्थानम अति गाट 
बंध गवे ॥ २५॥ । । 
-3 ६ । तक दार [8 ॐ (8 \4 क पदरतं मप्येतं द 
| तेत्र पत्तिक शरदि पमि द्वरंहो बभीयादरक्तोपद 
॥ छेष्मिकं हेमंतवसतयोड्यहाद्वातोपदुतमप्येवम्‌ । प्वमभ्यह्य 
। बेधविपयेयं च कुवीत ॥ २६ ॥ 
4 पेत्तिकं ओर रक्तजनित व्रणको शरद्‌ ओर ग्रीष्म ऋतुमं दिनमें दो दो वार बंध 
|  पलटकर वधे ओर कफ़ तथा वातदूषित वर्णोको हेमंत ओर वसंत ऋतुमें तीसरे 
। दिन बधे तथावेद्य बध रे कै प्रति विचार कर नमं विपयंय भी कर सकता है॥२६॥ 
` तत्र समशिथिलस्थानेषु गाढवद्धे विकेिकोषधनेर्थक्य शोफ- 
वेदनाप्रादुभोवश्च । गाढसमस्थानेषु शियिलवद्धे विकेरिकौषध- ` 
पतनं पटसंचराद्भ णवत्मोववषेणमिति । गाढशिथिलस्थानेषु 
लमवद्धे च गुणाभाव इति । अविपरीतबधे वेदनोपशांतिरसुकपर- 
सादा मादेवं च ॥ २७॥ | 
सम ओर शिथिलके स्थानपर गाढ वंध लगनेसे विकेडिक ओषध ( टपर 
 छगदी आदि ) निरर्थकं हो जाती है ओर शोथः तथा पीडा होने लगती हे । गाढ 
ओर समके स्थानमें शिथिल वंध लगानेसे वह ओषध गिरजाती ( हटजाती ) ई 
` ओर पदी सरकजानेसे  ्रणके मुहपर रगड रुगती है । गाट ओर श्िथिलके स्थाने 
सम वंध कछ गुण नहीं करता । ओर ठीक बंध वंधनेसे पीडाकी शाति होती है 
` तथा स््तमे आह्नाद्‌ होता है ओर कोमलता आती है ॥ २७ ॥ 
अवध्यमांनो दश्मेशकतृणकाष्ठापलपांडुशीतवातातपषभृतिभि- 
विंषेरभिंहन्यते वणो विविधवेदनोधदुतश्च दुष्टतीभपैत्याले. 
` पनादीनि वीस्य विरोरैसमुपर्थीति ॥ २८ ॥ 
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सूतच्रस्थान-अ० १८. ( १४१) 


= विना बधा हआ व्रण मच्छर ( मक्सी ) ( आदिके काटनेसे ), तिनका, लकडी, ` 
पत्थर, रेता गिर पडने तथा शीत वायु ओर गरमी आदिमे षीडित होता है ओर ` | 
अनेक प्रकारक वेद्नाके उपद्रवे युक्तं होकर दुष्टताको प्राप्त दोजाता है ओर ` 
उसके टेप आदि सुख ( पपडा ) = जाति है ॥ २८ ॥ 
चूणिते मथितं भन्न विर््ठिष्टमतिधातितम्‌ ॥ अस्थिल्लायुश्िरा- 
च्छिन्नमार्ु वेधनं रोहेति ॥ २९ ॥ सुखमेवं बी रेति सुस ॑ 
गच्छति तिष्टति ॥ सुखं शर्य्यासनस्थस्य क्षिं संरोहति बणंः॥३०॥ । 
जोव्रणया अंगच्ूर्णितहो गया हो कई जगहसे फटगया हो या पिस गया । 
हो तथा जो विलोयासा होगया हो एवं जो कट या दूर गया हो तथा लटक गया । 
हो ओर दड्ी, सरायु ओर बारीक नसें टूट गई हां तो ये सब यथोक्त बंधसे अच्छे हो 
जाति ६ ॥ २९ ॥ देसे अच्छा बंध लगनेमे व्रणी मन्य सुखप्रयक सोता है ओर 
आरामे चर्‌ फिर सकता ओर वेट सकता है ओर जो अच्छी तरह सो बैट. 
सकता है उसका व्रण शीघ्र अच्छा हो जाता है ॥ ३० ॥ | | 
प्व अबध्य रोग । 
अन्याः पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्ताः यदा च शोकदाहपाक- 
रागवेदनाभिभ्रेताः क्षाराभ्निदर॑धाः पारकाखरैपिताः प्रकीण- 
मासाश्च भवंति ॥ ३१॥ 
इतने जगह वंध नही रगाना चाहिये पित्तरक्त ओर चोट छगेकी सूजन तथा 
भह्लातादि विषजनित व्रण ज शोथ, दाह, पकाव, सुरखी ओर पीडायुक्त हें क्षार 
वा अभ्निसे जले हों पकते २ रक्तादि अतिक्ुपित होगये हं ओर मांस षिखरने 
ल्गाहोेसेजोहोंञन्दे न बधि ( खुला रहने दे ) ॥ ३१ ॥ = 
कुष्ठिनामभिदग्धानां पिडका मधुमेहिनाम्‌ ॥ कर्णिकाश्रीन्दुर्द- 
विषे विषलुष्टा ब्रणार्चं ये ॥ ३२ ॥ मांसैपाके नँ ष्यते गदपके 
च दौरुणे ॥ स्वुर्धथा चपि ` विर्जेककृत्यञचित्यां् बुद्धिन्‌॥३२॥ 
छ्ठियाक व्रण जर अभिसे जलेए ओर मधुममेहियोकी पिडिका कानकीं | 
ऊपरकी रो तथा मूषिकाके विषजन्य एवं षिषणुक्त जो व्रण हैँ ओर मांस पकजा- 
( सूत्र ३० ) सुखं शय्यासनस्थस्येति-सुखं यथा स्यात्तथा शय्यासनस्थस्तस्येति समस्तम्‌ ॥ ` 


( सूत्र ३२ ) इष्ठिनां विषजुष्टानां णाः तथा मधुमेहिनां पिडिका तथा कर्णिका तथा मूषकविवे बयः ` 
तथाच ये विषजुष्टा रणा; तथा च मांस्पाके गुदपाके च व्रणा; ते वर्धयते इति परेणान्वयः । र 
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 खश्चतसहिता भा० दी०। 


। नेमे ओर गुदा पकनानेके दारुण रोगमें बेध नहीं लगावे कितु वैय अपनी 
|, अकृत्य विचार कर कारयीपिभाग करे अथात्‌ जैसा 


§ | 4 ( १४२ ) ~ 


| दविसेक़ृत्य ` 
योग्य जाने वैसा करे ॥ ३२॥ ३ २॥ 
= | नणबन्धकेभकीर्ण उपदेश । = ` ॑ 
देशे दोषं च विज्ञाय व्रणं च॑ नर्णकोविदः ॥ कतुं परेसंस्य।- 
य त॑तो वधात्निवेशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ ऊर्ध्व तियगधस्ताच्च यंत्रणा रि- 
विधा मता ॥ यथा चं वर््यते वधस्तर्था वक्ष्याम्यशेषतः ॥३५ ॥ 
देश ओर दोष ओर बणको ब्णज्ञ वेय विचार कर तथा ऋतुरओंको समज कर्‌ 
फिर उनन्दकि अनसार वैध गावि ॥ ३४ ॥ येत्रणा ( डोर बोधनेकी किया ) तीन 
भ्रकारसे कही है, १ ऊपरको, २ नीचेको ओर २ तिरी । तथां जिस प्रकार वेध 
बाधानाय उस प्रकारके परणरूपसे वणन करते है ॥ ३५ ॥ 
(४ > ॐ 9 रवी (क ६ १¶6© 
धनां कविका दर्वा रदु चेवपि पटकम्‌ ॥ विकेशिकामोर्षधीं 
० चरेत्‌ प 3 
च नातिल्लिंग्धां समारत ॥ ३६ ॥ भ्द॑यत्यतिल्िग्धा तथां 
रुक्षा क्षिणोति चं ॥ युक्तस रोपर्यति दै्न्स्ता बैत धधति। ३५५॥ 
 , व्रणपर गादी गदी रखकर ऊपर मह ओर षिकेशिका ओषध 
जौ रक्ते वह बहुत तर न होनी चाहिये ॥ ३६॥ अति चिकनी द ( लचल्चा 
= ओर रूखी विखर जाती हे या नणको छेदन करनी हे ओर जिसमे 
| यथोचित वृत या तैटादि दो वह वणको लाभ पटुचाती ( अच्छा करती ) है 
। तथा इरीतरह युक्त की हो ( वाध ) ही वे | 
विर्षमं च व्रणं कुयीर्स्तंभयेत्लाधयेत्तथ ॥ यर्था बणे विदित्वौं व 
यौगं वेयः भयोरभयेत्‌ ॥ ३८॥ पित्तजे रक्तजे पिः सङ्कदेवं 
पीरेक्षिपेत्‌ ॥ अर्तकत्कंफजे चापि वार्तैजे च विचक्षणः ॥ २९ ॥ 
तेनं परतिषीडयाथं खांवयेवनुरीमतः॥ संवा बन्धान्गृटीस्तौन्कष- 
धीश्च विनिवेरयित्‌ ॥४० ओषटस्थाधेपं संधाने ्थोदिष्ठो बिधिः 
सपरत: ॥ वुँदयोेक्याभियुकतेन तरथा चा १. 
 वैयजे री योग प्रयुक्तं करे, चाहे वरणके विषम अथात्‌ 
मोका होतो रिखिके अनुसार करे वेसा मौकानदेखे तो उससे विषमं करे व्रणे 
मरको थाव वा निकाले ॥ २८ ॥ 









सूच्रस्थार-अ० १९. | ( १४३ ) 


भति मल निकालकर बिठदि कफः ओर वायुके व्रणोके मरको चतुर वैद्य कईवार 
संत संत कर निकाले ॥ ३९ ॥ व्रणको नीचेसे दबाकर रोमगातिके अरसार स्रवित 





मिलादे ॥ ४० ॥ होठके जोडनमं यथायोग्य जैसे पदटे कह आये है वेसे करे तथा 
जोडोका जानेवाला वैद्य हड़ीके जोडनेमे भी अपनी बुद्धिस विचार कर यथोक्त 
वेध गवि ॥ ४९ ॥ हि ~ 
त्तिष्टनो - च ४4 --8 > 4 ग्रं 2 अ ॥. 
उत्तिष्ठन निषण्णस्य शय॑नं चांपि गच्छतः ॥ गच्छंतो विविधे 
निरस्थि ईष्यति सै वर्णी; ॥४२॥ संध्यस्थिकोषटप्रासां्च शिरा- 
लर्युगतास्तथौ ॥ तथौवगांढगंभीराः सेतो विष॑मस्थिताः ॥ 
क्षेति साधयितुं श्वैथा %ते येन्धद्धवंति हि ॥ ४३ ॥ 
` इति खश्चुतसंदितायां सूतरस्थानेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ | 
इते हए वैठते हए शायनको प्रा होति हुए चरते हए सवारी करत इष 
मल्योका बण ( यथोक्त बन्ध रग पीछे ) पीडा नहीं देता ॥ ४२ ॥ संपि 
जजर हङ तथा कोष्ठं प्रात इए व्रण, शिरा ओर सायके व्रण, गा ओर गंभीर 
व्रण तथा जो सव ओरसे विषम हो गये हो एसे तरण यथोक्त वन्धके विना साधन्‌ 
नरी किये जासकंते ॥ ४२ ॥ 


चै 


इति प्रण्डितमुरढीधर्रा्मैवि ° घुश्रुतसं° मा० टी° सूत्रस्थानेऽष्टादशौऽव्यायः ॥ १८ ॥ 
व र 


= एकोनविंशोऽध्यायः १९. 

अथातो बणितोपसनीयमध्यधयं व्याख्यास्यामः । 

अब यहासि व्रणितोपासनीय ( व्र्ोकि वरतावकी विधिनामक ) अध्या- 
` यका व्याख्यान करते दं । ¦ 

` व्रणिनः प्रथममेवागारमन्विच्छैत्त्चागारं प्रशस्तवास्तवादिकं कायैः 
म्‌ ॥ १॥ प्ररस्तवीस्तुनि गह शचावातर्वाजते ॥ निवतेन चं 
रोगाः श्यः शारीरागन्तुानसाः ॥ १॥ तस्मिज्खर्यनमसंबाधं खा- 
हृती्णं मनोत पाविकरस्कं सशखे कुर्वीत ॥ २ ॥ सुखचे्टाप्रचारः 
्यास्वस्तीर्णे शयने वणी ॥ प्राच्यां दिशिं स्थिती देवास्तस्य. ` ` 
जां नैतं श्षिरंः ॥ ४॥ । 


(सूत्र ४२ ) वंधयुक्तो व्रणः । 








कि =, (१४४) ,. खश्वुतसोहिता भा० टी०। 

व्रणी ( ्रण रोगवाले ) को प्रथम स्थानकी तनवीन करे जो भ्रष्ठ ओर रहनेक्े 
उपयोगी बिभागोसे उपयुक्त हो ॥ १ ॥ परशस्त मकानोके स्थानमें जो पवित्र 
( मल श्त्रादि रहित ) ओर ध्रपसे वभित ओर निवोत हो उससे शारीरक, 
३. आगतुकं ओर मानस रोग नहीं होते ॥ २ ॥ देसे उस स्थानमें सब वाधाओपे 
| । ~ रहित ( ओटने वि्ठोने तकिया आदि सामग्रियोसहित ) यथायोग्य वी चौड 
/ सदर पवको सिराहना करके शय्या विदठावे ओर सिरहाने कोई लोहेका शख 
रख दे ॥ ३ ॥ अच्छी लवी चौडी शथ्यापर व्रणी मदुष्य सुखप्ूवेक चेष प्रचार 
कर सकता हे पांव पसार सकता ओर करदे षद्ल सकता हे ओर पूर्वदिशचामें 
देवताओंका वास है इस हेतु उनकी पूजा ( सत्कार ) के जथ शिर उधरहीको 
नया हुआ होना चाहिये ॥ ४ ॥ 

तस्मिन्सु्हद्धिरुंक्लेः प्रिधैवैरपास्यं यथेष्ठमासीत ॥ ५ ॥ स- 

हदो विक्षिपत्याहयं कथौभिर्ेण्वेदनाः ॥ आश्वासयन्तो वहुर्दा 
स्त्वनुकूछाः धियंवदौः ॥ ६ ॥ # 
॥ _ -उस प्रशस्त स्थानमें अपने अनुकल प्रिय वचन बोलनवाछे मित्रों सहित यथ्‌- 

च्छ रहना चाहिये ॥ ५॥ ओर परिय वयन कहनेवाले अनुकूल मित्र अच्छी २ 

` कहानियां ओर तसष्टीकी बातोसे वारर व्रणकीं पीडाको थुखाते ( चित्तसे 
दूर करते ) रह्‌ ॥ ६ ॥ 

न च दिवा निद्रावशगः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ विवस्वभाद्रंणे कैड्- 


त्राणां गोरंवं तर्था ॥ चर्थयर्वेदना शगः श्ावध्ेश्ं भरा भवेत्‌ ॥<॥ 


श # 


वणी मदुष्य दिनमें नहीं सोवे ॥ ७ ॥ दिनम सोनेसे ब्रणमें खान ओर अगोमें 
भारीपन तथा शोथ, पीडा, राग ओर अतिखाव होताहै॥८॥ 
उत्थानसंवेदानपरिवतेनचंकमणोचेभाषणादिषु चात्मचे्टास्वभर- 
मन्तो णं संरक्षेत्‌ ॥ ९ ॥ स्थानासनं च॑करमणं यानयानातिर्भा- 
षणम्‌ ॥ बणवान्नं निवेवेततं राक्तिमानपि भानवः ॥ १० ॥ उत्थः 
नायासनं स्थानं शय्या चांतिनिःवेविता ॥ पराप्रुयान्मारुतादं 
॥ रुजस्तस्मौदिर्वजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
॥ वरणीको चाहिये कि, उठने, वैटने, छेन, टहलने, ओर ऊँचा बोखने, चिहने 
| आदिक आत्वेष्ठामिं सावधान होकर व्रणकी रक्षा रक्ते ॥ ९ ॥ यदि सामथ्यं 
 दौतो भी व्रणवाला मनुष्य ऊँचे बैठने, फिरने ओर सवारीपर चने, वहत बोलने 














+ ˆ =^ स कश + >, >> ‡ 
~ ॐ अ = ने | ६ च क री + ~ । ॥ 
व र (, नषे +) - र श? +~ । ध ~ ७ कर--कछ ९ ॥) 
क~ - += = न ~ ^, "क्व १ व, नस क ` = चः म + +> ^ 
। । „ ++ + ० > , र । 
9 ~ = र ~ पं # 
= र 4 । । । 
। ~= च ै # च र, त 
। ५ ॥ ज [१ 
| 1 


= 


= ` 
त › 








0 





सूतस्थान-अ० १९... : ` = (१४९) 


होकर शरीरम षिकार पेदा होता दे इस कारण इनका त्याग रक्खे ॥ ११॥ ~ 


++, 
त ^~ न... 


डे 4 ~ = 
+. 


गम्यानां च॑ खीणां संदशनेसभौषणसंस्परोनानि दरतः परिहरेत्‌ _ 
॥ १२॥ खीदरनादिभिः शक्रं कदचिचटितं खवेत्‌ ॥ भ्राम्य ` 


धमक्रेतान्दोषीान्सों ऽससगोाऽमाप्नुयात्‌ ॥ १३ ॥ ह 


संगम कंरने योग्य च्ियोके दशन, उनसे बातें करना तथा स्पश करना इन ^ 
कार्मोकी दररहीसे ( व्रणी परुष ) व्याग दे ॥ १२ ॥ क्योकि चियोकि दशेन आदि- ˆ 


कसे चायमान होकर कंदाचित्‌ वीये स्खलित हौ जाय तौ विना संसगेके भी 
पुरुष मेथन करनेके दोषोको प्राप्त दोजाता है अथात्‌ मेथुनके कुपथ्यसे जो उपाधि 
होती ह वे इससे भी दोजाती द ॥ १३ ॥- 
नवधान्यमापतिलकलायकुखत्थनिप्पावहारतकडच।काम्ख्वणकः 
टुकगुडपिष्टविङकृतिवस्टूरशुष्कशाकाज।विकानृपोदकमासिवला-- ` 
दीतोदककृशरापायसदधिद्ग्धतक्रभ्रभृतीन्पारेहरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तक्रीतो नवधीन्यादियोऽयं वगः प्रकीर्तितः ॥ दोषसंजनेनः 
हर्ष वित्तय: पूर्थवद्धनः ॥ १५ ॥ द 
नवीन अन्न, उडद, तिल, मटर, रूथी, चोरे, सोहजना, अम्ल, नमक, चरपरा 
रष, गड, पिद्राके ` पदाय, सखा मांस, सूखे शाक, बकरा, भडी, जलके तीरपर 


_ रहनेवाले जंतु ओर जलचर इनका मांम ओर चरवी, शीतल पानी, कसार, खीर, 


दही, दूध, छाछ इव्यादिकोको वणी मतुष्य त्याग दे ॥ १४ ॥:. नवीन धान्यकं 


आदि लेकर तक्र ( छाछ ) पयत जो यह वग कहा है यह दोषको उस्न करने 
बाला ओर राध ८ पीप ) को बढानेवाला जानना चाहिये ॥ १५ ४ 


मथयपश्च मैरेयारिष्टासवसीधुसुरातिकारान्पारिहरेत्‌ ॥ १६ ॥ भय- 


मर्छ तथौ ईक्षं तीक्ष्णमुष्णं च वीर्यतः ॥ आशैकारि च॑ तेतषीतं ` 


क्षिं व्यापार्देयेद्रणभ ॥ १७ ॥ 


( सूत्र १२ ) अगम्यानां गुरुपल्यादानां न द्ैनसं माधणादिनिषेषः शक्रसंचलनादिकारणाभावात्‌ } 


गम्यास्तु युकरग्रवतेनहेतुकतवेनैव दरनादौ वर्जनीयाः ““शक्रं कामेन कामिन्या ददन त्स्पशचेनादपि। गब्दसंश्रवणा- ` 4 


द्लानात्सयोगाच प्रयतते ( इति भावीमश्न; ) आम्यधमेत्यत्र ्रामघमेति बा पाठः । प्रामघमं मैथुनम्‌ ॥ 


नको न करे (किंनु इन्द व्याग दे ) ॥ १०॥ प ठचि चढकर बैठना ( याञकि 
ना ) एक आसन वैटेदी रहना अथवा बहत पंडही रहना इनसे बयका कौ ` 


कि च, + वि~ 0. 
1 ^ कशी 104 =, किच 
। 4 व 1 # ष के ॥॥ 
च २ ` + + न [न ++ 1 4 
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{ सूत्र १४.) निष्पावराजमापे-शरेतदिवीधान्ये । कृशरः-“^तिरतंदुलसंपाकः शरः परिकीतितः» 


कृशरा चाप्यत्र } ( ® १६ ) भरेयं मिरादेशजातं मं 
१९ = 
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सखुश्वुतसंहिता-भा० टी ° । 


4 4 जो मद्य पीनेवाले ह वे भी व्रणरोगमं मेरेय ८ धायके एल, गड, 
धित मद्य ), अरिष्ट ( जो ओषधोंको पकाकर बने), आसव ( 4 
चने ), सीधु ( जो इखके रससे बने ) सुरा पष्ट (जो धान्यकी पिंडीसे षने ) इन्‌ 





उष्णवीयं हे एवे आशुकारी ८ सीध प्रभाव करनेवाला ) है इससे मद्य पीनसे 
तत्काटे व्रण फट जाता हं ( रष होजाता ओर विकार दोजाता है) ॥ १७ ॥ 


वातातपरजोधूमावरयायातिसेवनातिभोजनानिष्रश्रवणदरोने-- 

` ष्यामषेभयक्रोधशोकभ्यानरात्रेजागरणविषमादनानङनदायनो 
पवासवार्व्यायामस्थानं चक्रमणसीतवातविरुद्धाशनाजीणमस्षि- 
कव्यववबाधाः परिहरेत्‌ ॥ १८ ॥ बणिनः संपतक्षस्य कारिणेरेवमा- 

,  दिभिः॥ श्चीणडोणितमांसस्य भुक्तं सम्यङ्न जीर्यति ॥ १९॥ 
अजीणोत्पवनीादीनां विश्रम बवान्भवत्‌॥ त्तः शोफरुजाखला- ` 
वदाहपाकानवाप्तयात्‌ ॥ २० ॥ 
वायु, धप, ध्र, घवा, अति अभिमान, अतिभोजन, अनिष्ट बतं सुनना ओरे 


न इषां करना, गुण न मानना, डरना, कोध करना, शोक (छिकर), बहुत सोच 
हः रातका जागना, अयोग्य खाना, न खाना, पड़ रहना, षन करना, वहत 


® क (क 


बोलना, वैदेही रहना या_ फिरतदी रहना, शीत ओर शीत पवन, षिरुद्ध भोजन, 

। अजीण ओर मक्खी, मच्छरकी वाधा इनका व्रणी मतुष्यं त्याग रस्ते ॥ १८ ॥ 

उक्तं कारणस सततत हुए आर रधर मासि क्षण इए त्रणी मठुष्यका भोजन किया 

। इ ठीक २ नदी पचता दै ॥ १९ ॥ अजीणसे वातआदि दोषोका अति बलवान 

। विश्वम (क्ञरीरम संचार ) ता ह जिससे व्रणमं शोथ) दरद, स्राव, जलन ओर 

शुनः पाक होजाता हं॥ २० ॥ 

। सदा नीचनखरोम्णा ह॒चिना शुङ्कवाससा शांतिमगख्देवता- 
ब्राह्मणगुरुपरेण भवितव्यमिति । तत्कस्य हेतोः हिंसाविहा- 
राणि हि महावीयौीणे रक्षांसि पडप॑तिकुबरकुमारान॒च्रसणि 
मांसदोणितपरियत्वारक्षतंजनिमितं व्र॑णिनमुपरसषैन्ति सत्कारार्थं 
जिघास्नि वे कदाचित्‌ ॥ २१ ॥ भवति चात्र- 


ब्रणीको सदा नीच नखूनं ओर बारेसि पवित्र रहना ओर सुपेद ( साफ) वख 
पहरा चाये । शति, मंगलाचरण, देवता, बाद्यण ओर युरुआदिकी भक्तिमं 


 मदिराओंको न पीवे ॥ १६॥ क्योकि मय, अम्छ तथा रूखा है तीक्ष्ण है ओर 
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ह सृच्रस्थान-ॐ० १९ = (१४७) 


तत्पर रहना चादि । इसका क्या हेतु है कि हिंसारूपी विहार करनेवरे पराक्रमी 
राक्षस तथा र्द, कवेर ओर कार्तिकेये अनुचर मांस ओर रुधिर प्रिय ोनेसे `. 
जखमवाले त्रणीके समीप सत्कारके लिये ज्षपटा करते ह अथवा कदाचित्‌ प्राणोके ` 
 चातीभी होतेहं॥ २१ ॥इसपर शोक दै-. ` < 


तेषीं सत्काँरकामानां अयतेतां तरंत्मना ५ ध्रूपवबल्युपहाराश्च- 
भेक्ष्याशचेवोपहौरयेत्‌ ॥ २२ ॥ ते तु संतपिता आर्सवेत 
नं रहिस्युः ॥ तस्मौत्सर्ततमतंद्रितो जनंपरिदतो ` नित्य- 
दीपोदकराख्रखग्दौमपष्पलाजायलङ््‌ङृते वेई॑मनि सम्यङ्मङूल- 
सनोनुकृलखाः कथाः द्राण्वर््रसीत ॥ २३॥ < 
उन सत्कारकी कामनाबटे राक्षसादिके निमित्त अतिःकरणसे भ्रयल करना ` 
चाद्ये । नित्य रूप देना ओर बलि तथा उपहार(सौम्य पदा्थाकी भेट) तथां भ्य 
भोज्यादि प्रदान करने चाहिये ॥२२॥ इससे तप्षहए राक्षप्ताद्‌ यथायीग्य अचण. 
करनेवांल व्रणीको नही मार सकते (बाधा नदी करते) । इस हेतु सदा सावधानीक्ते 
मनुष्यो सहित रहना चाहिय ओर निव्य रातभर दीपक रखना आर पास जल, ` 
चख, माला, डोरः पष्य, धानकी सीटें आदिमे श्रूषित स्थानम संपत्ति, मगल, 
अच्छी बाति ओर कहानियें ( दास्तान ) सुनते रहना चाहिये ॥२३॥  - 
संपदायनुकलाभिः कथाभिः प्रीतमानसः ॥ आावान्व्याधिभो- 
क्वाय क्षिप्रं सर्खमवाननुयात्‌॥२४॥ ऋग्यज्ञःसामाथवेवेदाभिहिते 
धरेारीर्विधानैरुपाध्याया भिषजश्च संध्यय) रक्ता कय्युः ॥२५॥ 
संपत्ति ( लाभ ) आदिकी एवं अनुष बातेसे प्रसत्नचित्त होकर व्याधि 
 शीधरी छटनेकी आशा करताहुआ। सुखपरवंक रहे ॥ २४ ॥ ऋक, यजः, साम ओर 
अथर्वणवेदोक्त तथा अन्य आश्ञीवौदविधानाप्मक मंतरोकरके उपाध्याय ( पाधा ) 
ओर वेद्य दोनों संभ्याजमिं रक्षा करे ॥२५ ॥ । 
 सषपारिष्टपत्राभ्यां सपिषा खवणेन च ॥ द्विहः कारयेदूपं दश्च. 
रान्रमतेद्धितः ॥ २६ ॥ छत्रातिख्तरे सगरी जटिल ऋह्यचारे- 
णीम्‌ ॥ रक्ष्मीं गहामतिगहां शतवीर्या सहखरगीर्या सिद्धार्थाश्च 
शिरसा धारयेत्‌ ॥ २७॥ | ---- 
(सूत्र२७)छम्‌-वचाकारमूल्पत्रम्‌,खातरिया इति वेगदेरे प्रसिद्धम्‌। अतिच्छत्रम्‌-सुस्बाद्क्षः। लाय । 
चुद्पणीं । जरिमा | ब्रह्मचरिणी-ब्रहयष्ठी, भागी च । ल्श्मी-ऋद्धिः+वृद्धिः+स्यलपदिनीःदसिदरा च्४ 
` गुहा-षिदपुच्छीरत। ! शतवीर्या -सदलीर्या, द्व श्ेतद्वो च ¦ षिड.धः- धेत उषणा इति ( शब्दस्वोम०} 
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( १४८ )  खश्चुतसंहिता-भा० टी° ) 


सरसों ८ राई .), नीवके पत्ते, घृत ओर रवण इनकी धरूनौ दिनम दोनोवार दज 
दिनतक सावधानीसे देवे ॥ २६ ॥ दोणपुष्पी, छतारिया, पृष्ठपणी, जटामासी; 
ओग ( कदि वदि, दरिदरा ), सिदषुच्छीरुता, सिहणुच्छीभेद्‌, तदवा, दवाः 
 श्रेतसषप इन्दे शिरपर धारण करे ॥ २७ ॥ < 
च्यञ्येत बाटट्यजनेत्रेणं नं च विघट्टयेत्‌ ॥ न तदेनं च कये 
च्छर्यानः परिधौय्येत्‌ ॥ २८ ॥ अनेन विधिना युक्तमादावेव नि 
दाचराः ॥ वन केसरिणाक्रान्तं वज्यन्ति भ्र॑गाडव ॥ २९१ 
 बाद्धोकी चोरीसे मस्खी मच्छर उडवि । त्रणकों दबाव नहीं न दखवि न 
खजावे किन्तु ट्टे २ उसकी रक्षाकरे॥ २८ ॥जो व्रणी इस विधिये सय॒क्त 
रहता है आदिहीसे निशाचर उसके पास नदीं आते नेसे मिरसंयुक्तं बनकर 
मृग स्याग देतह ॥ २९ ॥ ` | 
जीणेशाल्थोदनं ल्िग्धमल्पमुष्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ भनानो जागखे- . 
मसि: दीघं वरणमपोहंति ॥ ३० ॥ तंदटीयकजीवन्तीसनिष- 
। पणकवास्तुकेः ॥ बालमूरखकवाताकपटोलेः कारकैः ॥३१॥ स 
दाडिमः सामलकेधृतभृष्टेः ससेंधवेः ॥ अन्येरेवगुणेवांपि मुद्रा 
- ` दीनां रसेन वा॥५३२॥ = 
एरान चावलका भात घृतयुक्तं थोडा > गरम २ खाय, ऊपरसे द्रव पदाथ 
खाय ओर जंगल जीवोका मांस इनसे शीर व्रण अच्छा होतारं ॥३० ॥ चौलाई, 
जीवती. चोपतिया शाक, वथुवा, कोमलघ्ली, वृताक, परवल, करेल ये शाकं व्रणी 
मनष्यको हित हे ॥२१॥ अनार ओर आवलोसहित सेधाह्छवण युक्त घतसे अनेहए हों 
अथवा एसे गुणोवार ओर पदाथ दों अथवा मृग आदिकं रसके सहित हो ॥ ३२॥ 
सक्तन्विटेपीं कुल्माषं जटं चापि शत पिवेत्‌ ॥ व्रणे शयथुरा- 
यालात्सं च रागश्च जागर्यात्‌ ॥ तो चै रव्यं दिवारंवापात्ताश्च 
। रमवयुश्च मेथुनंति॥ ३३ ॥ दिवा नै निर्दावशगो नि्तण्हगो- 
चरः ॥ व्रणी ` वेधवरो तिष्ज्छीधं व्रणमपोहति ॥ ३४ ॥ णवं 
$ ( सूत्र ३१। ३२ ) भोक्तव्यमिति शेषेणान्वयः । युजान इत्यनेन पूर्वेण वान्वयः ॥ ( सूत्र ३३ } 
। तच्छब्देनात्र पूर्ग्रहणम्‌ । ८ सूज ३४ ) वैचवशचेः तिष्ठन्‌ व्रणमपोदति-दिवा निद्राव्शगो न स्वात्‌ 
कंदर निर्वातथ्दमोचेरे वणी । कुत्माप ईति अद्धस्विन्राश्च गोधूमा अन्ये च चणक्रादयः इुस्माष इति, 
। थ्यते ।( शन्दस्तोम० 
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सू्रस्थान-अ० २० , (१४९) 


इृत्तसमाचारो व्रणी स्तपदयते सुओी "॥ आर्यं  रीधंमवाप्नोति 


घन्वेतरिवचो य्था ॥ ३५ ॥ 
इति सुश्च॒तसहितायां सूत्रस्थान एकोनाविशोध्यायः ॥ १९ ॥ 
सन्न, षिदेपी (पतली यवाग्‌ ) कुर्माष ( बाकी ) इन्हे कभी २ खाय ओर 


उबालाहुजा ज पीवे । परिश्रम करनेसे वावमे शोथ होतारै ओर रात्रिके जागनेसे 


7 क क क , क क, 


शोथ ओर सरसी होती है तथा दिनके सोनेसे शोथ, सुरखी तथा चीस होती है ओर 
मथन करनेसे शोथ, सुरखी, चीस तथा मृत्यु दोजाती है ॥ ३३ ॥ व्रणी मनुष्यकं 


दिनमे सोना हित नरी । त्रणीको चाहिये कि वायुरटित स्थानम बद्यकी आज्ञातसार ` 


रहे इससे ब्रणकी व्याधिसे श्ीव्र इटजाताहै ( आराम होता है ) ॥ ३४ ॥ ठेस 
जाचार करनेवाला व्रणी सुखको प्रा होता है तथा दीषाय होताहै इस प्रकार 
धन्वेतरिभगवानके वचन ह ॥ ३५ ॥ 


इति १० मुररीधररमवेयवि ° सुश्चुतसं ° भा °टी ° सूत्रस्थान एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 


` विंशोऽध्यायः २०. 
अथातो हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
अब यासे हिताहितीय अथात्‌ कोन वस्तु किसको हित ( पथ्य ) हे ओर कौन 
किंस्षको अहित ( अपथ्य ) है इस बिषयके अध्यायका व्याख्यान करते ह ॥ 


दयोः वैय तत्स्यां ऽष्यमिंयनेर्न हतन तै कि विद्यमेका- 
तेनं हितर्महितं वसतीति केचिदा्चाय्या बुरवति ततं सं सर्म्थक्‌॥१॥ 


जो पदाथ वायु ( वायुके रोगो) का पथ्ये वह्‌ पित्त ( पित्तके रोगोंका ) ् § 


अपथ्य हं रथात्‌ जो वायुको शांत करते ह ३ पित्तको उल्वण करते ह ओर जो 
पत्तशामक हे वे वाको उल्वण करते हे इस कारणसे कोई भी दव्य सपेतोभावसे 
न स॒वको टितकारीदी दोसकता है ओर न अहितकारीही होसकता है कोई आचाय 





एसा कहते ह परतु यह्‌ ठीक नही ( क्याके धन्वन्तरिजी कहते हं फि ) ॥-१॥ ` 


इहं खलं यस्माहर्ध्य{णि स्वभावतः संयोर्गतश्चेकातहितान्येका- 
लाहितांनि हिताहितानि चं भवति ॥ २॥ तेत्रैकातदहिर्तनि 
 जातित्तास्म्यात्सलिखधतदुग्धोदन प्रभ्रतीनि ॥ ३ ॥ 


यहाँ ( हमारे मतम तो ) सम्पूण द्रव्य स्वभाव (अपनी प्रकृति ) से अथवा 


, ६.२. क 


सयोगसे निरंतर हित होते हे अथवा अहित होते है तथा हिताहित होति है ॥२॥ ` 


( सत्र १) एकांतम्‌-निश्चिते अच्येते र्ये रदति चैकत्रार्थैपि इति । 


न 





^ 








(१.२४ ~ खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


आघातक ओर सव प्रकारके नमक, ङलथी, तिलकरी, दरी, तेर, विरोरहि (मस्स्य- 
विशेष या 1निसके अंकुर न दो), पिदर, - सृखे साग, बकरी ओरं भेडका मांस, 
सदिरा, जायन फल, चिलचिम (खाल नेत्र मछली ); गोह ओर शृकरका मांस 
इन्हे एकवार दृधके सग न खाय ॥ ८ ॥ 
` कऋचिक्त्‌ बिरूद्धका प्रयोग। | 
रगं सस्यं च देशे च॑ काठ देहं चं वुद्धिमान्‌ ॥ अविक्ष्यारन्यं। 
दिकान्भावान्यार्गव्त्तेः पये।जयेत्‌ ॥ ९॥ 
रोग तथा साम्य ओर देश्य, कार एवं देह ओर जटठराभि इनके प्रभावको 
. देखकर ( विचारकर ) बद्धिमान वैय रोगयक्तको ( विरुद भी ) प्रयुक्त कर सक- 
जलां है ( देसकता- हे ) ॥ ९ ॥ जैसे अनन्तवातनामक शिरोरोगमे अश्चिपर पक 
` छ्ाहतके अध्य देनेसे डस रोगी निवृत्ति होती हे नदी तो अभितप्त मघ विष है। 
अवस्थां तरवार्हस्याद्रोगांकनां उ्यवस्थितम्‌ ॥ व्यं नच्छति 
भिषज इच्छंति स्वस्थरक्षण ॥ १० ॥ 


रोगादिकोकी अनेक प्रकार अवस्था्ओकी बाहुर्यता दीनेसे वचय व्यवास्थत 
दरव्यकीही इच्छा नहीं करते अर्थात्‌ केवल एकांत हितकीरी आज्ञा नही- देते किंतु 
जहां स्वस्थ मनुष्यकी स्वस्यावस्थाकी रक्षके निमित्त व्यवास्थत ( एकांताहित ) 


कि 


डीकी इच्छा करते हे ( ओर एकांत अहितका एरा २ निषेध करते ह )॥ १० ॥ 


> 


` दयोरन्य॑तरादाने वदंति विषदुरुधयोः ॥ दुग्धस्येकातहिततां वि- 
वमेकांततोऽहितम्‌ ॥ ११॥ रवं य॒क्तरसायेषु उय्येषु साट 
दिष ॥ एकांतहिततां विर्धि वस्स सश्च॒तं नान्यथ। ॥ १२ ॥ 


पिष ओर दूध इनभेसे कि एककं ग्रहण करनेम दुग्धको रकतिहंतकारकता 
जर विषको एकत ( निश्चय ) अहित कहते हे ॥ ११ ॥ इसे प्रकार जो यीग्य 
रसादिकं ओर जटादिक द्रध्य हं उनम एकांताहतकारकता जाननी चाहिये हे 
वत्य खुश्चत ! इससे वपरीत नदह हई ॥ ५९ ॥ 


अतोन्थान्यपि संयोगादहितानि वक्ष्यामः ॥ १३॥ 


`" अब अगाडी ओर भजो संयोगसे अरित ( संयोग विरुद ) है उ- 
कहत ह ॥ १३ ॥ | 


1 
८ सूत्र ९ ) सेगिणो रोगं देशादी॑धविक््य - बुद्धिमान्विरुदधमपि योजवेदिति । ८ सत्र १९ ) 
रोगादीनामिसयच्दिशब्देन देशकालप्रक्रत्यादयो मह्याः ॥ 








ग । 
के (भो 04 ^ । 


= ऋ कि ४ 


सूत्स्थान-अ० २०. ` ` ९५३.) 


नै च विरूढयान्यैबसामंधपयोगडमेवा ` आम्यानपोदकपिशि- 
तानि नाभ्वहरेत्‌ ॥ १४ ॥ न पयोभधुभ्यां रोहिणीराकं जातु 
` शाकं वश्रीर्याति ॥ ५ ॥ वलाका वारुणीकुल्माषाभ्यां 
काकमाचीं पिषप्पलीमरिचाम्याम्‌ ॥ नाडाभंगशाकककटदधीने- 
च नेकध्यम्‌ ॥ १६॥ मध॑ चोर्णोदकानंपानम्‌। पिततर्न वारमा 


` सानि । सर्यक्दारापायसांश्च नैक्षष्यंम्‌ ॥ १७ ॥ सोवीरके- 


ण सह तिलशष्कुटीम्‌ । मैस्स्यैः सदेक्षुविकारन्‌ । गुडेनं 
काकमाचीम्‌ ! मधन मर्लंकम्‌ । गृडन वाराहं मधुनां च सहं 


विद्धम्‌ ॥ १८ ॥ क्षीरेण मूलकम्‌ । आम्र॑जाम्बवश्वाविच्छरकर- ` 


गोधाश्चि सर्वाश मस्स्यविरोषेण चिलिचिमं पयसा । कदलाफल 
तलफलेन पयसा दध्रां तकरण वां । रकचफर पयता दधा 
= 92). १3 


` माषक्षपन वा मधना घतेन च पाक्पयस पयसान्ते वा ॥ ६९॥ 
विरूढ धान्य ८ अंकरित धान्य जो नमीपाकर अंकुर निकार दें अथवा विना 


चोये स्वयेनात धान्य ), वसा ( जुद्धमांससे उसन्नचषीं )› शहत, दुग्ध, यड, उडद्‌+ 


इनके साथ ग्राम्यपञ्चु ओर अनप (लके निकटवासी) तथा ओदक (नलम रहनेवाटे ) 
इन जीका मांस न खाय ॥ १४ ॥ कुटकीका शाक तथा पुष्करशाक इन्द दुग्ध 
ओर दाहतके संग न खाय ॥ १५ ॥ बलाका ( वगलाविशेष ) का मांस, वारुणी, 


मदिरा ओर उवे धान्य (वाकी ) के संग न खाय । काकमाची ( मकौद) कें 


पीपल ओर मिरचके संग न खाय नाड़ी ( नारी ) का शाक, स॒रमा जर दरी एक 
साथ नरीं खाना चाकि ॥ १६ ॥ शहतके गरम जल्के साथ न खाय । पित्तिके 


न अवक ववश्व कन म स 0 अः 


~ 
( सूत्र १४ ) रम्य नृधौदकपिरितानिर्विरूढधान्यैवै्ामघुपयोगुडमाभेवा न अभ्यवदहरेदित्यन्वयः | 


+ # 


विरूढोड कुरिति जतेः.८ शति मेदिनी ) ॥ व्रद्धवारमटेपि ्राम्यानूपौदकपिशितानि मधुगुडतिल्पयो- 


माषमृख्कवितै्धरूढ धान्यैश्च नैकध्यमद्यात्‌ विरेव्ेण पयता मल्स्यान्‌। उ मयं ह्येतन्मञुररस। वरपाकरित्वादत्याभिष्य- 
दि बीतोष्णवीरयत्रासरसयर विरुद्धम्‌ । ८ सूत्र १५.) विरुद्धमिति पूर्वेणान्वयः । श्वावित्‌ शष्छके ॥ 
( वक्तव्य सत्र १४-१९ ) संयोगविरुदढ अर्थात्‌ दो याक दितपदाथं भी दूरे हितद्यी पदाथ 
 मिकक्रर जो विषतुस्य होजाते ह (अदितक्रारक दोजति ह ) इसका कारण कटौ ता दो पकी अति 
अधिकता होती जसे काकमाचीके संग भिरच अौर पिपडी जो उसकी उष्णताक्रा. अस्यत उल्वण 


ॐ _ १ ^, 


करके पित्तको तत्का कंपित करदेत इत्यणि दसरे जिनके वीयविपाक्भे अतिीवरोध दहा जेसे एक ` 
अति उष्णवोध दूवरी अति दीतवीयै इनको एकमंग खनित एकवार विरुद्तरीय दाकर ङतः | 


च्व रकतादि उलन्नकके व्याधिकारक दोजते दै इकीप्रकारसे रसविरद्ध मानविरुडादि ह ॥ 





[ 








५ # क = 


^€ ॥ 
क" चद न म ^ = - ^~ ` - ~ च 





ह~. ( १५४) खश्वतसंहिता-भा० दी०। = ६ 
[= हः ++ व्ये भ< ज | तिक्तको ¢ > । ~ । ह 
सग मासिका विरोध ह}, मदिरा, कडारा ( तिलतं सिचडी ) ओर खीरङ्न्हे 


९क संग न खाय ॥१७॥ सोवीरसंज्ञक काजीके संग तिल, शष्छुली तथा मच्कीके. 
संग ईखके पदारथ यड, शकर आदि तथा गडके संग मकोह ओर शहतके संग रली , 
` तथा यड ओर शहतके संग शरकरका मांस ये विरुद हे ॥ १८ ॥ दृधके संग मरली ‰ > 
तथा जि, जामुन, सेह ओर शरूकरका मांस ओर गोहका मांस इन सवकीमच्छीके ` ` 
साय विरुदरता है ओर विलिचिम ( छाल मची ) की ( विरोषकर ) दधसे विरु- 
दता हं तथा कैलेको तालके फल, दूध, दही ओर छाखके संग न खाय तथा 
¶ ल्व ( बडे) फलक दृध, दही, उडदकी दाल, गहत ओर धृत इनके संगन खाय ` 
॥ `. तथा लङ्चकं पहले ओर पीठे (जबतक परिपाक न इआहो) दूध नहीं पीवे ॥ १९।४ 
। + अ क कमेविरुद्ध । र 


अतः कमविरुदधान्वक्षयामः ॥२० ॥ कपोतान्सरधपतेरभृषटाननाया- 
त्‌ । कपिजकमयूर<ावतित्तिरिगो धाध्चेरंडदार्वभिषिद्धा एरंडते- 
| सिद्धा चा नादात्‌ । कौस्यभाजने ददारात्रपर्युषितं सर्म 
चाष्णेर्ण चा । मत्स्यपारेपचने शु गवेरपरिपचने वा सिद्धौ कः 
कमाचाम्‌ । तिखकल्कसिद्धमुपो दिकाराकम्‌। नािकेरेण वराह- 
वसापारिभृष्टां बलाकाम्‌ । भांसमगारल्यं नादनीात्‌ ॥ २१॥ 
.. अब यासि कमविरुदधोको कहते है ॥ २० ॥ सरसोके तैलमे भने पारावत 
` (कंडूतर ) को ( मांसाहारीभी ) न खाय ओर बथ्या, मोर, लवो, तीतर ` गोह्‌ 
इन्हे एरडकी रकडियोसे पकाकर अथवा अरंडके तेरुसे पकाकर न खाय । तथाः | 
ः कतके: पातरमं रक्खा इआ दश दिनका धृत, तथा श॒हत गरम पदाथोकि साय या कल 
॥ गरमोकी ऋतुमं न खाय } जिस पात्रमे मछली पकाईं हो या अदरक पकौया ` 
।. दी उसी पात्रमे पकी काकमाची (मको) नं खाय। तिलकल्कमे सिद्ध कियादआ 
४. 11 4. + | खोपर ) क साथ शकरकी चरवीसे भरनी इदं 
~: "0 ५: | ` चचक धूल रंगका गध ) लोह॑शला ८. 
ॐ - मानविरूद्ध । | अः 
॥ ` अता मानविरुद्धान्वक्ष्यामः॥ २२॥ = मधुसपिषी मा- 
।  नेतेस्तुस्ये नादनीधात्‌ । लेह मधुल्हो जुखेदो व विरोवादां- 
 तरिक्रषानो ॥ २३ ॥ < र 
1 । नः | र. ( सूत्र २० )अच्रापि विशद्धमिति शेषः | 
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सूत्रस्थान-अ०२०. ` (+) 


यासे मानविरूद (प्रमाण कंरकं विरुद्ध ) जो है उन्दे कदत ईं ॥ २२ #॥ 
ओर जट तथा शहत ओर तका ताम राबर मिलाकर न खाय तथा 
दो चिकनाइययोको ‹ धृत, तेल ) ( घत, चरी ) ( त, _ वस! ) इन्हे तथा शत 
को स्नेह, तथा जर ओर कोई सेह, इन्दे समान भिलाक न खा! विरोषकर म. 
ओर सेहे साथ वषाका जल न ¶ ~ ॥ २३ ॥ 

अत ऊं रसदरढानि रसता वरीता विपाकतश्रं विरुद्धानि 
वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ तत्र नधराम्लौ रस्ीर्यविरुद्धा मधुरखवण्य 

च मधरकटकौ च स्वेतः । म धरति रसविपाकाभ्यम्‌ \ 

मधरकषायौ चाम्लखवणो रसतः । अम्टकटको रसविपाका- 

भ्याम्‌ \ अम्ट(तत्त। अभ्टकषायौ च सवेत: । रवणकटक, रस्‌- 

विपाकाभ्यां रेवणतिक्त। लवबणकषायो च सवत कर तिक्त! रस- 

वीयोभ्याम्‌ \ करकषायौ तिक्तकषाय। च रसतः ॥ ” ८५ ॥ 

इ सस अगाडो जच दा ट्‌ रसाक रसस वायस आर वपाकस [वर्‌द्ध वणन 
करते ह ॥ २४ ॥ उनमंसे माठा = खदा, रस ओर वीयक्ष परस्पर परुष ठ 
ओर मधर, ख्वण तथा मधुर, चरा, स^ (रस, वीध ओर विपाकं ) स विरुद्धं 


हे । मधुर ओर कडवा, सत ओर विपाकमें विरुद है । मधुर कंचेटा तथा अम्ल) 
लवण, रससे विरु है । अम्ल्‌ ओर कटु अथात्‌ चरपरा, रस ओर ,विपाक्स 
हें । अम्क ओर तिक्तं अथात कडवा तथा अम्ङ ओर कषाय, सच (रस, वीय 
जर विपाक ) से विरुद्धं हं । दवण =^ चरपरा, रस ओर विपाकस्‌ विरद इ ^ 
लवण ओर कडवा तथा रवण > कसैटा स्‌ { रस, वीय्‌) वपा कं) स कट्‌ ओरं 
( चरपरा ) ओर तिक्त ( कडवा ) रस॒ ओर वीयस्‌ वरु € । कंट्‌ ओर कषाय 
तथा तिक्त ( कडवा ) ओर कया रससे विरुद ह ॥ २५॥ 
तरतमयोरीयुक्ता श भावौनतिरूक्तांनतिलिग धानल्यैष्णानतिदै- 
व्ानियवमौ दन्वरवैजयेत्‌ ॥ २९ ॥ =" ति चात्र- 
विष ओर अति विङष याग माव जो अति रूख अति चकन , जात 
गरम अतिक्षीत इत्यादिक ( आदिकाब्दसे णर्‌ अभिष्याद्‌ आ ) इन्हे विदैषः 
आहार विहाससे पित रवते # ९ ^ यद रतम रे वमित स्वे ॥ २६ ॥ यह प कहते ई ` 
( वक्तव्य~सुच्र २९ ) इसीके अनुसार यूनानी ईकीम चौय दरजेकी गरम शरद ओ खक दव~ 
जौको विषतुस्य अभश्य कृते द क्योकि उनके यश च द्रजेक्षी गरम शरद खुडकं वस्तु अव्यतरीः 
ग्र या शरद्‌ या खक समर जाती ई ॥ ५ 
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| खश्चुतसंदिता-भा० टी०। 
 विरुद्धान्येवर्मादीनि रसवी्विवाकतः ॥ तान्येकाताहितान्यवं 
। दषं # ८ ताहित । यारि रोवेल्यं 4 ि [4 

षं चिद्याद्धितीादितम्‌ ॥ २७ ॥ व्वाधिभिद्धियदोर भरणर्चा- 
धिगच्छति ॥ विरुद्धरस्षवीर्यादीन्भजाः त्मवान्नरः॥ 
विगच्छति ॥ विरुद्धरसवीयादीन्भंजानोऽनात्मंवान्न?ः ॥ २८ ॥ 

जो ऊपर वणन इए उनका आदिद जो पदां रप, वीयं ओर विपाक इन 


तीनों बातोमे विरुढ है वे तो निशित ही अहितकारक होते हँ ओर शेष ( जो दो 


या एकम्‌ विरुद हे ) वे हिताहित अथात्‌ कदं - हित कहीं अदित जानने चाहिये 
॥ २७ ॥ जो मनुष्य रस, वीये ओर आदि शब्दसे विपाक इनसे विरुद्ध पदाोको 
इदियोकी विवर्त तथा अज्ञानसे भोजन करते है बे ( तत्काले या कालांतरमं ) 
व्याधि अथवा इंदरर्योकी दुबेरता तथा मृपयुको भ्ाप्त होते हे ॥ २८ ॥ | 
 यक्किचिदोर्षुद्छरयं सक्तं कायाननं नित्‌ ॥ रसौदिष्वयथैर्थं 
कौ तद्धिकाररय कल्यते ॥ २९ ॥ = 
जो विरुद पदाय उद्केश ( वमन दृ्टास ) कारक दूषित भोजनं क्रिया गयाहो 
उसे श॒ररसे ( वमनादि द्वारा ) बाहर न निकाले तो वह रस धात॒ओमं अयथार्थ 
रूप होकर विकारकारक होता है ॥ २९ ॥ ८ ५ 
| विरुूद्धभक्तका भतीकार । 
विरुद्धाशनंजान्रोगान्प्रतिहन्ति भिरेचनम्‌ ॥ _ वर्मन दामन वा 


द पं © 
पि पव वां हितसेवनम्‌ ॥ ३० ॥ = 
विरुद्र पदा्थकिं खाय जानेसे जो कोई रोग हाते टं उनकी विरेचन ( ज॒द्टाब ) 
ठीक २ शांत करता हे अथवा वमन (क ) अथवा शांतिकारक पदाथ (जौ उसका 


विकार शांत करे ) अथवा विकारसे पटे हौ हितकारक ८ दोषशांतिकारकं ) 
यदाथाका सेवन केरे, ॥ ३० ॥ | < 


सात्म्यतोऽल्पतया वापि दीतञ्नस्तरुणस्य च ॥ ज्िग्धव्यायामव- 

लनां विरुद्धं वितथ भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ व्यायामंशीटो वलंवाज््ि- 
शशं लिग्धोभ्निमां्वपि महादानं । अप्नोति रोच विरुदध- 
जातानभ्ासतो वैील्पतरयौं अं जन्तुः ॥ ३२ ॥ 


= "नलं ाायवाकक्सतक स न= 
` “ (वक्तव्य सूत्र २७-२८ ) पहले कथनेक अनुसारं ( मीठा नमक्र ) ( मीठा ओर चरपरा ) (खदा 


आर्‌ कडवा ) ( खट्वा जर केला ) ( खारा आर कडवा) ( लारा ओर कतेखा ). ये रख ` परर 


रतवीये ओर विपाक तीनि विरद है इससे ऊपर विष्ढदोदो रस मिलाकर कमीनदीं खनि चादिये। 
(सू ३१-३२१ य्श्च पुखाय भवतति तत्तस्य सात्म्यम्‌ । वितथं निष्प अन्य्रथःमूरतं वा-व्यायामदील 


दति शोको जेजटाचार्वादिभिर्निवंध कारिरनापतवानां ¶ीङ़त; । ( वक्तव्य -सूत्र ३१-३२ ) यदि विरुद्ध 


थ क न्न 













घुत्रस्थान-अ० २०. ( १५७) 


जो अपनो प्रकृतिके अलुक्रृल हो या थोड़ा हय या मतुष्यकी जटराभि दीप हौः 
तरुण मनुष्य हौ परिश्रम या कसरत करनेवाला हो बलवान्‌ दो रएेसीः 
अवस्थामं विरुद्ध भोजन भी निष्फल हौ जाता है अथात्‌ कछ बहत हानि नहीं 
करता आर पचजाता हे ॥ २३१ ॥ जो मनष्य व्यायाम (शारीरिकश्रम ) करतार 
बवान इ बाङुञवस्था ह स्िग्ध हे तथा जिसकी जठरामि प्रवल है बहत भोजन 
करकं पचानवाला हे एसा मर्‌ष्य विरुद्रभोजनके विकारो ओर रोगोको नदी प्रा ` 
हाता अथवा अभ्यास करनेसे दुख नही देता अथवा विरुद्धकी मात्राथोडी दः 
तो प्रायः दुःख नही देतां ॥ ३२ ॥ 
अथ जातमणान्वक्ष्यामः॥ ३३॥ 


अव वायु { चारों दिशाकी पवनके ) गुण वणेन करते है ॥ ३३ ॥ 
पृवेका पवन । 


पवः समधरः स्लिग्धो सवणश्चेवँ मारतः ॥ गीरुर्विरदाहजननो 
रक्तपित्तंविवद्धंनः ॥ ३९४ ॥ क्षतानां ~ विषजुष्टानां व्रणिनः 
छेष्मरश्चं य तेषामेव विरोषेण सदौ रोगविवद्धं्सः॥ ३५ ॥ 
वार्त॑लानां प्रशस्तश्च श्रांतानां कदीषिणाम्‌ ॥ तेषामेव विशेषण 


भवेद्छेदेविवद्धनः ॥ ३६ ॥ | 
पूवेका ( पुरवा ) पवन मधुर है चिकना ओर सोना ह भारी ह विदाह उत्पन्न 
करता है रक्तपित्तको बटाता है ॥ ३४ ॥ धाववाटे ओर विषे यक्त तथा फोडे 
फुन्सीवाटे तथा कफप्रकृति जो मनुष्य है उन्हे विरेषकरके सदा रोगका बटाने- 
वाला हे ॥ ३५ ॥ वातप्रकृति मनुषष्योके भ्रष्ठ दै ओर थकेहुओंको तथा जिनका कफ 
स॒खगया हो उन विशेषकरके ऊद ( आद्रैता ) का बटानेवाला होता है ॥ ३६ ॥ 
-आहार विहार करीको प्रकृतिकी अनुकूलता या किसी समयया षट या अवस्था यां 
देशयाकिसीरोग या दारीरमै क्रिसी दोषकी न्यूनता या अधिकता या ओर किखी कारणे 
हानिकारक तत्काल प्रतीत न भी ह तोभी वास्तव अवदयमेव कुछ न कुछ हानिकारक दोताद्यी है कई 
वार सा होता है तरुण अवस्थामें बहुधा विरुद्ध आहार विहार तत्काल हानिकारक प्रतीत नहीं देति 
वेही तरुणावस्थाके सेवन किये दः विरुद्ध बद्ध अवस्थे अपने दुष्ट प्रभावसे अत्यंत दुःखंदायक होते है 
कभी रीतकाल्कै सेवित उस समय हानिकारक प्रतीत न होकर उष्णकाले हानि करते ह इत्यदिः 
( देखो सूत्र २९) तथा { अगले अध्यायका सूत्र ४५) विरुद्ध आदार विह्यर किसी कारण उस खरक 
वितय प्रतीत होतो भी कुक न कुछ अपने दुष्प्रभावका बीज दारीरमे प्रवेश करदी देता है जो कभीन 
कभी गुप्त या प्रगटरूपरे थोडा या बहूतं हानिकारक दतादी ह हां देर, काल, दरव्यादिद्वारा स्वयं य़ 
जानकर उसका प्रतिकार टौ जाय तो शांत होतार इमे विरद आर विहरसे अव्वही वचना चादिये॥$ 








< १५८ }  सखश्वतसंहिता-भा० टी°। 


दक््िणका पवन । 


 मधुरर्चाविदाही च कषायानुरसो लर्घुः ॥ दक्षिणो मारंतः शठ 
अक्नुष्यो वलर्वैद्धनः ॥ रक्तपित्तप्रशामनो नँ च वातकोपनः ॥३५७॥ 


दक्षिणकां पवन मधुर कछ कसेला है अविदाही है ( बिदाह नदी करतां) 
ओर हल्का हे श्रेष्ठ हे नेत्रोको हित दहै ओंर बको वटाता ई रक्तपित्तको शोत 


करता हे तोभी वायको कृपित नही कर्ता ॥ ३७ ॥ 


पाश्चमका पवन |. 
विदो रुरश्वपरुषः खरः लेहबलछापहः ॥ चञ्चिंमो मारंतस्तीक्ष्णैः 
कफमेदोविशोषणः ॥ सद्यः ध्राणक्षयकरः शोधणस्तु रीरि 
णाम्‌ ॥२३८ ॥ 
पश्चिमका ( पडवा ) पवन विश्द्‌ (साफ ) है रूखादह कठोर है खरखरा है 
चिकनाई ओर बलका नाश करनेवाला है तथा कफ़ ओर मेदको सुखानेवाला हे 


ओर सद्यही प्राण अथात्‌ बं ( पराक्रम ) को क्षय करनेवाला ओंर जीर्बोके 


देहके सुखानवाटा ह ॥ २३८ ॥ 
उत्तरका पवन । 


उत्तरो मारुतः क्िग्धां म्रदुमधुर एव च ॥ कषायानुरसः रतः 
दोषाणामप्रकोपनः ॥ ३९ ॥ तस्माच पङ़्तिस्थानां दनो बद्धव- 
द्धन: ॥ क्षीणक्षयविषातानां विशेषेण तु पूजितः ॥ ४० धै 
इति सुश्चतसहतायां सूरस्थान विशफेऽध्यायः॥ २० ॥ 
~ उत्तरका पवन चिकना दै कोमरहे मधर ओर कछ २ कयेखाहेठशडै 
रीषोको कृपित नही करता ॥ ३९ ॥ इस कारणस प्रकृतिस्थ ( खस्थ ) पुर 


सोको दन ओर वर वटानेव।ला है तथा क्षीण ओर क्षय या क्षत तथा विषे 
-दीडित मतुष्योको विशेष करके श्रष्ठ हे ॥ ४०॥ । 


परिशिष्ट \ 


` = चार दिङ्षाओके पवनके गुण कंरेगये प्रसगवकसे चारो कोणो-विदिक्ाओंकी 


पवनके गुण तंत्ांतरसे दणेन करते हं ॥ 


व = ` ` ` ` :आश्रयपवनक्ा गुण । 


छोच्छ-किवित्सतिक्ता मधनान्वितः स्याद््ेदी समीरोद्धबरोगकारी ॥ सुशीतटः 
शोफवत रणानां शस्तो न चाम्रेयसमीरणश्च ॥ १ ॥ | 
( सूत्र ४० 9) क्षीणक्षयविषातांनाभित्यत्र क्षीणक्षतविष।तानामिति ग पाठः ॥ 








। प 





सूत्रस्थान-अ० २१. ( १५९ ) 


 अर्थ-अम्िकोणका वायु कुछ कड़वा मधुररससे मिला है दकता है 
वायुषे उत्पन्न इए रोगोको करता है शीतल है रोथरोगवाछो ओर त्रणोंकोः अच्छा 
-नहीहै॥१॥ 


नक्रत्यच्ा पवन । 


छोक-रक्षोष्णवातप्ररामः समीरः कटृम्लपित्तास्रविरेषकारी ॥ प्रशोषणो देह- 
"बलस्य पुसां कफान्वितो नैऋतिकः प्रदिष्ठः ॥ २ ॥ 


अथ-नैकरतकोणका पवन रूखा है गरम है वाको शांत करता है कड अम्ल 
{ चरपरा खटा ) है पित्त ओर रक्तो दूषित करता है ओर मरष्योंके देहवटका 
रोषण करता हे तथा कफके सहित है ॥ २ ॥ 


वायव्यकोणक्छा बायु । 


शोक-वायनव्यजातो मरुतः प्रशस्तः कषायसंगुष्कयणः प्रसन्नः ॥करोति वातस्य ` 
वक नराणां शस्तो न निदो व्रणशोष्ठिनां च ॥ ३॥ 
थ-वायव्यकोणका पवन श्रेष्ठ है कषाय ओर शुष्कं गणवाला है भरसन्न है ओर 
मनष्योको वायुके वश करता है तथात्रण ओर शोधरोगवालोको श्रेष्ठ है 
निदित नरी दे ॥ ३॥ | 
| देशानकोणक्ा पवन । 


शोक शीतोतिरोटः कफवातकोपं करोति चेशनदिशः प्रवृत्तः ॥ शस्तश्च नासौ 
| णङोफकासज्वरक्षयश्वासविकारिणां च ॥ ४ ॥ ५ 


अ्थ-ईंशानकोणका पवन शीतल है चंचल है कफ ओर वायको कषित करता- 
ओर व्रण, शोथ ( सोजा ) खासी, ज्वर, क्षयी ओर श्वास इतने विकारबारलो- 
को श्रष्ठनरीहे॥ ४॥ 


इति प° _सुरीषरशामं वेयवि° सुश्रुतसं ० भाटी ° सूत्रस्थाने विशतितमोध्यायः ॥ २० ॥ 


एकाषशोऽध्यायः २१. = `: ` ` 
अथातो बरणप्रश्चमध्यायं उयाख्यास्यामः। 


अव यांसि बणप्रश्र ( बणादि रोगोके विषयमे वातादि दोर्षोकी व्यवस्थाके 
नाननेकी उच्छासे कथनोपकथनविषयक ) अध्यायका व्याख्यान करते ह ॥ 


वातपित्तश्छेष्माण एव देहसंभवहेतवः ॥ १॥ ` तेरेवाऽडयापन्नै- 
रधोमध्योद्धेसन्नि विषः ररीरमिदं धयेतेऽगारमिवं स्थणाभेर्सि्व 


( सूत्र १ ) ्रणविषयः प्रभो यस्मिन्स व्रणप्रश्चः, ्रणशब्दनात्र वातादय उच्यंते, बणकारणत्वातरू 
तेन वातादिविषयः प्रश्े। यरिमन्नितयुक्तामिति ( उतः ) | 
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( १४५.. ` | सुश्ुतसाहता-ना० टां०) 


सृभिरतश्च त्रिस्थृणमेहुरेके ˆ ॥ २ ॥ तं एवं च व्याप॑न्नाः प्रख्ये 
तवस्तदेभिरवं शोणितचतुर्थैः संभवस्थितिधैलयेष्व्प्यैविरहितं 
दौरीरं भवति ॥ ३॥ भवति चात्र- 


वायु, पित्त ओर कंफ़ यही शरीरके संभव ( होने ) के कारण दहै ॥\॥ 
उन विकाररहित युद्ध वात, पित्त, कफके नीचे, मध्यमे ओर ऊपर यथाक्रम स्थित 


होनेसे यह शरीर धारण किया जात।है जैसे तीन शणोके आश्रयसे स्थान रहता है 
इसीसे कड आचायं इस देहको ( त्रिष्यण ) तीने श्रणोवाला कहते है ॥ २ ॥ वही ` 
वात, पित्त, कफ जव व्यापन्न हों ( बिगड़) जाति ह तो शरीरके नादाका कारण हो ` ` 
. जातें इन तीनो ओर चौथे रुधिरसे मिलकर इन चारोसे उत्पत्ति ओर स्थिति तथा 


प्रय ( मयु ) के समयभी शरीर रहित नही होतार ॥ ३॥ यां शोक है 


देहः कफादस्ति नं पित्तीन्नं च सारतात्‌॥ शोणितादैषि वी 


नित्यं देहे पतेस्त धर्यते ॥ | 


7 कंफकं वेना दृह हं न पित्तकं विना आर न वायुकं विनातथा रुधिरकं 


वनाभा दह नहा ह किंतु सदा इनहीकरके शरार धारण किया जाता हे ॥ ४ ॥ 
तत्र "वा-गतिगन्धनयोः' इति धातः, 'तप~सन्तापे' “श्छिष्‌- 
आिगनेः एतेषां ऊद्िहितैः पर्ययेर्वातः, पित्तं, श्छेष्मेति च रू- 
पाण भवति ॥ ५॥ 


इनमे (वौ-गति्गंधनयोः'.तप-संतपे' ओर 'श्िष-आलिगने' इन धातुओसे कृद्‌ 
तकी विहित प्रत्ययोकरके वात, पित्त ओर शेष्मा ये रूप ( शब्द्‌ ) बनतेहे ॥ ५ ॥ 


दोषस्थानान्यत ऊर्धं वक्ष्यामः ॥ ६ ॥ तत्र समासेन वातः श्रो 
णिगुदसश्चयः ॥ भ्रोणिगुदेयोरूप््यधो नाभेः पकांडायः । पका- 
मारायमध्य पित्तस्य । आमादयः शखछष्मणः ॥ ७ ॥ 


यसि आगे दोषों ( वाय, पित्त, कफ ) के स्थारनोको कहते ३॥६॥ सं्षपतासे 

तो यह है कि वायु श्रोणि ( कमर वस्ति ) ओर गुदा (मछाशय) इनमें मायः रहता- 

{ सूत्र ४ ) ऋते इति पदं पित्तात्‌, कफाच्छोणितास्सर्वत्र प्रयोज्यान्वेतव्यम्‌ || ( सूत्र ५) वां गतिगे~ 

धनयोमसयस्मद्धातोः प्रत्यय इति वातः। त संते" इत्वस्माद्धातोरिचि प्रत्यय चेते कृते व्ीविपयये ऊति 

च पित्तमिति रूपम्‌ ¡ शिष्‌ आद्िगने*इत्यस्माद्धातोर्मानि प्रत्यये कृते गणे च छष्मेति रूपम्‌ } तस्मा द्रातस्य 

` ~ पित्तस्य संतापवच्वं छष्मण आच्िगिनवत्वं ददतम्‌ ॥. ( सूत्र ६) - पक्ताऋयो वातस्य नाभिः 
उरुः कप्मण; स्थाने विदेषेणेति ( ड, वा, म. >: ` 
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- अनेस्थान-अ० २१. ~ ( १६१) 


हे । ओर कमर यां वस्ति ओर मलादाय इनसे ॐपर ओर नाभिके नीचे पकराशयहैे ` ` 
ओर पक्ताशय ओर आमाशयके मध्यमे पित्िका स्थानद । ओर आमाक्ञय ` 
कफका स्थान हे ॥ ७ ॥ 


अतः परं पचधा विभज्यन्ते । तत्र वातस्य वातव्याधो वक्ष्यामः। 
पित्तस्य यङ्कलप्टीहानो हृदयं टष्टिस्खक्पृ्वोक्तं च छेष्मण-. 
स्त्रः शिरः कण्ठः सन्धयः पूर्वोक्त च । एतानि खल दोषाणां ` 
स्थानान्यञ्यापन्नानाम्‌ ॥ ८॥ भवति चान्न- 


फिर इन ( बात, पित्त, कफ़) के स्थान पांच ठर बिभाग करिये है उनसे 
 बायुके पचि स्थान (हृदय, कंठ, राभि, यदा ओर समस्तशरीर) ये विशेषतासे बात 
 व्याधियोमें ( निदानस्थानके प्रथमाध्यायमें ) वणेन किये जागे । पित्तके स्थान 
यकृत्‌, छदा दद्य, दृष्टि, तवचा ओर पूर्वोक्त ( पक्तामाश्चयमध्य ) ये है । ओर 
कफ़के स्थान उर, शिर, कंठ ( जिह्वामूल ), संपि ओर पूर्वोक्त आमाशय येद ये 
स्थान स्वस्थतायुक्त दोषोके नियत हं ( किंतु षिकृत दोषोका स्थानांतरके प्रति 
संचालनभी दोजाताहे ) ॥ ८ ॥ यहां शोक है- = 
विस्तगादानविक्षेषेः सोमसृयानिटा यथा ॥ धारयंति अगदं 


कफपित्तानिखास्तथा ॥ ९५ 

जसे चन्दमा, सूयं ओर वाणु विसगं ( म्षटि, जरदान ) आदान" ( प्रहण, 
शोषण ) विक्षेप ( केलाना पृथक्‌ २ करना ) इन कर्मो करके जगत्‌को धारण करते 
हे वेसेरी कफः, पित्त ओर वायु शथेरको धारण करतेहै ॥ ९ ॥ 

पित्तही अग्निद या प्रथक्‌ । 

अश्र जिज्ञास्यं किं पित्तव्यतिरेकादन्योभिराहोस्विपपि्तमेवाभि 
रिति ॥ १० ॥ अच्रोच्यते-न ` खल पित्तध्यतिरेकादैन्योिंहप- 
खभ्यते आश्रेयतरात्‌ । पित्ते दहनंपचन।दिष्वभिवर्तमानेऽभिष 


( सूत्र ८) इद तु-“हदि प्राण), गुरेऽपानः समानो नाभिसंसिथेतः । उदानः कंठसंस्थश्च व्यानः सर्व. ` 
 शशरगः।|'? इत्यव चधा वतस्थनानि विस्तरतो वातव्याधौ । वागरस्तु-प्राणो मूदैन्यवस्थितः कंठोरश्वर ` 
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(क -२ रान उरसः ृवस्थि १; कैठनासिकानामि चर; व्याने द्यवस्थितः कृत्स्नदेहचरः समानोतरननिषमीप्यितस्त- ` ` 4 

। छडक्षः , अभानोनिऽवरिथतः वस्तिश्रोणिमेददृषणवक्षणोरचर इति ॥ ( सूत्र ९ ) विषर्गः-सजने ` ` 

। जलत्यागे । आदनम्ूअदणे । विक्षेपः प्ररे दूरीकरणे च } (सूत्र १०) व्यतिरेको विके । आदो स्वित्‌ 

^ ६.9 प प्रभ चति | (शस्तो,) स ¦ र "~ 
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।  दुपचीरः क्रियते अंनैरभ्निरिति । क्षीणं हयभ्रिगणे तत्समानं 
द्रभ्योपयोगादतिद्ध रीतक्रियोंपयोगादागमाच पर्यौमो न खेल 
पिततैव्यतिरेकार्न्यो्भि रेति ॥५१॥ । 
(| . अब यहां यह जानना योग्य दै कि पित्तविशेषसे थक्‌ जनि कोई ओर हं 
 . अथवा क्या पित्तरी अभि ( शारीरक अभि ) हे ॥ १० ॥ इस विषयमे युक्ति कही 
| जाती ह कि ( वास्तवमे ) पित्तविशेषसे अन्य आर शारीरक जामि कोई प्रतीत 
नहीं होती (क्योकि ) आभयभावसे पित्तम जलाना) पकाना आदि कम वतमान 
। हनि पर अभ्रक समान उपचार किया जाता ह. अतएव शारीरक अमि दै तथा ` $ ३ 
। ~ अग्नि॒णवाले पित्तके क्षीण दोनेमं अमिके समान उष्ण (ततव ) द्रव्योका 
उपयोग किया जानिसे तथा (पित्तकै) अति बुद्ध होन (बटजाने) म ज्ञोतल क्रियाओका 
,  उगयौग होनेसे ओर शासे हम देखते ई तो यदी भतीत होता दे हि पित्तविशेष 
अर्थात्‌ पित्ते पृथः ओर आग्नि नही है अथात्‌ शारीरक अमि पित्तही हे ॥ ५९॥ 
( १ ) पाचक पित्त। - 3 
्ाद्टदेठैकेन विरेषेर्ण पकामारायमध्यस्थं पितं चतुरविधमन्न- 
` नं पचति विवेचयति च रसदोधैमत्रपुरीषाणि । तत्रस्थमेव 


ञ्ार्मराक्तय षाणां पित्तस्थांनानां शरीरस्य रचा्चिकः 

ग्रह क्षरोति \ तस्मिन्पित्ते पाचकोभ्निरिति संज्ञा ॥ १२ ॥ 
ए. पित्त शश्रशेय कारण विशेष करके पकारय ओर आमाशयकं मध्यमं 
+ स्थिता चर प्रकारसि भक्ष्य भोऽ्यादि खान पानको पकाता है ओर रस, दोष. 
ह तथाइव ओर मको प्रथक्‌ २ करता है ओर मख्यतासे वहीं स्थितहुआ अपनी 
।  शक्तिसि शरोरके शेष यकृत्‌ त्वचा नेत्रादि स्थानों ओर समस्त देहकानिन शक्ते 3 
~ ओर अभिक कमे उष्णत्वादिसे अनुग्रह ( पोषण कल्याण ) करता ह इसा पत्त 3 
। कीं पाचकापनि( जठराम्रि ) सज्ञा हे ॥.५. ॥ | 5 
च ( २ ) रजक पित्त, | < च 
यत्त यञ्कसह्योः पित्तं तस्मिन्र्जकोभ्चिरिति संज्ञा स रसस्य राग 


क्रदक्तः ॥ १२ ॥ 4 ॥ 
जो पित्त यकृत्‌ ओर ीहामें रहता है उसकी ` रजक `` नामक अभ्रज्ञा है 


थह रसको रक्त नाता हे ॥ १२ ॥ 
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सं्स्थान-अ० २१. (१६९३) | 
| ( ३ ) साधक पित्त । वा व 
यरित्त हृ दयसंस्थितं तरिमन्साधकोश्निरेति संज्ञा सोभिधा- 


धितमनोरथसाधनङ्कदुक्तः ॥ १४॥ 
जो पित्त हदय॑मे स्थित रहत। है उसकी ““ साध " नाम अपरि संज्ञाहैवह ` 
` धाछित मनोरथका साधन करनेवाला कहा है ॥ १४ ॥ | 
` (भ )आलोचक पित्त । न 
 यदृष्टयां पित्त तस्मिन्नाखोचकोऽभ्निरति सज्ञा स रूपग्महणे- 
अधिकृतः ॥ १५॥ अ 
जो पित्त दृष्टम रहता दे उसकी “ आटोचक' नाम अग्नि संज्ञा है यह रूष ` 
 अ्रहण करनेमे अधिकार शरिया है अर्थात्‌ रूप प्रहण करताहै॥ १५॥ ` ` 
( ५) आ्राजक पित्त । र 
: यन्त त्वचि पित्तं तस्मिन्ध्राजकोऽभ्रिरिति संज्ञा सोभ्यंगपरिषे- 
` कावगाहावखेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता छायानां च प्रका- 
दराकः ॥ १६॥ भवति चात्र 
जो पित्त खचामें रहता है उसकी (“भ्राजक '' नाम अमि संज्ञा है वह मन 
 सेचन, अवगाहन ( स्नान ) ओर लेपन आदिक कियाञओकि दव्योो पकाता 
` (इखाता ) हे ओर कांतिका प्रकाशक हे ॥ १६॥ यहां शोक है.$ि- ` 
पित्तका स्वरूप । 
वित्त तीक्षण द्रवं पृति नीरं पीतं तथेव च ॥ उष्ण कटुरसं चैव 
विदग्धं चाम्लमेव च॥ १७ ॥ 
पित्त तीक्ष्ण है पता दुर्गधित नीला पीला ( नारंजी ) है तथा गरम है ओर 


रसभ चरपरा हे ओर दग्ध होके ( पककर या जलकर ) खटा होजाता है ॥१७॥ 
( प्रति अथात्‌ दुगंधित ओर नीलवण सामपित्त होता है निराम नहीं) 
ऋछेष्मस्थानान्यत ऊध्व वक्ष्यामः ॥ १८ ॥ त्रौ मायः पित्ताश- 


3 स्यं १) न -3 $ र । = द्र 
` यस्यापारे्ठात्तस्त्यनीर्कत्वादृध्वंगतिःात्तजसश्वन्द्र इवा दित्यस्य 
` ` (चत्र सूत्र ६६) छया कतिरिति वाचस्पतिः । डलनस्ु छवा पाचपेतिकरानां कोल तलं न्स धकाशक ` 
| उत्पादकं इति । ( सूत्र १७ ) केचित्‌ द्रवमियत्न सराभिति वा पठंति । मलं पूति च सममावस्थायां पतं च 
निरामावस्थायां च । सामस्य निरामस्य च पित्तस्य लक्षणं तंत्रांतरात्‌-^“पितत सामं मवेदम्लं दुरीधं हरित ` ध 











गुरू ॥ अभ्छिकाकठहदा्करं श्यावं तथा स्थिरम्‌ ॥ १॥ निरामं क ॥ ` 
[निरगीधि रुचिकृद्रहि , प~ 
[नेराधि रुचिकृद्रहिब्रलवद्धंनमीरितम्‌ ॥ २ ॥* कि = 
~ ~ च ध. 
~ क. | 














। (षद) खशतसंहिता-भा० टी । 


= 32५ + क 


¢ 


च अतर्विधस्याहारैस्याधांह । सं च॑ तत्रोदिकेशुगेराहौरः परधने 
भिंन्रिसवातः सुखंजरश्च भवेति ॥ १९ ॥ ` क > 
शय पित्ताश्चयके उपर हं 


यासे अगाडी कफके स्थान वणेन करते हं ॥१८॥ आः 


इससे ओर पित्ताशयसे विपरीत यण होनेसे ( पित्ताशाय अभिका स्थान है ओर यहं ` 


आद्रे जलका ) ओर तकी ऊर्ध्वगति होनेसे जसे सृके ऊपर चनमा हे इस्‌ 
भकारसे ( अर्थात्‌ सुरूप पित्ताराय उष्ण ओर सोमरूपं. आमाशय शीतल सादर 
हे ) देसे यह चारो प्रकारके ( भश््य, भोज्य, रद्य, पेय ) आहारका आधार आमा- 


= शथ है ओर यहां आमाशये आहार जरसंबधी युणोसे द्वरूप पतला ओर भिन्न 
` संवात ( गांठ यरी खला ) इआ देसा होक सुखपूरवक पचने योग्य होजातांहै १९॥ 


माध्याविच्छिलंखाचै ङ्कदितवा्तथेव च॑ ॥ आमाशये सम्भै- | 
वति श्छेष्मा मधुर्रशीतलः ॥ २०॥ 
मीठा होनेसे गाढा होनेसे डेदित ( सादरे गीला ) पन हनिसे मीठा तथा ज्ञीतलं 
कपः आमा्ञयमें होता ( रहता ) दै ॥ २० ॥ 
| दन । | 
` स तत्रस्थ एव स्वशक्तया रोषाणां छेष्मस्थानानां शारीरस्य चोदः 
 ककमणानुग्रहं करोति ॥ २१॥ अ 
वह्‌ कदन कफं वहां आमारायमें स्थित हआ निज शक्ति शेष कफके स्थानो 


 । 


ओर समस्त शरीरको उदक ( जलः) कम ( छेदन आद्रता ) करके अनुग्रह ` 


करता है ॥२९॥ | 
अवलबन। 


उरःभ्यचिकसधारणमात्मवीर्येणान्नरससहितेन ह द्यावदवनं 
करोति ॥ २२॥ 
वक्षःस्थले स्थित कफ अन्नके रस करके सहित अपने पराक्रमसे तरिकस्थानको 


धारण जौर हदयको अवरवन करता ह ॥ २२ ॥ 
| । रसन) 


 जिहामृरकंटस्थो जिहेद्वियस्य सौम्यत्वास्सम्यग्रसज्ञाने घतते॥२३॥ 





( सत्र १९) यदे वाध आमा ये( भवेत्तदा कथं चतुविधमादारे पचेत्‌ ॥ द्वितीयं ज (द अद जव आमादयः ममेतदा कथं चलुिषमांारे पचेत्‌ ॥ द्वितीयं देम 
ऊद्ंगतित्वात्तेजस इति एतेनैतदुक्तं भवीति य दि हि पारश्योरधो वा आमाशयस्तदा उद्कस्याऽधोगतित्वा+ 
निष्यत्यनीकत्वं ततश्च निष्प्र्यनीकोिः शशैरमेव ददेदिति । | ॑ क 





^ 
> । छि ६१ ॥ उक + 


सूज्स्थान-अ०,२१. ०५) 


जिहयके मररस्थान कंठमे स्थित इजा रसन कफ निहा इन्धियको : सौम्यता ` 
करके सब प्रकारके रसेके जञानमे प्रवृत्त रहता हे ॥ २३ ॥ ` 
क. स्नेहन । । र स 
शिरस्थः लेहैसंतपणाऽपिक्ररतत्वारदिद्विधाणामात्म॑वीर्य्येणानुयहं 
केरोति ॥ २४ ॥ ¦ 
` शिस्मे स्थित हुआ स्नेहन कफ मस्तकमज्ा ( भेज ) क संतर्पण ( तृति ओर 
ष्टि ) के अधिकार करनेवाला होनेसे अपने पराकमसे समस्त इद्धियोको अतुग्रह 
( यथाथ भरह्तति ओर प्रेरणा ) करता है ॥ २४॥ 
` शप्मण। रोति 
 संधिस्थस्तु शेष्मा सर्वसंधितसंश्छेषणात्सर्वसन्ध्यनुय्हं करोति 
॥ २९५ ॥ भवति चात्र । 
सधियोमं स्थित शेष्मा ( कफ़ ) समर संधियोको शछेषण ( जोड ) के हेतसे 
सब संधियोका अनुग्रह ( य॒डन कैलने आदि कमम प्रवृत्त ) करता है ॥ २५॥ 
यहां शोक है 


¶ प 4 । न ह नौ ध चे त र 11 # 
, ११६ + ५ #^ „1 ॥ 4 ##। + ॥,। 4 ॥ 4 4 
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^ ॥ ॥ + ~ ५ १, ५ षैः + ^ । ३ 
न "तर गलत ` ^" ^ 
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(+ 
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कफ़का स्वरूप । = 
ग्छेष्मां शवेतो गुहैः क्िंग्धः पिच्छलः रीर्त एवं च॑ ॥ मधुरंस्त्वे- 
` श्रद्धः स्थाद्विदभ्धो लवर्णैः स्मृतैः ॥ २६॥ ` 
 कंफश्चैत हें भारी है चिकना है गादा है शीतल है विनादग्ध हआ मधुर है 
` ओर विदग्ध ( पका या जला हुआ ) खारी होजाता है ॥ २६॥ | 
` रक्तका स्वरूप । 
शोणितस्य स्थानं यङ्कपीहानो तच्च प्रागभिहित तत्रस्थमेव 
शोणितस्थानानामनुयहं करोति ॥ २७॥ भवति चात्र ॥ अनु- 
ध्णासीते मधुरं क्लिगधं रक्तं च व्भ॑तः॥ शोणिते गई विशैस्या- 
` द्विदाहश्वास्थं पिर्ेवत्‌ ॥ २८ ॥ र 
` . रुषिरका स्थान सख्य यकृत्‌ ओर ष्टीहा है वे पहटे शोणितवणनीय अध्यायते 
कहेगय ह । रुधिर यकृत्‌ ओर प्टीहाहीमें भप्त स्टगत ९ । रुधिर यजत्‌ ओर प्टीहाहीमं माप्त होकर समस्त शरीरके स्थानों 
(सत्न २६ ) सामस्य निरम्य च कफस्य लक्षणं तं त्रातरात्‌-‹ 'आविकस्तंतुर्स्त्यानः कंटदेदे च 


॥ तिष्ठति ॥ सामो बलस दु"धस्तररश्ुषोरपघातङ्त्‌ | १ ॥ ष्मा निरामो निगधः फेनवाञ्छेदवानपि ॥ 
+ ` मवेत्सपिंडितः पांड़रास्यवैरस्यनारशक्ृत्‌ ॥ २ | इति | (3 


4... 











( १६६ ) सश्चतसंशिता-भा० द° । 


(अग प्रतयंगों ) को अनुग्रह करता है ( सब्र जगह रुधिर रपरहुचाता है ) ॥ २७ ॥ 
इसमे शोक है-रुधिर न गरमदहेन ठंटाहे मधुर है ज्ििग्ध है टाररंगवारा 
हे भारी है आमगपियक्तं है ओर षिदाहमे ( जलकर ) पित्तवत्‌ { चरपरा नमका ) 
होजाता है ॥ २८ ॥ 
दोषसचय । 

एतानि खुं दोरषस्थानान्येषु सं चीयन्ते दोषा; षरार्ब्‌ सजयहतुरुक्तः 

॥२९॥ तत्र संचितानां दोषाणां स्तञ्धपृणकोष्ठता पित्तावभासता 

मन्दोष्मता चाङ्गानां गोरवमारुस्यं चयकारणविद्रेषश्चेति 

लिगानि भवति तत्र प्रथमः क्रियाकारः ॥३०॥ 

ये ऊपर दोषों ( वातादिकों ) के स्थान वणेन किये इन्दी स्थानोमें दोषोका 
संचय होता है ओर वातादि दोषोके संचयका कारण पहले ऋतुचयाध्यायमें वणेन 
होचका हे ॥ २९ ॥ दोषे।के संचय होनेके ये लक्षण हे वाय॒के संचयमें स्तन्धको 
षता ( कोठा अथात्‌ उद्रवधस्ा होना ) तथा परणकोष्ठता ( उदर पवनसे भरासा 
रहना ) ओर पित्तके संचयमें पित्तावभासता ( गरमीसी माङ्म होना ) जठराभि 
मंद दोजाना तथा कफर संचयमं अंगोका भारीपन ओर आस्य बटजाना तथा 
संचयके कारणसे द्वेष होना अथात्‌ जिस निस कारणसे जो दोष संचय 
हो फिर उससे द्वेष होना ( बह नही सुहाना ) जैसे अति मधुर भोजनसे कपः 
संचय रोजाय तो फिर मीठा नदी सहाव तथा उष्णतासे पित्त संचय होनेपर.उष्ण 
पदाथोसे द्वेष होजाय इत्यादि ये संचित दोषोके लक्षण हं ओर दोषकै संवय समय 
प्रतिकार करना प्रथम समय दै ॥ ३० ॥ 

अत ऊद्धं प्रकोपनानि वक्ष्यामः॥ ३१॥ 
इससे अगाडी प्रकोपन अर्थात्‌ जिन आहार विहारोसे बातादि दोष पिति 

होते ह उनका वणन कंरते हे ॥ ३१ ॥ 
0. वायकोपकारक आदार विहार। 

तत्र बलवद्वियहातिव्यायामग्यवायाध्ययनप्रतपनप्रधावनध्रपीड 

नाभिघातटघनषवनतरणरात्रिजागरणभाराहरण गजतुरंगरथपदा- 


तिचय्यांकटुकषायतिक्तरुक्षखघुरी तवीयडष्कदाकवल्छरुरवरको 








= । -दाटककोरदषरयामाकनीवारसुदमसूराढकीहरेणुकलायनिष्पावाः हालककोरदृषदयामाकनीवारमुद्रमसूराढकीहरेणुकायनिष्पावा- 
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च (सू ३० ) पित्ताबभासता इत्यत्र पीतावभासता इति वा पाठः | 
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= ॥ । नदानविषमाशनाष्यदानवातमूतरपुशेषशुकरर्दिश्चवथूद्ारवाप्पवे- ० 
 गविधातादिभिर्विशषैवायुः प्रकोपमापद्यते ॥ ३२ ॥ 


 “ बलवानसे डन, अतिव्यायाम ( शारीरक श्रम ) करने, अतिमेथुन, अति अध्य- 
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` यन करने, चोट लगने, छंवन करने, उछलने कदने, दौड़न, अव्यन्त तेरन, रात्रि 
जागने, अति बोक्षा उठानि, हाथी, घोडे) रथपर, या पैदल अत्यन्त फिरने, चैरपरा, 
` कसेका, कडवा रस अति खनि, रखा, हलका, शीतवीय पदाथं अति खनि, सूखे 
शाक, सुखामांस, बरक ( धान्यचीना ), उदारक ( वनकोदव ) कोरदूष ( कोदूव )\. 
श्यामाक ( शामक ), नीवार ( तृणधान्यविशेष ), पैग, मसूर, अरहर ( त्र ), 
हरेणुं (शुदमटर ), कलाय ( मटर ); निष्पाव ( मंड्वा ) इनके खनि ओरनिग- 
` हार रहने, विषम भोजन करने, अध्यशन ( भोजनपर भोजन ) कए तथा अपान = | । 
वायु, मूत्र, मल, वीयै.छर्टि, कीक, डकार अश्वपान इनके वेगोकै रोकने इत्यादि 
कामस बाय कोपको प्राप्त होता रै ॥ ३२॥ 
स शीता््र॑घरवातेषु धर्मात च विरोषैतः ॥ प्तयूषस्यार्पराहे तु 
'जीर्णेऽन्े चे प्रकुप्यति ॥ ३६ ॥ ह. ` 
बह वायु शीत समय, भघके बरसने या अवरम पवनके चलने ( अतिपवन ^ 
चलने ओर पवन लगनेम ) कुपित होता हे विशेषकर गरीप्मकऋतके अंत (प्ाब््‌) मभ = ` 


॥ ११ .१। 
च ६, 8 १ च.) 
1 कै || 
न ४ | ५, | १ 
ज ३ * 


(या गरमी पवने पीट) प्रभात समय ओर अपराह कारम कोपको भरा 
ह्येता है (अति कुपित होता है ) ॥ २२ ॥ ~: 
पित्तकोपकारक आहार विहार । | 
करोधरोकभयायासोपवासविदग्धमेथुनोपगमनकटम्टलवणतीक्ष्णो- 
्‌ ष्णरषुविदाहितिलतेरपिषयाककुरस्थसपेपातसीहारितकडशाकगौ 
धामत्स्याजाविकमांसदधितककुचिकामस्तुसावारकसुराविकारा 
म्कफलकड्राकंप्रभृतिभिः पित्तं प्रकोपमापद्यते ॥ ३९ ॥ | 
क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास ( बरत ), जले इए पदाथ, मेथुन, द्रौवनाः ~ 
रपरा, खट्टा, रखुबण ये रस विशेष खाना तथा तीक्ष्ण ( तेज ), उष्ण, हटके, दाहं 
पदा करनेवाले, तिकुतेल, खली ओर कुधी, सरसों, अतसी ( जिसकी छार्स 
क्षौम वख बन है) या अलसी, हरे शाक, गोह, मछली, बकर, ओर भेडका 


व न्दररदन््योरक रणाय वा यं । शः न> 
( सुतर ३४ ) हरितकशाकम्‌-हरितेन वर्णेन कायति प्रकाराते एर्वभूते शके।। मस्तु-दधिमंडः । कटुसम्‌ 
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(१६८) सखुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


मास, दही, (जो खट हों ) कूर्चिका खस्चन, दीका पानी ओर काजी, 

तथा मदिरा हरेक भांतिकी ओर खट फल, कटर ( दधिसर ) ओर सू्की धृष 

आदेस पित्त कापको प्राप्त होतो है ॥ ३४ ॥ | 
तेदुष्णेरुष्णकैले च॑ मेधाते च॑ विरोर्षतः ॥ म्याहे चार्धरौत्रे च 


जीयर्न्ते च कृष्ंति ॥ ३५॥ 


वह पित्त गरम पदाथोसे ओर गरम समयमे विशेषकर वाके अंत ( शरद 


ऋतु ) मे मध्याह ओरं अर्दरात्रके समय तथा भोजन .पचतेवार कोप करता है । 
( विशेष कंपित होता है ) ॥ ३५ ॥ 


कफकोपकारक आहार विहार । 


दिवास्वप्नाध्यायामारसमधुराम्खलवणदीतल्लिग्धगुरूषिच्छला- 


भिष्येदिहायनकयवकनेषधोत्कटमाषमहामाषगोधूमतिरपिष्टवि- 
कृतिदधिदुग्धक्रशरापायसेक्षुविकारानूपोदकमांसव साविस्रणा- 
खंकरोरुकथगाटकमधुरवह्टीफलसमदानाध्यशनपभृतिभिः श्छेष्मा 
` प्रकोपमापद्यते ॥ ३६॥ 
दिनके सोने, अ शारीरकश्चमके वैटे रहने,आलस्य करने, मीठा खटा नमकका रस 
अधिक खाने, शी तल, चिकने (घृत तैलादि ) भारी गदे अभिष्यंदि ( जो गाटे ओर 
भारीपनसे शरीरकी रसवहा नाडियोंको रोके ), हायनकं ( चात्र ), जव, तदल, 
निषध दशके तंदुर, इत्कट ( खग्गीरी धान्यविशेष ) उडद ओर वेड उडद, गह 
तिर, पिद्रीके पदाथ, दही, दृध, तिल, चावलोंकी खिचडी, खीर, इंखके पदाथ, ओर 
जलके निकटवासी तथा जरजंतुओंका माप, ओर चरवी, कमलकी नाल, कसेर 
सिधाडे, मीठे फट ( अमरूद आदि ), बेलके फर ( ककड़ी आदि ) खनि तथा 


भोजनपर बिना पचे ओ भोजन करना इत्यादेसे कफ कोपको प्राप्त होता ॥२३६॥ 


स दातिः शीतकाले च वसंते च विरोषतः ॥ पवहे च परदोषे" 
चं अक्तंमातरे पकप्थीति ॥ ३७ ॥ 
वह कफ़ शीतल पदार्थासि ओर शीतकालम विशेषकर वसंततुमें ओर परवह 


` सवबेरके समय तथा स्षध्याकालमे ओर भोजन करतेदी कपित होता है ( बिशेष 


कुपित हाता है ) ॥ ३७ ॥ 
रक्तको पारक आहार विहार । 


पित्तपकोधैनेरेष चाभीक्ष्णं द्रवल्िग्धंगुरुभिश्वाहैरिर्दिवास्वप्नंक्रो 











५ 


` सूत्रस्थान-अ०२१. (१ ६९) 


धानलातपश्रमाभिधाताजीणीविरुद्धाध्यशनादिभिर सृषैश्रकोपमा- ` 


पयते ॥ ३८ ॥ ् 
„ जिन आहार विहारोमि पित्त कुपित होता हे उन्हसि विशेषकर बारवार पतली 
चिकनी भारी वस्तु खानेसे दिनके सोनेसे क्रोधे अभिक तापने या जलनेपे 
धूयते परिश्रम करनेसे चोद लगनसे अनीणसे विरुद ( लवणदुग्ध या ग॒डद्ग्ध 
मिश्रित इत्यादि संयोगविरु्धादि ) भोजन करेनेस भोजनपर भोजन ( अजीगेपर 
भोजन ) करने इत्यादि कारणो रुधिर कोपको प्रात होता हे ॥ ६८ ॥ | 

यस्ार््क्तं विनां दषेन करदा चितपर्ष्यति ॥ तस्मात्तस्य यथा- 
दोषं कीटं विधीसप्रकोैने ॥ ३९॥ ` भ 

जोकि बिना वातादि दोषोफे रक्त कदाचित्‌ कुपित ना होता इस कारण 
उसके कोपमें दोषोके अनुसार समय जानना चा ॥ ३९ ॥ 

~ दोषकोपके चिह । 

तेषां प्रकोपात्को्टतोदसंचरणाभ्ठिकापिपासापरिदाहाच्नदेषहव्‌- 

यो्छेदाश्च जायन्ते । तत्र द्वितीयः क्रियाकालः ॥ ४० ॥ 

वातादिकके कोपे ये विदन ( संकषपसे ) होते ह पेटमे दरद ( व्यथा ), वायुका 


संचार वायुके कोप होता है ओर खटी डकार, अधिकं प्यास ओर दाह ये पित्ते ` 


कोपसे होते हं । अन्नम अरुषि, हदयकी दना ( छर्दिकामता ) ये कफकोपमे 


हीत ह । यह कोप समय दसरा करिया काल है ( दोषो विकारका या उपामिका 
तथा उनके ग्रतिकारका यह दूसरा समय है ) ॥ ४० ॥ 
। & दोषोंका प्रसर । 
अत उद्भ ्रसरं वक्ष्यामः ॥ ४१ ॥ तेधामेभिरातकंविशेषैः परु 
पितानां पर्ुषितकिंण्वोदकपिष्समवाय ईवो द्विक्तानिं शरसरो 


स ----------------~-----~-~~ ~~ १ त भ न ९ = ५०३ भ 
( सूत्र ३८ ) अभीश्णम्‌-निलये शश्चदथं मे प्रकृष्टे चाव्ययं तद्वति द्रव्ये च चिः | ( र, स्तो. ) बाता- 
दीनां दोषाणां चयकोपशमहैवुः त्रोष्णगुणोपदिता रुक्चादयो “वायोः संचयमापादयंति, शीतगुणोपहिताः 
प्रकोपम्‌ उष्णगुणोपदिताः लिग्धादयः प्रचमम्‌ ॥ शीतगुणोपहितास्तीक्ष्गादयः “पित्तस्य; चयम्‌, उष्ण- 


श 


गुणेोपदिताः कोषं ीतगुणोपदिताः म॑दादयः प्रशमम्‌ ॥ शीतगुणोपदहिताः क्लिग्धादयः “कफस्य. चयम्‌, ` 


उष्णगुणोपदिताः कोपं तथा त॒ रक्नादयः प्रशमीमति संनिक्कृ्ाथः । ( सूत्र ४१ ) प्रकोपप्रसरयोः कोः भेद 
इयाह-सत्यानगतस्य सरिषः क्राथ्यमानस्य प्रथमं संचलनमात्रमेव प्रकोपः तस्यैव चातिक्राथ्यमानस्य 
फेनमंडलेनेत्सर्धता देकांतरसरणमेव प्रसरः तथा चं पटयुभ्रितेस्य॒ किण्वोदकपिष्रषमवायस्थ बुद्‌ दाकरतिम- 


(4 ~ भ । । म ` 
` त्वं प्रकोप; तस्योद्रेक; प्रसरः | - ~ -- | वि 
। £ ॥ि # £ > ॥ =| 
~ । = > # ; ष । च । 
+ -=> 4 न 6 । ह "१ च 
न्व = ष हि क 4 ॐ ५ ५ ६ 4, ^ = चि > 
+ भ ग द, न 3 - 
"ॐ ष 6 ड 3 ॥ 9 त । ५ 8 





नि + 


~ न | ु त ¢ नि ४ । 4 ‡ 1 1 
॥ि ह प ५ ¢ ^ १ १। 1/1 `वि, 
॥ 1 ) , ,+ ">^ 4103 4. ॥ | 
। # १५ न्क र ॥ + ¢ ` न. 4 1.4 च| ¢ च ` ^ 
क, प्क) ॥. ४४. नक ५ "^ । 1 9 १, ॥ + १ त 
4.1 101 0 = शष = 
- "अवशः | १. ॥ 4. + त = 


च 5४ [८ ‰। 
~ कयो 
४, वि 
= 9 


।॥ 


चै । (4 ी 
ऋ, 
‡4 





+ ~ र षे 
क नै १ चः = बदर "भकष छः ४ 4 4 वि 4 न # @ 
१ ४-- = द र 0४ ह १ न्न श क = 4 ॥ ॥ 
ज = - 4 +^ - 4 व 
१ थ ~ हि 


॥ १७० ) + सुश्तसंहिता-भा० टी ०। 


भवेति । तेषां वार्युगेतिभचखासप्रसंरणहेतः सत्यष्यचेतन्ये स हि 
रजोभूयिषठो रजं प्तक सर्वभरीवानाम्‌। यथां महौनुदर्कस. 
` चयोतिरद्धः 4.८. मववांयार्परेणोदकेन व्यामिश्रः सर्वतः पधा 
तयैवं दोर्घौः दिशः समरस्तौः भीणितसहिता वी 
निकधा प्रतरंति ॥४२॥ 
इससे ( कोपसे ) अगाडी दोषों ( बातादि ) का प्रसर ( स्थानांतर गमन) 
कहते हे ॥ ४१ ॥ जव इन वातादिकोके संचय वा प्रकोपकारक वस्तुओंका विरेष 
आतकं ( जोर ) होता दै तव इनसे बद्भित ओर पित दोर्षोका प्रसर ( स्थानातर 
गमन ) होता है जैसे सुराबीज जल ओर पिष ( मदिराके संधान ) दरव्योका 
संवध होकर धरा रहनेसे उफाण होत। दै । उनसे बाय चलनेवाला होनेसे प्रस- 
रणका मृख्य हेत्‌ होता है यद्यपि बह चेतन्य नही है ता भी रजोगुण प्रधान वायु 
` है ओर रजोगण ही समी भावका प्रबतक है (यरी कारण है किं वायु प्रसरणका 
हेतु है ) जसे बहत ही जका सथ्य अत्येत बटेनेसे सेतको तोडकर दूसरे 
जलसे मिलकर सवेत्र फेलजाता ह इसी भांति दोषभी ( बहत बटनेसे अपने 
स्थानसे स्थानांतरमें फेट जाते ह ) व दोष कमी एक कभीदो मिलकर कभी 
तीनों कभी रक्तसहित होकर अनेकं प्रकारसे प्रसारेत होते है ( स्थानांतरम गमन 
करते हे ॥ ४२ ॥ 
तद्यथा । वातः पित्तं शछेष्मा शोणितम्‌ ॥ वातपित्ते वातश्छेष्मा- 
णो पित्तश्छेष्माणो वातदोणिते पित्तदोणिते शटेष्मदोणिते । 
वातपित्तशेणितानि बातश्छेष्मरशोणितानि पित्तश्टेष्मशोणि 


तानि वातपित्तकफाः । वातपित्तकफरोणितान्येवं पञथदराधा ध- 

सरति ॥ ४३॥ | 

प्रसरके भद ( १५) इस प्रकार ह ( १) केवल वायुही का प्रसरही (२) 
केवल पित्तका ( २ ) केवल कफका ( ४ ) केवल रक्तका ( ५ ) वात, पित्त मिल- 
कर ( ६ ) वात, कफ मिलकर ( ७ ) पित्त, कफ मिलकर (८ ) षायु, रक्त मिल- 

( सुम्न ७३ ) तयथेत्यादि प॑चदशधा प्रसरतीति पर्ैतं केचिदनापि बद ति-षेपकल्वाड्छनाचार्येणापि न 
व्याख्यातं तथापि सवषु वर्तमानपुस्तकेषु सन्वादतिलोकोपकारकत्वा्च पटितव्यमेव । तेत्रांतरे ठ कुज्ननित्‌ 
एकद्िविभिरदीनमध्याधिकैस्रयोदशधा-( कुत्रचित्‌ ) “रथकृश्रीन्विद्धि संसर्गाभनिधा तत्र तु तान्नव । त्रीनेकं 
-समयाद्या षडेकस्यीतशायने ॥ जयोदद समस्तेषु प्डद्रयेकातिरयेन ठत । एकं तस्याधिकैः टच तारत- 
बिकस्थनाम्यत्‌ ॥ प॑चविशतिीरत्यर्ेबद्धः || " इति पंचविडातिधा चेति । 


४ #. 
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स  सष्स्थान-अ० २१. ( ४, 
` कर (८ ९ ) पिततः रुधिर मिले ( १० ) कफ, रक्त मिलकर ( अथवा दोनों जदेर) हि 5. 
- (११) वायु, पित्त ओर रुधिर ( १२ ) वाणु कफ) रुधिर ( १३ ) पित्त कफ, = 4. 
रुधिर (१७) बात, पित्त, कफ़ (ये मिलकर या दे २ ) (१५) वायु, पित. क्फ 
रभिर ये चारो मिलकर या जुदे २ प्रसरित होते ह ( कपित तथा उल्वण' हेति कु 
ओर स्थानांतरमे गमन करते ह ) ॥ ४२ ॥ (वी 3: 
तलेऽ द्वेऽवयवे वापि" अत्रा भे कुपितो भ्रराम्‌ ॥ दषो विकीरं 
` नभसि नेर्धव्तत्र वर्षति ॥ ४९ ॥ ` ह 
सम्पूणं देहम अथवा आभे शरीरम अथवा किसी एक स्थानमे जहां जिस ` 
अगमं कृपित दोष होगा उसी जगह या उसके संपर्कीय अंगमें विकार करता ई 
जिस भांति आकाशम जहां बादल होता हे वहे वषता हे ॥ ४४ ॥ = 
नत्वर्थं कुपितश्चापि' टीनो भर्गेषु तिर्ठति ॥ निष्प्रत्यनीकः 
कालिन हेतमासायं प्यति ॥ ४५ ॥ 
कभी २ अत्यन्त कुपित दोष शरीरके मार्गमिं स्थित शरीरहीमं नहीं छ्य हो 
जाता हं यदि उसका प्रतिकार न हो तो कालांतसमे अपने कोपके कारणको पाकर 
( भाप होकर ) फिर कुपित होता हे ॥ ४५ ॥ - 
। _ स्थानातरगत दोषोका परतीकार। . ` ` ह: 
तत्र वायः पित्तर्थानगतस्य पित्तव्रतीकारः। पिस्य कफस्था- ` त 
` नैगतस्य कफवैत्‌ ॥ कफस्य च वातस्थानगतस्य वासिवदेषं कि- ` हः 
 याविभागः॥ २६ ॥ ` 
. उनमेसे पित्तके स्थानम पराप्त हण वायु चिकित्सा पित्तकी भांति करनी ` 
चाहिये ओर कफके स्थानमे गये इए पित्तकी कफकीसी चिकित्सा करनी तथा ` 
 बायुके स्थानम भ्रात कफकी वाणुकी तरह रतिक्रिया करनी चाहिये इस प्रकारसे 
क्रिया ( चिकिसा ) का विभाग समञ्ना चाहिये ॥ ४६ ॥ । 
क भकुपितवाय॒पित्तकफके विद । कि 
ण्व भ्कपितानां प्रसरतां च वयोविमारभेगमनाटोपो ॥ ओवो. ` 4 
 षपारिदाहधरमांयनानि पित्तस्य ॥ अरोचकाऽविपाकांगसादच्छश, 
 शतिशेष्णो लिंगानि भवंति। तत्र तृतीयः कियाकाटः ॥०७॥ ` 
 _ कृपित ओर प्रसारित वायुका विह्न है ङि विमागीमे गति तथा अफरा । पिके | | 
` चिह्धः गरमी चूसनेकीसी पीडा, दाह, धरमकीसी उकार । कफके चिद, अरुषि, | 
` विपाकन होना अगमं थकान, छदि, यह तीसरा क्रियाकाल है ॥ ५७ + ~ 
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(1 ७२)  सखश्तसंहिता-भा० दी० । 


अत ऊर्धं स्थानसंश्रये वक्ष्यामः ॥ < ॥ एप परकुपितास्तास्ताः 


, ज्छरीरध्देशानागत्य तास्तान्व्याधीञ्जनयंति ॥ ५९॥ 
. प्रसरके वणन करनेके पीछे अव स्थानसं्रय अर्थात्‌ जिस जिस जगह जाकर 
नाजा दाष, व्याधि उसन्न करते है उसका वर्णन ( संक्षेपे करते है ॥ ४८ ॥ 


 इसमकार्‌ प्रबोक्त सचय ओर कोपकारक आहार विहारोसे कुपित इए दोष ( वाता- 


दिक ) जिन निन शरीरके प्रदेशमे जाति ह बहां २ उसी उसी प्रकारकी ( स्थान- 
द्पिनुरूप ) व्याधि उत्पन्न करते हे ॥ ४९ ॥ 


ते यदोद्रसन्निवेशं कुर्वति तदा गुल्मविद्रध्युदराभनिसंगानाहवि- 
सूचिकातिसारपभतीज्जनयंति ॥ ५० ॥ ॑ 
-ये बातादिक दोष जव उद्र ( पेट ) मे भवेह करते हे तव गुरम विद्रधि उद्र- 


रोग ( जलाद्रादि ) ओर जठरामिकी मंदता, अफरा, विसूचिका, अतिसार 
आदिकं रोगोको उत्पन्न करते ह ॥ ५० ॥ 

। : (ककव सूत्र ५०) गर उन्ड नदजवकल्क > वक्तव्य सूत्र ५० ) यहांपर उदरशन्दसे नाभिते ऊपर ओर स्तरनौपर्मूत जिसमे साघ्त्यतहे 
आमाशय, पित्ताराय जर पक्राशयादि है ग्रहण किया जाता है उस्म गट्मके स्थानें (वाश्व, हृद्य, नाभे 
ओर वस्ति ) मे वातादि दके होने उन्दीके गुल्म होते दँ जेषे वासे वातगद्म, पित्तखे पित्तगुस्म, 
कफे कफागुर्म इत्यादि इसी प्रकार विद्रधि (अतरविदरवि ) गदा, बस्ति, मुख, नाभि, कुक्षि, नठे ओर 


` कक्षा परदेशके भीतरके), प्रीहामे, यञघतूम+ह दयम, कोम दोपोके निवेरासे होते है । गुल्म दोरक साथ 


मूल कफका समवाय होता है तथा अंतरवद्रधिमे दोधोकि साथ रक्तका-इसी प्रकार उदस्य अर्थात्‌ 
वातोद्र, पित्तोदर, कफदर, जलोदर आदि इसभं केवर दोषक्ा संचयमात्रही उदस्भै होता है ओर 
अश्या ( पक्राशय ओर समाशयके मध्य ) म दोषौके निवेश होनेषे जडरामिीवकार जैसे अनग्न्याशयम 
वायु हो तो विषमाभि, पित्त दो तो अतितीक्ष्णा (मससकरोग ओर कफ दो तो मदाभि)-रेखेदी पक्राश- 
यंभ वायक वद्धित देनेसे अनाह (अफारा) हतां है तथा पक्ताशयमे अजीर्णपू्वक वायु हो तो विसूषिका 
( तथा चू ) हयता है ओर पक्ताशयंमे जल्प्राय द्रव धातुओं सहित अर्थात्‌ सा्द्रवायु हो तो अतिसार 
ओर सामवायु हो तो प्रवाहिका उन्न होती है -इनके अतिरिक्त यदांपर प्रतिशब्द है जिसते अनेक 
रोगोका अ्रदण दै से मदणी कलभ दोपोका उद्रेक हनि संग्रहणी होती है तथा आमाशय पित्त 


` -होनेसे ओर उसकी विदग्धता दोनेसे अग्ख्पित्त ओर कफ होनेसे अचि होती दै तथा पित्तके कोपसे 


रतम उद्रेक होकर ओर रक्तपित्तके स्थाने संनिविष्ट होनेसे रक्तपित्त होता है तथा रक्तके स्थान ( य्त्‌. 
शहा ) मै पित्ते संनिवेशसे पाड होतादै-इनका तथा अन्य रोगोका विशेषं विस्तारपूर्वक वर्णन 


` निदानस्थाने होगा | 


 बहभी बात विचार रखने योग्ब है किं प्रत्येक व्याधिमे बहुधा एक दोष उसका कारणरूप होकर 


` सख्य ओर प्रधान दोता द तथा दूसरे उस्कै ससग या अनुगत या स्थानीय होनेमे गौण होते दँ जैसे 

` स्क्पित्तमे पित्त मुख्य ओर ऊध्वरगतेमे कफ ॒संसर्मीय होकर गौण 
क थानीय गौण = - ञव हते हँ ५ * चै 
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तथा द्यूल्मे वायु मुख्य ओर इतर ` 


| ष । च <“ ~ 
^ ~ 9) 
















सतरस्थान-अ०२१. ` ` (१७३) . 


वस्तिगताः प्रमेहारमरीम॒त्राघातमूत्रदोषप्रभतीन्‌ ॥ ५१ ॥ मेदू 
गता निरुद्धप्रकारोपदंशदयकदोषप्रभृतीन्‌ ॥ ५२॥ गुदगता भग- 
दराशेःप्रभृतीन्‌ ॥ ५३ ॥ बृषणगता बद्धीः ॥ ५४ ॥ 
वस्तिमं प्राप्त हए दोष प्रमेह तथा अमरी, मत्राघात तथा मत्रदोष आदि 
उत्पन्न करते ह ॥ ५१ ॥ मेटृम प्राप्त हए निरुद्धभरकार नामक रोग तथा उपदेश्च 
ओर शकरोग आदि उत्पन्न करते है ( आदिके कथनसे ेव्यादिका ग्रहण करना 
चाहिये ) ॥ ५२ ॥ गदाम प्राप्त इए दोष भगंदर, ववासीर आदि रोग करते 
है ॥ ५३ ॥ अंडकोडमे निष्ठ दोष अंडब्राद्धे करते हे ॥ ५४ ॥ 
उष्धजच्रगतास्तुद्े जान्‌ ॥ ५५॥ खञ्रांसशोणितस्थाः क्षुद्ररोेगा- 
न्कुष्टानि विसर्पश्च ॥ ५६ ॥ मेदोगता भंथ्यपच्यववगलगंडाल- - 
जीध्रभृतीन्‌ ॥ ५७ ॥ अस्थिगता विद्रध्यनुङयीपरभृतीन्‌ ॥ ५८ ॥ 
पादगता श्छीपदवातशोणितवातकटकप्रभृतीन्‌ ॥ ५९ ॥ सवाग. 
गता ञ्वरसवांगरोगपरभृ तीन्‌ ॥ ६० ॥ 
ऊध्वजत्र ( गलसे ऊपर भप्त हवे ) दोष ऊध्वज ( शिरोरोग, नेत्र-कणेरोगा- 
दिक ) रोग उत्पन्न करते है ॥ ५५ ॥ तचा, मांस ओर रुधिरमें प्राप्त दोष श्चद- 
रोग, कुष्ठ तथा विसर्पादिकं उत्पन्ने करते हं ॥ ५६ ॥ भदमें भ्रात्त इए ग्रंथि, अपची; ` 
द्‌, गलगेड ओर अलजी भादि रोग पेदा करते है ॥ ५७ ॥ अस्थिमें प्रप्र 
होकर विद्धि, अनुश्चयी ( वकरास्थिखादि ) पेदा करते हे ॥ ५८ ॥ चरणोमें प्राप्त 
` इए दोष पद्‌, वातरक्त, वातकेटक आदि करत ह ॥ ५९ ॥ समस्त शरीरें 
प्राप्त हए दोष ज्वर ओर सवागरोग अथात्‌ जो शरीरमें होनेवारे रोग ह उनको वा 
अन्योको उत्पन्न करते है ॥ ६० ॥ 


तेषामेवमभिनिविष्टानां पवरूपं प्रादभोवादीस्तस्पंतिरोगं वक्ष्यौ- ` 
मः । तत्र परवेरूपगतेषु चतथः क्रियाकारः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार जो अंगप्रत्यंगम प्राप्त हवे रोग ह उनका पूवरूप ओर प्रादुभाव 
( प्रगटता ) आदि उन २ रोगोके साथ विस्तारपवक वणन करेगे तहां रोगोके 
पूवरूपके समयमे चौथा क्रियाकाल ह ॥ ६१ ॥ . 
 वयाधिका स्पष्ठरूप दशन । 
अत उध्वं उयाधिददोनं वक्ष्यामः ॥ ६२ ॥ शोफावृदथंथिविद्रधि 


( सूत्र ५१ ) एषु च जनयतीति पूवणान्वयः । 
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विसप्रभृतीनां भरऽ्यक्तखक्षणता ज्वरातीलारपरभृतीनां च तत्रे 
पंचमः क्रियाकालः ॥ ६३ ॥ ५ | 
यहांसि अगाडा व्याधिके स्पष्ट दशेनके कहते हँ ॥ ६२ ॥ शोथ, भध ¦ 
( रसो ), ग्रन्थि, विद्रधि, विपे आदिका प्रगट छक्षग होना तथा ज्वर अति 
सारओआदिका मग हाना यह व्याधिके मगटसूपके दृशोनमे पांचवां करियाकालहै॥६३॥ 
अत ऊष्वेमेतषामवदीणानां बणभोवमापन्नानः षष्टः क्रियाकलिः। = 
उवरातीसारभरभृतीनां च दीधकाानुबधः । तत्राप्रतिक्रियम- _ ` 
णोऽसाध्यतामुपयाति ॥ ६४ ॥ 3 
इससे आगे ज्र य शोथादिक विदीण हाकर्‌ व्रणभावका पराप्त होते है तब्डा ` 
क्रियाकाल है इसी। प्रकार ज्वर) अतिसारादिका बहुत समयक होनेषर छा क्रियाः 


=: 





` काहे इस समयभी उनका प्रतीकार न हो ( पध्य, ` ओषध तथा काटपरिवतं- लपारेवः 
नादि द्वारः शांति नहो ) तो असाध्यताको प्राप्त होजतिरहै॥ ६४॥ _ 


= त संचयं च॑ प्रकोपं च प्रतरं स्थार्नसश्रयम्‌ ॥ व्यक्तिभेंदंयीवे-ः ` 
त्ति दोषाणां सं भवेद्धिषक्‌ ॥ ६५ ॥ ८ 
दोषोके संचय ( इकड़ा हना ) प्रकोप तथा प्रसर तथा स्थानसंश्रय ( अंगा- 
अयता ) तथा प्रगटता ओर भदोको ज ठीक २ जानता है वही कैयहो सकताहै 
( अन्य नही ) ॥ ६५ ॥ 
संचयेपर्हता दोषा भते नोत्तरा गतिम्‌ ॥ ते तैत्तरौस गतिषु 
भैवंति बलवत्तराः ॥ ६६ ॥ सर्वभोवैलखिंभिर्बापि' दाभ्यामेकेय वी 
पनः ॥ संसर्गे कुपितः कँद्धं दोषं दोधोनुधोवति ॥ ६७ ॥ 


संचयके समयमेही शांत किये इए दोष उत्तरगति ( प्रकोप, प्रसरादि )को प्राप्त ` 
नही हात ओर यदि संचयमं जब कि अस्प ब दोष शांत नभ्िजाय तो षि 
उत्त गतियोमं ( प्रकोप, प्रसरादिकमे ) अधिकः २ बलवान्‌ होति जति हे ॥ ६६ ॥ 


( सूत्र ६७ ) सवेभविरिति रसगुणवीर्यविपाकाश्चत्वारो मावाः । अथवा द्रव्यगणकर्माणि मावाः॥ ` 

भाविरित्यत्र मागैरिति वा पाट; । तत्र वातस्य रुक्ष विशदव्ष्टमादयो भागाः । पित्तल तीधणद्रवदूति 

` नील्पीतोष्णादयो भागाः । छेष्मणः रीतगुरुषिच्छलल्लिग्धादयो भागाः । तत्ते वातादयो यदा सवील्ल- 

भिद्रौम्याभेकेन वा मागन कुप्यति तदा भागवद्धिस्तद्रपरीतेमागिश्चिकित्सा कतैव्या | यथा वातस्य लक्ष्य = 

लिग्धेन, ठको; गुरुण), विरादस्य पिच्छटेन, विष्टेभस्य विडद्रावणेन तथा लघुरुक्षयो; रारुलिग्धाभ्यामि 

त्यादि | पित्तस्य तीक्षणस्य मदेन, द्रवस्य गाढेनेत्यादि । मावग्रहणे च रसतः; कुपिते विपरीतस्सेन, वीर्यतः ` ^ 
पिते विपरातवीर्येण) विपाकतः कुपिते बिपरीतनिपाकेन।उभयतः; कुपिते चोभाभ्यां चिक्रिःखा कतव्येति॥ 






+ इतिप मुरटीधररमेवि० सुश्रुत भा० दी० घूतरस्थान एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ द ज 


+ र ५ 


~, नि 
म 
लि 4 २4 ~-१ श +> > 14 र - न्व ~ षब ` त्यय ् "यो य =° कय न तरणो 
ॐ प 9 व क ष +, 9 क 30 + # न कक +~ 
4 ~ ^ न, ~अ ॥ <> भ~ ८ > 
* (य = व त ऋ त "ब्द "द्र ४ = | = ~ ५३२ क ल ५,५. न क 
र के क " "= क" = ॐ ^= 1 र [१ श~ = ऋ त $ ३ 
ह ८. व न 
= त ५ ग्र त य त ~ 
क, “< - र 3 
~ र अ > क त 
१: (1 ४ २ -*“ ~ 
~. ॥, 


~~~) ॑ ` ऋ 
` न) ( | । ७५ < 2 | । 
2 ) "न 


संसगं अथोत्‌ सत्रिपातमे वायु, पित्त, कफ, ओर रक्त चारो अथवा वात, पित्त.कफ़ = ` 
तोन अथवा कोडस दो अथवा कोईैसा एक स्वकीय भावों करके कुपित होकर 
संर दोक ( जे। संगमे कपित हए उनेके ) मरति आकमण करते है ( अथात्‌ ` 
देसी अवस्थाभरे (सत्निपातमें ) देष अपने स्थानही पर स्थिर नहीं रहकर दस ˆ 
तीसरेकै स्थानों २ मङ्‌ हो विचरत हे ) ॥ ६५॥ - 


। स्स्थानि-अ० २६. ` 


से ड संसगेमे चिकित्साक्रम । 

संसर्गे थो गरीयान्स्यादुपरककम्यः स वे भवेत्‌ ॥ गेषदोषाऽबिरो- ` 
धन संनिपाते तेवं ३ ॥ ६८ \ 

दंदज अथवा त्रिदोष या संत्निपातमे जो दोष अति बडा (उल्वण ) हो 
उसका मरतिकार करना ( मथम्‌ ) चाहिये परेतु उसमें ( द्दनमे) दूसरे ओर - ` 
संनिपातमे द्रे तीसंरेका विरोध न हो अथात्‌ वृद्ध॒ दोष षटनेपर मध्य याहीन ` 
दोषे उल्वण न हो जाय यापसानंरहोजाय कि वृद्ध दोषतोप्राशंतहोही 
नही ओर दूस स हो जाय ॥ ६८ ॥ | 
वैणोति ढेपि त्रणवस्तु मै नश्यति ॥ अदेहधांरणा- ` + 
` न्तस्माद्रणं ईद्युच्यैते वधेः ॥ ६९ ॥ व “वै 
इति खुश्चुतसंहितायां सुत्रस्थान एकविशोऽध्यायः ॥२१॥ = ` 
जौ रूढ हीने ( भरजनि ओर अच्छा होने ) परभी चिहृ रहताहे ओर शरीरके 
` धारण रहनेतक व्रणका लक्षण ना नहीं होता इस खयि वैय इस ( वाषको) ` 
व्रण कहते हे ॥ ६९ ॥ 1. 





द्राविशोऽध्यायः २२. 
9, | । ीयमध्यायं र ; > 
अथातो व्रणस्रावविज्ञानं व्याख्यास्यामः ॥ ` 2 
अपि यांसि | अगाडी व्रणस्नावके विज्ञानीय अध्यायका व्याख्यानं करते | है- ह | ¶ 


~ ~^. ~ 


व्रणके स्थान । न 
सङ्मसिरिरालायवस्थि्सधिकोध्ममाणीदयषठो वर्णवस्तूनि अत्रं | 
सवेबरणंसं निवेशः ॥ १ ॥ | 

वचा, मांस, शिरा ( पतली नसे ) स्नायु ( नसं ), अस्थि ( हाड ), संधि कोष्ठ 

ये आट व्रणके स्थान है इन्दीमें ( इनमे किसीमं ) पब व्रणोका संनिवेश होतारै॥ १॥ 
( सूच्र &८ ) संसे यो गरीयान्‌ स शेषदोपाविरोधेनोपक्रम्य इति चात्नोच्यते-“'छिननाविश्वदििभिर्बाधु 

` पिन्तं क्षौद्रफलिकैः । कं ाडाद्रकायैश्च जयेद्येषाविरोधिभिः' इति तंत्रातरोक्तिः । ` | 
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( १७६ ) ` सुश्चतसंहिता-भा० टी० । 


तत्रायेकवस्तुसंनिवेशी खग्भेदी बणः सुपचारः ॥ शोषाः स्वयमवदी- 
यमाणा दुरुपचाराः ॥ २॥ तत्रायतश्रतुरखौ वृत्तखिपुटक इति 
 बेणाङ्कृतिलमासः शेषास्तु विङ्ृतांऽऽकृतयो दुरुपर्कमा वंति ॥३॥ 
उन्मेस आरंभका एक वस्तु ( तचा ) उसमें परात्त होनेवाटे ओर उस तचादहीको 
भेदन करके प्रगट हानेवाले ण खुखसाध्य होति हं तथा रोष (मांसादि सतिषिष्ट ) 
ओर स्वयं फट जानेवाले व्रण दुःसाध्य होते ह ॥ २ ५ उनमेसे समावर्तेत, 
चतुष्कोण, गोल ओरे त्रिकोण ये साधारण (संष्टप)पे रणे आकृति होती तथा 
शेष जिनकी विक्त ( बेडोर ) आकृति होती वे दुःसाध्य होते ह ॥ ३ ॥ 
 . सवे एवे वर्णाः क्षिप्र संरोहन्तयात्मवतां सुभिषाग्मिशचोक्रांताः ॥ 
। ` -अनात्मव॑तामक्ञेशचोकांताः प्रदध्थंति प्रबद्धत्वादोषार्णाम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
` यथोक्त आहार विहार करनेवालके ओर सुज्ञ जरौहफी चिकित्सा किये इए सव 
। प्रकारके व्रण सीवही भरजाते ह (अच्छे हो जाते है) । ओर जिसका चित्तदृट न हो 
` (जो यथोक्त आहार विहार नहीं करते ) उनके ओर अज्ञानी जराहकी विकित्सा 
| किये इए व्रण दोरषोकी ददि होनेसे बहत दुःख देत ह ( दूषित होत ह) ॥ ५॥ 
| ¦ तत्रातिसंडृतोऽतिविदृतोऽतिकटि नोऽतिमृदुरुत्सन्नोऽवसन्न) तिर - 
 तोऽ्युष्णः छृष्णरक्तषीतशुद्धादीनां वणानामन्यतमवरणों भैरवः 8 
| ` पृतिप्यमां सरोरासनायुप्रभृतिपृणः पूतिपुयाखान्य॒न्मार्म्यत्संग्य- 
। मनोज्ञदरोनगंधोऽत्य्थ वेदनावान्दाहपाकरागकण्डशोफपिडि. 
।  काषदुतोल््य्थं दुष्टशेणिताखरवी दीर्घकालानुवंधी चेति दषट्ण. 
| लिगानि ॥ ५॥ 
। क ५ क ५.५९ (क क नये ` ५ कः (ऋः 
अति ऊटामख हो अति चौडा ( फटा) ख हो अति कडा हो अति 
नरमहो जिसका मांस उपरको उठआओआया हो जिसका मांस अति नीचा पड गयाहो 
अति ठंडा हो अति गरम हो काला, लाल, पीला, सुपेद इनसे कोई रंग हो भया- 
| नक हा दुगधित पीप, मांस, शिरा स्यु आदिे भरहो दुगधित पीप बहती रहती 
| ही उन्मागगामी दौ ऊपरको गतिवाला हो निस देखने ओर गंधे गानि हो 
` 





कै 


(डं माम हो) जिसमें अव्यत पीडा रहे, जलन, पकजाना, सुरखी, खान, जोध ् 
ओर फुन्सी इन उपद्रवोकरके संयुक्त हो द रुधिर बहुत बहता हौ बहत कालका ` ` 
( एुराना ) ह। ये दुष्ट ्रणके लक्षण ह ॥ ५ ॥ । य 





र - 





सूत्रस्थान -अ० ररे. ( १७७ ) 


तस्य दोषोच्छरौयेण षर्टेखं विभंञ्य यर्थास्वं प्रतीकरि ध्रैयतेत ॥६॥ 
॥ उसमं वातादि दोषोमेसे निसका उदेकं हो उस करफे तथा व्रणके जो छः भद्‌ 
है ( जो सत्रहवं अध्याये आचके हैँ ) उनके अनुसार विभाग करक ( सम~ 
जके ) जैसा उचित हो वेसेदी भतिकारमे प्रवृत्त हो यत्र करे ॥ ६॥ ` | 
अत उवे सवेखावान्वक्ष्यामः ॥ ७॥ तंत्र धृष्टासं छिन्नासु आ 
त्वक्षु स्फोटे भिन्नेषु विर्दारितेषव वा सखिर्कारो ्ैवलया- 
खावः किंचि द्विसः पीतावभासरश्चं ॥ ८ ॥ 3 
` यांस अगाड़ी सव प्रकारके स्रावका वणन करते ह ॥ ७ ॥ तहां षिसी या 
चिली हुई सचामेसे तथा चिली या एटीढृई फन्सी ( फाटक ) मसे कुछ पानीसा 
ज्िरता हे तथा कुछ दुरगधित पीलासा पीप निकलता हे ( तचामे जरसा ओ. 
छन्सीमे पीप निकलता ह ) ॥ ८ ॥ ८ 
मासगतः सर्पिःप्रकाशः सादरः श्वेतः पिच्छलश्च ॥ ९॥ रिरागतः 
सयदिछन्नासु शिरासु रक्ततिष्दृत्तिः पकासु च तोयनांडीभि- 
रे तोयागमनं पृयस्यासावशचन्र तनुर्विच्न्नः पिच्छलोर्वल- | 
म्बी रेयावोऽवर्यारप्रतिमश्चं ॥ १०॥ क. 
 मासगत खाव कृतके समान चिकना सुपेद गाट। होता है ॥ ९ ॥ शिराका ` 
स्राव यदि तत्काल की हो तो उसमेसे बडतस्ा रुधिर निकलता है ओर पकी | 
इमेसे जलनाडीके तुल्य जलका आगमन होता ह वसेही पीपका खव होता ह 
ओर जो यहां अर्पित हो तो गाढा चिकना कफके समान' कुछ काला खा 
होता रै ॥ १० ॥ 
खायुगतः लिग्धो घनः सिहाणकप्रतिमः सरक्तश्च ॥ ११॥ अ- 
स्थिगतोऽस्थिन्यभिंहते र्फुटिते भिन्ने दोषार्वदारिते वा दोषभ- 
क्षिंतत्वाद्थिं निःतारं शुक्तिपोतमिवीक्राति आखौवक्रो्रं मज- 
मिश्रः संरुधिरः लिंगधधं ॥ १२ ॥ 
सायका खराव चिकना गाटा सिंहांणक ( रक्तयक्तवनकपफः ) के समान रुषिर- 
युक्त होता है ॥ ११ ॥ अस्थिगत खाव हड़ीके टूटने फटने भिन्न श्त हता ९ ॥ ,* ॥ अस्थिगत साव हक टूटने पटने मिन्न होने तथा दोषे होने तथा दोषो 
( सूत्र & ) षट्त्वे विभज्येति पवेक्तसप्तदशाध्यायोक्तवातवित्तकफः दोणितकनिपातागं ठजनिमित्ततो 


वभज्येति।  ( सूत्र १० ) अवद्यायः-ङज््टिकायाम्‌ ॥ 
१२ 












































( १७८ ) सुश्वुतसंहिता-मा० टी०। 
करक वीय जानिसे दोषोसे खाई इई होजानेसे साररहित दोजाती है उससे सीपके 
धोवनके समान भासित होता है ओर उससे मजामिश्रत रुधिर युक्त चिकना ` 
स्नाव होता है ॥ १२ ॥ र 

संविगतः षीडथमानो न प्रवत्तत आकुंचनप्रसारणाोन्नमनविनम- ` 
नघरधावनोस्कासनभ्रवाहणेश्च खवति । आसवश्चाच पिच्छरोऽव- 
वी सकेनपुयरुभिरोन्मथितश्चं ॥ ९३ ॥ | 
संधिगत साव ( संधिगत व्रण ) द्ानिसे नदीं खवता किंतु आकुंचन (अंग 
सकोडना ), प्रसारण ( केखाना ), उन्नमन ( ऊपरको करना ), विनमन ( नीचेको 
करना ), प्रधावन ( चलना ), उत्कासन ( उकासना या जोरसे खाँसंना )) प्रवा- 
हण ( किनदना या जोर रगाना ) आदिकं समय खव होता है ओर इससे 
गाटा अववी ( तार छुधनेवाखा ) ओर ज्ञागसदित पीप रुधिरमथित जेसा खाव 
होतार ॥ १३॥ | + = 
कोषगतोऽसडमूच्पुरीषपूयोदकानि सरवति ॥ १४ ॥ ममेगतंस्ख- 
आदिष्वर्वरुद्धतान्नोच्यंते ॥ ९५ ॥ 
` कोष्ठगत घाव रुधिर, सत्र विष्ठा, पीप अौर जल इनको स्रवता हे ॥१४॥ 


# ~ 


. | , , मभनगत घाव वचादिकमे अवरुद् दोता है इसंस उसका खाव नही कहा गया १५॥ 


सत्र खगादिंतानामाक्लावाणां यर्थाक्रमे पारष्यर्यावावदया 
यदधिमस्तक्षारोदकमांसधावनपुखाकोदकसानन भत्वानि मारंता- ` 
सद्भवति ॥ १६ ॥ = 
पूवोक्तं जो व्रोकिः आठ स्थान के ह उनभ॑से मके सिवाय जो शेष सत 
स्थान रहे उनमें यथाक्रम वातव्रण हो तो निभ्रलिलित कमसे स्राव होता है जसे 
` कव त्वचामें बातव्रण हो तो पारष्य ( वचा कंडी पडजाना ) दरैट्येरी उतरना 
मासमे वातत्रण हो तो श्याव ( काटे शरषटः ) रंगका खव हो, रिरमि हो 
तो अवश्याय ( कुहर ) के समान, लायुरमे दी तो दधिके समान, अस्थिमं 


| ` होतो मदु (दरीकै नल ) के समान तथा ्षारोदक ओर मांसके धोवन ओर 


1 


पुलाकोद्‌ङ ( ठ्धोवे जके ) समान यथाक्मसे खाव होता है ॥ १६॥ ` 
पिचा्धनेदगोमूत्रभस्मशंखकषायोदकमाध्वीकतेरसन्नि भत्वानि 
` पि्तवद्रक्तादतिविल्लत्वं च ॥ १७ ॥ | 
( सूत्र १६ ) पुकस्योदकम्‌-पुलाकः दास्यशन्ये ---- (प पमं चत । (कस्तो चति । | ( हा, स्तो. ) 
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 सुत्रस्थान-अ० २२. ` (१७९) 


उक्त स्थानेमिं पित्तका व्रण हो तो निभ्रङिखित कमसे स्राव होता है गोमेद 


-चणे ( गोमेदमणिके तुर्य ), गोमूत्रके समान, भस्मके . पानीके समान, शंखसमान, 


क्राथोदक्‌ या कषाय रगके जलके समान, माध्वीक ( सुरा ) के समान, तेलक 


समान स्नाव होता है । रक्तका वण जो इन स्थानों हो तो भी उसका साव उपरं 


चिलि पित्तखावके समान जानना इतना विशेषै कि उसकी गधी अति कच्चे मांसके 
तुस्य हो ॥ १७ ॥ | 
 कफान्नवनीतकासीसमजपिषएटतिखनारिकेरोदकवराहवसासन्नि- 
भवानि ॥ १८॥ | | 
उन्हे स्थानीमि कफ़का व्रण हो तो मक्खन, कासोस, मना, पिदर, तिल ओर 
नारियलके जलकै समान तथा श॒करकी चरवीके समान यथाकरमसे सराव होता १८ 
सन्निपातात्तिटनारिकेलोदकेवीरुकरसकांजिकथसादार्कोदकप्रि- ` 
यंगुफल्यज्कन्मुद्वयुषसवेवणत्वानीति ॥ १९ ॥ -छोको भव~ 
तश्चात्न- . 
उन्दी खचा, मांस, शिरा आदि स्थानें सत्िपातव्रण हो तो कमसे तिल ओर 
निियलके जल तथा ककडके पानी, कांजीका खच्छ जल, अर्कोदक (कलेका . ` 
जट ), भिंयुफल (गदा ) तथा सुदरटूषके समान ओर सव वणका ताव होता 


है ॥ १९ ॥ यहापर दो छेक है- 


य असाध्य खाव। 
पकरयादसाध्यस्तु पुलकोदकसन्निभः। क्षारोदकानिभः खाँवो 
वैज्यों रक्तारायास्लर्वन्‌ ॥ २०॥ आमशियाकरायांभोनिभश्च 
त्रिकसंधिजः। सखविनेतांन्परीर््यादौ ततः कमौचरेद्धिंषक्‌ ॥२१॥ 
पक्राङयसे पखाकोदक ( तसधोवन ) के समान खाव अप्ताध्य होता है ओर 
| रक्ताशयकै व्रणसे क्षारक पानीसमान_ समाव वमित है तथाः आमाशयके बणये 
सटरक यृषतुस्य तथा त्रिकं ओर संधित्रणसे मटरयषंके समान सखव असाध्य 
होती वैच प्रथम स्र्ोकी परीक्षा करके. षे उसके शोधन ओर रोपणादिकी 
विकित्पा करे ॥२०॥ २१॥ | 
वातव्रणवेदना । ~ 
अत उर्ध्वं स्वैत्रणवेदना वक्ष्यामः ॥ २२॥ तोईनमेदनताडन- 
| 


( सूत्र २१) पूरवादधोऽस्य पूङौक्ते" वर्यः इवि पदेनःन्देदत्यः १ 





(१८९) खश्चतसंहिता-भा० टी°)। 


रकी ~ 


` छदनायमनमंथन विक्षेपणनच्चमायननिदेहनावभंजनस्फोटनवि 

 दारणोत्पाटनकम्पन वि विधशुखविष्छेषणविकिरणपूरणस्तम्भन- 
 स्वप्नावक्ुचनांकरिकाः संभवंति । अनिमित्तविविधवेदनाप्रा- 
 दुभोवो वा सृहुसुहयत्रा्गच्छति वेदनांविरोषास्तं वातिकैमि ति 
विद्यात्‌ ॥ २२॥ 


इससे अगाडी स्प्रकारकी व्रणवेदनाको कहते हं ॥ २२॥ तोदन ( सहसे भेद- 
नके तुस्य पीडा ) ताडन, ( छकडीसे मारने समान ), छेदन ( काटनेके समान ), 


ऋ, क ऋ के विदोया 


आयमन ( जसे बध खाला दा ), मथन ( जैसे 1 जाता हो ), विक्षेपण (जस 
अलग २ करिया जाता हो ), चच्मायन (उम्बमाट करना चमक ), निदहन (नटन), 


अवभजन ( टुकंडे २ सं हाना ), स्फोटन ( जसे एटा जाताहो ), विदारण (जैसे .. 


विदीणं हाता हो ), उाटन ( जैसे उपाडा जाताहो ), केपन ( हिलनासा ) ओर 
विविधदरूल ( नाना भरकारकी शट ), विशेषण ( विभागसे होना ), विकिरेण (जैसे 
रतासि रेता जाता ही ), पूरण ( जैसे वायसे भरासा हो). स्तभन ( अकडाव ), 

{ कभी त्वचा सुन्नरसी हा जाय ), अवकुचन ( इकडासा होना ), अंकुशिका ( अंङ- 
काकी हट जसे खगन ) ये पीडाहों ओर षिनादी कारण नानाप्रकारकी षडा 
उत्पन्न हां ओर जसम बारवार वबद्नाविङेषका आगमन हो उसे वायुका व्रण है 
ठेसा जानो ॥ २३ ॥ । 

पित्तत्रणबदना। 


ओषचोषपरिदाहधृमायनानि येत्र गांत्रमगारावकीर्णमिवं 
पच्यते यत्र चाोष्म' भिइ्द्धिः क्षते क्चारावसिक्तव्यं वेदनौविशे- 


१३१ 


षास्तं पेत्तिकेमिति वियत्‌ । पित्तंवदरक्तससत्थं जानीयत्‌ ॥२४ ॥ 
गरमी, चूषनेकं समान पीडा, जलन { सवत्र आगसी' लगना ), धुर्वसा उठनौँ 
तथा जभ्रिर ज॑से कोई वस्तु पकती हो एेसा शरीर पकतासा मादरम ओर जहां 
जन आर गरमीको डाद्धं होती जाय ओर यदि घाव हो तों खार या तेजाब डाल्ने- 
कीसी पाडा हो उसे पित्तका व्रण समञ्षना चाहिये । ओर रक्तविकारके ब्रणकोभी 
पित्तव्रणके समान जानना ॥ २४ ॥ 
कफत्रणको वेदना । 


केदगुरतवं सर्स्वमुपंदेहोऽर्पवेदनंतवं स्तरभ॑ः शं चं य॑त्र तं श्छ 
म्मिंफमिति वियत्‌ ॥ २५ ॥ ~ 





न 
८ 
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 सूञस्थान-अ० २३० ( १८१ ) 


| खाज, भारीपन, शप्त ( सुत्रतासी), शिप्तसा रहना, अलपपीडा, स्तंभ ( शिथि- 
छता ), ठटापन ये जिसे हों उसे कफव्रण जानना ॥ २५ ॥ 
सन्निपातव्रण । 
यत्र सवासां वेदनानां समुत्पत्तिस्तं सान्निपातिकभितिषिवात्‌॥२६॥ 
जहां सवे पीडा्ओंका प्रादुभाव हो उसे सत्रिपातका व्रण जानना चाहिये॥२६॥ 
वणाके बण । 
अत उ्वं ब्णवर्णान्कक्ष्यामः ॥ २७ ॥ सस्मकपोतास्थिवणः 
परुषोऽरुणः कृष्ण इति मारुतजस्य ! नीरः षीतो हारेतः दयावः 
कृष्णो रक्तः कपिलः पिंगर इति रक्तपित्तससुत्थयोः। शेत 
लिग्धः पांडुरिति शछेष्मजस्य ¦! सवैव्णेपितः साच्निपाति- 
कस्य इति ॥ २८ ॥ भवति चान्न- ` , 
इसके अगाडी व्रणोके २७ वर्णको कहते र जो भस्मे समान तथा कपोतके 
समान, अस्थके समान बणवारा अथवा कपोतकी अस्थे समान्‌ वण रो, खर 
दय हो, खाल काला हो एेसा वणं बातके व्र्गोका होता हे । नीडाः, शला, हरा 
आसमानी, काङा, सुरख, नारंजी, सुनहरा ये रंग रक्तत्रणके तथा पित्त बरणकेः होते 
ह तथा कफ़के ्रणकां वणे सुद चिकना कापर होता । तथा जिसमें सब रण 
-मिश्ित हों वह सत्रिपातका व्रण होता है ॥ २८ ॥ ॥ यहाँ क है-* 
न केवलं नणेषुक्तो वेदनावणेसंयरहः ॥ 
= वेदाफविकारषुं बणर्व्क्षयेद्धिषकू्‌ ॥ २९ ॥ 
इति खुश्चतसौहतायां सूत्रस्थाने द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
यह्‌ जो पीडा ओर वणका संग्रह वणन क्गियागया है वहः केवल ब्रणोहीभे नही 
कंहा है किन्तु संपूण शोफ ( सूजन ) के विकारोमं भी वैद्य व्रणके समान पीडा 
वणं आदि जाने ॥ २९ ॥ 
इति पण्डितमुरीषरशमवि सुशवतसं° मा० टी ° सूत्रस्थाने द्वाविोऽ्यायः ॥ २२ ॥ 


अयोविशोऽध्यायः २६३. 
अथातः छत्याक्रत्यविधिमभ्यायं उयाख्पास्यासः। 


व यासि कृष्याक्ृतयविधि ( कत्य ओर अव्य बिधि ) नामक अध्यायका 
 “ व्याख्यान करते ह ॥ 
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स॒श्चुतसंहिता-भा० ठी° । 


तैर वयस्थानां दढानां पार्णवतां सच्छ॑वतां च सुचिकिरस्या 


भ भय न 


वर्णाः । दैकस्मिन्वं पूरे ्रैतहुणतुय तसय सुसाध 


नीयतमाः॥११॥ _  ---- 


 अवस्यावाटे ( तरूग ) ओर दट ( मजन्रेत ) तथा बलवान्‌ ओर येय्यवान्‌ 


मनुच्योके घाव सुलपवेक चिकित्सा योग्य अथात्‌ सुखसाध्य होतेह । ओर जहा एकः 
ही मनुष्यमे वे चारो यण हों उसके रण तो अव्यतह। संखसाध्य होते है॥ १॥ 
तंत्र वयस्थानां ब्त्यग्रधार्तुखादाहं वरणं रोहति । टानां स्थिर 
बहमां सर्त्वा च्छ्ल समवचार्यमाणं रिरा्तीय्वादिविशेषान्नं 
धा्नोति । भावतां वेदनाभिंघाताहारय॑त्रणादिभिनं ग्खनिरु्य- 
धते। सववता दारुणेरपि क्रियांविरेषेने व्यथा भवति । तस्मा- 
तेषां सुखसाधनीयतमाः । २ ॥ त एवं विर्धरीतगुणा ब्द्धकुश्चा- 
स्पश्राणभीरुषु दरषटव्याः ॥ ३॥ नः 
" उनमेसे तरुण मरष्योके वटती इई धात्‌ होनेस शीतर घाव भरजात्‌ ई ॥ इडं 
मतुष्योके अर्थात पृष्ठ जनकं स्थिर ओर अधिक मांस होनेसे उपयोग किया इजा 
शख रोगो ओर नसो आदिको रायः नही काटता । ओर बलवान्‌ ब मनुष्योको 
पीडां ओर जखम तथा आहार ओर बधन आदिसे छानि उयन्न नही हीती । तथ 
धीरवानको दारुण कियाओसि भी बहुत व्यथा नरी माटम हती इसीसे इनके रण 
अत्यन्तं सुखसाध्य ई होते है ॥ २॥तया बुद्ध, कृश, निट ओर कातर मदुष्योके इससे 
विपरीत एण होतेह ( ओर उनके व्रण इसीसे कष्टसाध्य हति ई ) ॥ ३ ॥ 
६। र ~ द. ५. 
स्फिक्पायुंपरजननरखाटगेडोष्टपष्ठकणैफरुकोषोदरजञसुखाभ्यतः 
रसंस्थाः सुखरोधणीया वणाः ॥४॥ ` 


कधा, गु) लिग, | मस्तक) कनपटीकं पास हीट) पीठ, कानकी म ₹ कोष ( = 


४०१ 


कोड ), उदर, ग्रीवाका मल ओर मुखके भीतर 


 पोग्य रोते रै॥४॥ 


अक्षिदंतनासाऽपांगमश्नोत्रनाभिजटठरसेवनीनितेब पा वदुक्षिवक्षः- 

कक्षास्तनसंधिभागगाः सफेनपृयरक्तानिख्व। हिनो तःशल्याश्च 
 दृश्चिकिस्स्याः ॥ ५ ॥ अ: 

आंख, दात, नासिका, शके निकट, कण, नाभि, जठर ( पक्ाशायके ऊप्र 





+ भः कोति त = मे २ वो = “== 7 आ ह ~ 
19 च ति । त ऋ त्क कः 1 
4 | ॥ च १ चा प) + १ | ¢ क 
[क । {= १ {वैन , ~+ 4142 ( 


के व्रण सुखप्वक भरजानेः 


सीवन, पाम्‌, कुक्षि, हृदय, काख, चूची ओर संधिभाग इतने स्थानेकि व्रण अर. 


& । ॥ ॥। । 
4 8 की ५ ~ र ~ 
स्क नः स न्क ^ ' । +| - 102 ध 
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॥ ५ ह ९ ~ ९ 


 सत्रस्थान-अ०२३. ( १८३ ) 


जिस ज्ञाग सदित पीप, रुधिर तथा वायु तिके तथा जिसके भातर शेसय रह- 
गया हो वे व्रण दुश्िङितस्य अथोत्‌ दुःसाध्य होते ह ॥ ५ ॥ 
अधाभागाशचोध्वभागनिवौहिणो रोमांतोर्षनखमर्मजघ स्थिसंधि- 
९ कः ; ^ स्थसंभित $ 
तच्च । भगरर+पि चातभुखं सेवनीकटकास्थिसंभ्नितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति च~. | न 
, अधोभागसे होकर ऊ्मभागर। ओर वहन करवाल तथा जहां रोम॒न 
५ ओर नखके श्ल हीनेवाले ओर मभेस्यानके व्रण ओर जंघा ओर 
 हाडपर होनेवाहे ब्रणभी दुःसाध्य होतेह ओर भगंदर भी जो अन्तरल ( भीतत- 
रको यखवाला ) हो ओर सीवन तथा कृटकास्थिसंभ्ित हो तो दःसाध्य होता- 
हे ॥ ६॥ यहां शोक है- त 
` कुष्ठिनां तरिषजष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ 
नणाः कृच्छेण सिद्धेति येषां चापि व्रणे बणाः ॥ ७ ॥ 
ख्ष्टी ओर विषयुक्त मतुष्योंके तथा शोष ( क्षय ) रोगवाछे ओर मध्रप्रमहबि 





म॒नुष्योके व्रण कष्टसे सिद्ध दति है तथा ब्रणमें व्रण हानल्गेतोवे भी कष्टसाध्य 


हति हँ ॥ ७ ॥ नस य ~ 
अवपाधिकानिरुदधपकारसन्निरुद्धगुदजटरथंयिश्तक्ृमयः भरति. 
रेयायजाः कोषटजाश्च तग्दोषिणां प्रतेहिनां वाये पर्ष 
तेषु हदयन्ते शकंरासिकतामेहवातकंडछिकादं तश्र उपङु- 
रकठंशाट्‌कनिष्कोषणदृषिताश्च दन्तवेष्ठपिसप।स्थिक्षतोरःश्वदः 
्रणयथिध्रभृतयश्च याप्याः ॥ < ५ 

` _अवपाटिका, निरुद्मकाश, निरुदरगुद, जर, प्रथि, क्षत कृमि, प्रातिरियायज 


च 


कृमि ओर शृष्टन मि तथा च विकारवाछे ओर प्रमेहवालोफे वावमे जो 


कृमि दिखाई दे तथा शकरा ओर सिकताभमेह्‌, वा तकंडटिका, देतशकय, उपड, 


कंठजञालक, निप्कोषण दूषित, देतवेष्ट, विपर्प, अस्थिका घाव. उराक्षत, व्रणग्रथिं 


बी 


इनको आदि लेकर ( रसेदी ओरभी ) रोग याप्य ( कष्टसाध्य ) या कुछ का 


ओषधमे दव रई देसे होते दै-( अवपाषकि, निरुढमकाश आदि रोगोके लक्षण 
अगाडी वणन हहीमे ) ॥ ८ ॥. 
~ 
( सत्र ८ ) श्षतङ्कमयः” इति तत्पुरुषसमासः; पूवे दानां दवः । प्रतिरयायजःः को जश्च कृमवस्तया 
उम्दोषिणो प्रमेदिनां क्षते ये कृ, ये। ट ते ते यतयो इत्यन्वयः | | 





+ # ह + ` ^ "५ कुक वि प्व ८. 
॥ [1 ~ क| ~> ५ 


॥ ^ (१ 
+ वि 
(५११, ११ १ 6 र ~. ५ 11.1.41 
१ ° "१1 वह ` +... ् 
- 
कनै 1 ` ज्ञ "कक + 
^ $ 

















( १८४ ) खश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


४) याप्यं ६1 यारि \9 ` 4०4 शको), ` 
स्या यार्प्यतमा्थाति याप्याश्च सार््यतां तथा ॥ ` 
घेति माणार्नैसाध्यास्तुं नराणामक्रिय॥वताम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य ( ठीक ठीक ) किया नही करते उनके साध्य रोग याप्य जति है 
जर याप्य असाध्यताको पराप्त होजाते ह ओर असाध्य टकर फिर प्राणोका नाश्ञ 
कर देते हं ॥ ९ ॥ । | 
यापनीयं विजानीय।च्िया ध्यते तुं थम्‌ ॥ क्रियायां तु नि 
तायां क्षय पपै विनयति ॥ १० ॥ चाघ्ता च्या धास्यति या- 
` प्यवयाधितंमातुरम्‌ ॥ प्रपतिरष्यैदिवर्गारं विस्तंभः साधुयो- 





` जितः॥ ११॥ 

जो देसा रोग ॒होजाय कि जिसे क्रिया उदि रक्खे ओर क्रिया दूर हीनेपर 
जीवी रोगी मरजायं (वा फिर रोग होजाय ) उसे याप्य जानो ॥ ९० ॥ याप्य 
व्याधिके रोगीके क्रियादी थावि रखती हं नदीं तो जैसे खौ हृं बलीके निकाल 
छेनेसे घर भिर जाता हे वैसेशौ ठीक क्रियके दृटनेसे याप्य रोमी मरनाता इया ` 
द्िररोग दोजातादे॥ ११॥ ४ 

अत उध्वमसाष्यान्वक्ष्यामः ॥ १२ ५ मासपिडवदुद्धताः घसे- 
किनोऽन्तःपूयवेदनावन्तोऽश्वापानवदुद्तोषठाः । केविलःटिना 
* गोदे गवदुन्नतश्चदुमांसप्ररोहाः ॥ ५३ ॥ अपरे दष्टरुधिराखा- 

विणस्तनपिच्छाखराविणो वा मध्योन्नताः केचिदवसन्नशुषिरपः 


येन्ताः ॥ १४॥ | 
इससे अगाडी असाध्योका वर्णन करते है ॥ १२ ॥ मांस्की पिंडके ठस्य उने 
अहुत उदेनेवाले, जिनके भीतर पीप ओर पीडा वनी रहे घोडीके. पीतेमे जसे 
उस ॐचे ोते ह वैसे ऊचे किनारे हों कोई कंड अधिक हों गकं सीगके तुल्य 
ऊँचा उटा हआ कोम मांसपरोह यक्त हो ( तो असाध्य जानो ) ॥ ६३ ॥ ओर 
जिनसे दुष्टरक्त बहता रहे, थोडा २ गाढा २ मर बहता रटे जो चीचषि बहुत 
ऊँचा हो जिसके किनारोपर कोठल पीड़ा ओर चिर हों ॥१४॥ .. 
दशाणतुखवस्ल्ायुजांखवन्तो दुक वसामेदोमजामस्तुङंगखावि- 
दोषसमत्था ५, सित । । -: 
णश्च दोषसेमुस्थाः ॥ १५ ॥ पीतासितम्‌ ्रपुशेषवातवांहिनशच 
` कोष्स्थाः ॥ १६ ॥ क्षीणमांसानां च स्वती गर्तयश्ांणुमुंखा 
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सुतरस्थान-अ० २३. ` (१८५) 


मांसवुदुदंबन्तः सशंञ्दवातवाहिनश्चं शिर्दःकंटस्थाः ॥ १७ ॥ 
शणके तेतु ओर रुहे समान नसोंका जार जिसमे हो जो दीखनेम खरे हो 
चसा, चरी, मना मस्तु्टेग ( नीके रस त॒स्य या मस्तकह (भज ) के तस्य 
खाववाले एसे दोषोष्थित व्रण असाध्य होते हँ ॥ १५ ॥ पीटा, काला मल तथा 
मूत्र ओर विष्ठा तथा वायु जिनसे निकटे एसे कोष्ठगत व्रण असाध्य होते हे ॥१६॥ 
जिनका मांस क्षीण हो सब तरफ फेटनेवाटे जिनके यख अति छोटे दां जिसम 
मांसके बलबुरेस हों जिसमे शब्दयक्त वायु निकटे एसे शिर ओर कण्ठके बण 
{ घाव ) असाध्य होते ह ॥ १७॥ 
श्रीणमांसानां च पृयरकरनिवाहिणोऽरोचकाविपाककासश्वा- 
सोपद्रवयुक्ताः ॥ १८ ॥ भिन्ने वी दिरःकषाले त्र मस्त॒रखगद- 
स 9 स क 9 ९. नौ <) => (~ १७ - 
दनं जिदोषदिगर्धीदभावः कासं श्वासो वा यस्येति ॥ १९ ॥ 
भवन्ति चान्न- 
जिनका मस क्षीण हो ओर जिनके पीप, रुधिर्‌ बहता दो तथा अरुचि हौ ओर 
भोजनका परिपाक न हो तथा खासी ओर श्वासके उपदरवोसे युक्तं हो रेस व्रणी 
धावभी असाध्य होति है ॥ १८ ॥ तथा शिर ओर्‌ काके फटजानेपर जह 


~< 4 


मस्तककी मजा दीखने लगजाय तथा त्रिदोषकरे लक्षण उसन्न होजार्यं अथवा खासी 


ओर श्वास जिसके हौ उसे असाध्य जानि ॥ १९ ॥ यहां शोक 
वसी मेदीथं मर्नानं मस्तंलंगं च थः वेत्‌ ॥ आगंतुरतु णः 
सिये सिदिदोषसंभवः 1 २० ॥ 
जिस घावसे बसा, चरवी ओर मना तथा मस्तकस्नेहः वहे वह यदि आगंतुक 
( शाखादिकी चोटसे ) हो तो पिद्ध हौ सकताहे ओर यदि वातादिक दौषेसि 
जञरीरकशषसे उठा व्रण हो तो सिद्ध नही हौ सकता ॥ २० ॥ 


अम॑मोँपहिते देशे धि्स॑संध्यस्थिवजिते ॥ विकारे बलुप््थति 


तैदसार्ध्यस्य खक्षणेम्‌ ॥ २१॥ 

यह शोक गरट हे इसीसे माधवने इ्टसुदररनामक षप्रयम इसेभी रक्ला हँ 
इसका अथं छोग कई तरहसे करते है जेसे जो बण ममस्थानेसे दूर शिरा संधि 
अस्थिसे वर्जित हो ओर धातुओमिं व्याघ्र हो सो असाध्य है ( कूटमुहरके संस्कृतः 

( सूत्र २१) अमरमौपहिते शिरासं्यीियरवाजते देशो यो विकायेऽनुपरयैति तदसाध्यस्य छक्चणन्ि- 
त्यन्वयः । अनपयतीयत्र न पर्येति इति वा पाटः । 


। २७, ॥ #॥ [ग रक्‌ = 
४ ~ 





 {श४&)  सखश्वतसंदिता-भजा टी०। 


मूलम धातभंका यह नाम तक नहीं दूसरे यह कि मस्थे ओर शिरः संधिः 
अस्थि इन स्थानम ्रण असाध्य होता दे न क्कि इनसे वर्जित स्थानम्‌ प्रायः असाध्य 
होता इसीसे यह उपरोक्त अर्थ ठीक २ संगत नदीं हीता तथा कई विद्वान्‌ इस 
कका अ इसत पृथक्‌ दुसरी तरहसे करते हं ओर इसका यह अथं ठीक हं 
कि मरमस्थानेसि रहित ओर शिरा, संधि ओर अस्थिसे वर्जित स्थानोपर जो विकार 
(व्रण) नही हो किंत मर्मस्यानोपर ओर शिरा). संधि तथा अस्थि जो विकार 
` {ब्ग ) हो वही असाध्यकरा रक्षण है अयात्‌ ममेस्थान्‌ ओर शिरा तथा संधि ओर 
 अस्थिमे व्रण होना असाध्यका लक्षण ह ॥ २. ॥ = क द 
करमेभीपचयं भाप्यं ्धातूननुगतंः इनिः ॥ नं श्य उन्मटयितुं 
दधो वरश्च ईवार्म॑यः ॥ २२ ॥ संस्थिरत्वान्महत्त्वाच धातूनां कम 
णेन च ॥ निहस्योवधवीर्याणि मत्रान्दुषटमहो यथा ॥ २३ ५ , 
जो तरण कमसे बटकर धीरे धीरे धातओमिं प्रा ही जाय वहं सदजरी शत 
नहीं हो सकता जेस वडा दृक्ष नही उखड सक्ता ॥_ ९ ॥ वटाडूञ्ा व्रण स्थिर 
होनैसे ओर बटजानेसे तथा धातुओमं आक्रमण _करनस ओषधङे गणको नष्टकर 
देता है जैसे लोटा प्रह मंत्र भ्रभावको नष्ट कर देता हे ॥ २३ ॥ 


अ 


` अतो यों विपरीतः स्यासुखंसाध्यः सं उच्यते ॥ अवद्धमलः क्ष 
पको र्यददुत्पौंटने सुखम्‌ ॥ २९ ॥ तरिंभिदेवेरनां करतः इयावोट- 
पिडकीसमः ॥ अविदनो निर्सलावो वरणः शद इहोच्यते ॥२.१॥ 
इन ऊपर कटेहुओंसे जो विपरीत बण होता द वह खसा । है जसे सदेम 
जडका छोटा पौदा उखाडनेसे सहजरी सुखसे उंखंडं आता हे ॥२४॥ जो व्रण 
तीनें दोषोमे आक्रांत न हो ओर उदे किनारे यक्तं एन्सीके समान से जिसमे षडा 
नदयो बहुत क्षिराव नहो यह दध व्रणके लक्षण है ॥ २५॥ 
` कपोतवर्णपरतिर्मा ॑स्या्त ेदवैजिताः॥. ` 
स्थरिंपिदिकावंतो रोहतीति तमादित्‌ ॥ २९॥ 
` -निसका रंग कपोतके समान ओर उपरसे ( किनारे ) चेष नहो (-तर नहो ) 
ओर करडा खुरंड आन लगे तब उसे जाने कि भरगया अच्छा होता है ॥२६॥ 
रूढंवत्मीनमग्रन्थिंमशरनंमर्ज वणम्‌ १ खकंवर्ण सर्म॑तर स्म्य . 


2 


दं विनि ददत्‌ ॥ २७1 दोषंपरको पादर्थयामादभिंघातादजी- 


ह काकार प॑र श्रीकृष्ण रेसादी हिते है ) परंतु यह ठीक नही क्योकि प्रथमतो 
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इति सुश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने चयोविंशोऽध्यायः ॥ २२३ ॥ 

जिसका सुह भरकर साफ दो प्रथि न हौ सूजन न रहे षीडा नही चमका रंगसे 
रग [मेलजाय ओर उंचाई निचाईमे इकसा दोजाय उस व्रणको ओक २ भराओरं 
जच्छा हुआ समञ्ने ॥ २७॥ वातादि दोष ( जौ शेष रहगये हं उनके ) कौषसे 
जोर पडनेसे चट छगजनेसे अजीणेसे हषसे कोधसे अथवा भयसे अच्छा हआ 
तुरतका त्र फिरभी एट वा पक जाया करता दै इससे अच्छे हए षक्तिभी ङ्क 
देन इन बातोकां बचाव करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

इति प° पुरलीधरशमेवि ° सुश्व॒तसं० मा० दी> सूत्रस्थाने त्रयो्विरोध्यायः ॥ २३॥ ` 


चतुर्विशोध्यायः २४. 
अथातो व्याधिसमुदेरीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहसि व्याधिसमदश्षीय ( व्याधियोके भेदका सम्यक प्रकार उपदेज्ञ जिसमें 
ही एेसे ) अध्यायका व्याख्यान करते ह ॥ 
द्विषिधा व्याधयः राख्रसध्याः लेहादिक्छियासाध्याश्च । तत 
राखरसाध्येषु लेहादिञ्जिया न अतिषिद्धयते सेहादिक्रियासाष्येषु 
दाल्चकमे न क्रियते ॥ १॥ | 


क क ऋ 


व्याधि दो मरकारकी होती ह कोई शखसाध्य ओर कोई सेहादिकियासाध्य 
यहां आदिरब्दसे काथ, यही, वमन, विरेचनादि शाखकमंसे भित्र सब करिया 


समञ्लनी चाद्ये । उनमेसे राखसाध्य व्याधियोमें सरेहादि कियाओसि सिद्धे नहीं 
होती तथा सेहादिक्रियासाष्यध्याधियोमे शख कमं नहीं क्रिया जा सकता ॥ १ ॥ 


अस्मिञ्छाल नः सवेतत्रसामान्यात्संवेवां व्याधीनां यथाश्थल- 

मवरोधः जयते ॥२॥ प्रागभिहितं तदःखसंयोगो व्याधिरेति ॥ 

तच दुःखं िविधमाध्यास्मिकमाधिभोतिकमाधिदैविकभिति 
तत्तु सप्तविधे भ्याधावुपनिपताति ॥ ३ ॥ 


इस धान्वंतरीय सुश्चत सुहितामं सव तेत्रोंकी सामान्यता होनते सभी व्याधि- 
याक यथायोग्य विस्तारष्वंक अवरोध किया ` जाता है ( रोकनेका यत्न किया 
जाता है ) ॥ २ ॥ परे वणेन क्षिया जा चुका है कि इस ( पुरुषशरीर ) से दुः- 


खोकां संयोग होना व्याधि कहाजाताहैसो वह्‌ दुःख तीन प्रकारसे होताहेर्क 
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` अष. ५. 


णतः ॥ हषाक्कोधाद्धर्योद्रपिं णो रूढोपि 'दीस्थते ॥ २८ ॥ = श + 







ध । (१८८) खश्चतसंहिता-भाग्टी०। ` 
( ॥ि आध्यासिक, दूस आधिभौतिक, तीसरे आधिदैविक सो वही दुःख सात प्रकारकीं 
 व्याधि्योके रूपमे आकर पड़ता है ( प्रगट होता हे ) ॥ ३ ॥ | 
= 9 > 4 | 
ते पनः सविधा व्याधेः । तयथा । आदिषदम्त्ता जन्मव- 
= न ५ ^ च 
यशरह्ा दोषबंलग्रढृत्ताः संघातर्वेलप्रवृत्ताः काटवलप्रवृत्ता देव- 
बलभ्रवृत्ताः स्वभावधलप्रवृत्ता इति ॥ ४ ॥ । 
__ एर वेव्याधि सात प्रकारकी होती है । जेसे ( १) आदिवलमवृत्त (२ ) 
जन्मवलमवृत्त ( ३ दोषवटमरृत्त ( ४ ) संषातवलपरवत्त { ५ ) काटवटप्रवृत्त 
५.६ ) दैववलपवृत्त ( ७ ) स्वभाववलपवत्त ॥ ४ ॥ | 
 तेत्राऽऽदिवरंपरवुता यें श॒करशोणितंदोषान्वयाः कुष्टाऽशैः्रभत- 
यस्तेऽपि ` द्विविधा मातजाः पिर्तैजा्ं ॥ ५ ॥ । > 
„ उनमंसे आदिवलप्रक् वे होती ह जो जु अथवा शोणितके दोषे उत्पत 
हा सं कुष्ठ बवासीर आदि वे भी दो-रकारकी होती ई एक साता रजोदोषसे 
दूसरी पिताफे वीयदोषसे ॥ ५॥ | 
जन्मवरंग्रवृत्ता ये मातुरपचरात्ंगु जा््येधवधिरसकानिन्मिन 
वाभनभभृतयो जन्ते ते ऽपि दवि विधा रसकृता दोेदापचारै 
कृताश्च ॥६॥ | 
जन्मबलम्रशृत् वे होती हे जो माताके दुशचारसे हों जे पगरा, जन्मांध- 
बहरा, गगा, टकला, बौना आदि जो जन्मे पैदा दों ( जन्मसही जो रोग शरी. 
रके सगही पैदा हों ) षे भी दो भकारे हति ह एक रसकृत अथात्‌ माता दूषित 
जहार करे उसके रससे गर्भगत शरीरम रोग उस्न ह्यो जाय दृसेर दौटदके अप- 
` चारकृत अथात्‌ गमिणीकी इच्छा जिस वस्तुपर हो वह न मिले या विपरीत मिरे 
उससे गभमे उपाधि हो ॥ ६ ॥ ( इसके सिवाय गर्भिणी कोध. शोक, भय 
आदिभी गभं विकार होता है वहभी जन्मवलमयृत्ती हाता है ) 3 
१ >= १ + ण्याहायचारभवा ४ ५ + 
दचिवलभ्वृत्ता य आतकसमुतन्ना मिर्याहाराचारभवाश्चं "तेऽपि ` 
द्विविधां आमादैयसमुत्थाः पककंश्ियसम॒त्थाशचं । पुनश्च द्विविधाः 
। शरीरा मानसाश्च त एते आध्यात्मिकाः ॥ ७॥ 
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` अन ५९ सूज ७ ) कच्‌ शुतिपालादीनां खमावबडगहृत्तानामायिदैविकानामाध्यत्मिका इति तुवंति,वस्तु- 
॥ . स्तुते दैवमधिक््य वरततेऽत आधिदैविका प्यति चिद्धातः । उलनाचा्यैणापि चैवद्गीकृतम्‌ । ` 





 सूत्रस्थान-अ०२४. (१८९) 


चेक चर, क 


दोषबलप्रवृत्त वे रोग होति ह जो वातादिदोषके आतकस ८: कोपसे ) ओर 
मिथ्या आहार विहार करनेसे उत्पन्न हों वे भी दो प्रकारके है एक आमाशयसे 
उसत्न इए दूसरे पकाशयसे उन्न हए ( आमारायके रोग छर्दि, अर्चि आदि ओर ` 
पक्तारायके अतिसार, प्रवाहिका आदि ) ये दुःख फिर दोप्रकारके होति र एक 
शारीरक दशेर मानस ( इनका वणन पटे अध्यायमे आचुका है ): ऊपर कदेहुए 
 आदिवलमरटृत्तको आदिल यहांतक जो कहे ये सब आध्यासिक हाते हे ॥ ७ ॥ 
सधातवलंशरवृत्ता यं आगंतवो दुबेरस्य वखवद्विधहां्तेपि द्विविधा 
राखैक्रता व्यालौदिङक्ृताश्चं । एते आधिभोतिकाः ॥ < ॥ 
सेषातबलपरवृत्त उन आगतुक व्याधियोको कहते दहै जो दुषेलको वलवानके 
लड़ने आदिसे दोजाय वह भी दोप्रकारकी है एक शसखकृत (खटी, पत्थर, तीर, . ` 
तलवार आदि चोट गजाय ) दूसरे व्यालादिकृत ( सपे, वृश्चिकके उसने सिंह 
व्या्रादिके बिदीगकरने आदिमे दो ) इन्द आधिभौतिक कहते ह ॥ ८ ॥ 
कालबैटघडत्ता ये शीतोष्णवातवषाधरभृतिनिमित्तास्तेपि दि 
विधा व्यारपन्नतुकृता अ्व्यापन्नतुकृताश्च ॥ ९ ॥ 
काट्वटप्वृत्त वे रोग ह जो सरदी, गरमी, वायु, वष आदिकं कारणसे होते- 
हवे भी दो प्रकारके होति है एक विकृतऋतुके कारणसे हों दूसरे यथाथं ऋतुके 
कारणसे हो ॥ ९ ॥ 
दैवधर्लैप्रवरत्ता यें द्रवद्रोहाभिरौस्तका अंथवकृता उपसगेकताश्चं 
तेऽपि द्विविधां विदयुरवैरानिकताः पिङ्ाचादिकरताश्वं पुनं 
द्विविधः संसगेजा आर्कैस्मिकारश्च ॥ १०॥ 
दैवबलप्रवत्त वे व्याधि है जो परिहास वैर परखीगमनेच्छा यादृग्वेरनिमित्तक 
अथवेण वेद्‌ करके या उपसग मंत्रोकरके मारणोच्राटनादिरूष कियात्मक पीडा 
हो । वहभी दो प्रकारकी है ( १ ) बिजली वज्र आदिसे ह ( २ ) पिशाच भ्रतादि- 
कृत हो । फिर वहभी दो प्रकारकी हे, एक संसगज दूसरी अकस्मात्‌ ॥ १०॥ 
स्वभाववबटंप्रबरत्ताक्षुत्पिपासौजरामृत्युनिद्राप्रभृतयस्तेपि दि विरधाः 
कारंकता अकाखकैतार्श्चं तेत्र परिरंक्षणकृताः कारकृता अपारे 
रक्णकृता अकांखकृता पति आधिदैवि्भः तेत्र सरवैव्यारध्यैवरोधः९१ 
स्वभावबलपरवृत्त वे व्याधिरहं जो श्षधा, तषा, ब॒टापा, मृव्यु, निदा आदिम 
` होती हवे भी दौ प्रकारकी है \ कालकृत, २ अकालक्रृत उनरमेसे सम्यक्‌ रक्ता 
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 सुश्वुतसेदिता-मा० टी°। 


करनषर भी हों सो कालकृत ओर जो रक्षा न करनेपर हों वे अकालकृत हेति है 

ये काटबलप्रकत्तसे आदि यहांतक आधिदैविक कहलाते ह तहा सच प्रकारकी 

व्याधिर्योका अवरोध कतेव्यहै ॥ ११॥ 
सवेषां 3 यांधीर्नां च॑ वातपित्तश्छेष्माण एवं ~] | तर्िमंत्वाुष्ट- 
ललादागमाच त॑था हि" कुत्लं विकारजातं विश्वरूपेणार्वस्थितं 
सच्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यते प्वैनेधं त्तं विकारजातं 

= विश्ररूपेण्स्थितमव्ध॑तिरिच्य वातपिततन्ेष्माणो वतते ॥१२॥ 

` समस्त व्याधिर्योका मूर कारण वाय, पिति ओर कफडी हं क्योकि रोमोमं 
उनके लक्षण दोनेसे तथा बातादिके शातिकारङ्‌ पदार्थोसे रोगरशाविषूष दष्फ 


होनेसे तथा शाते भी यही धरतीत होता दै नेसे संपूणे विश्वरूप करक स्थित 
इआ मायाका विकारजातं जगत्‌ सखन, रजोखग, तमोयुग इन तीनों खगो 
पृथक्‌ नही होसकता वसेद समस्त विश्वरूप करके अवस्थित प्रकृति, विकारजात 
जगत्‌, रोग, वायु, पित्त ओर कफ इस दोषत्रयसे भो पृथक्‌ नहीं रह सकते ॥१२। 
दोषधात्रसंसगीदायतंनविशेषार्निमिततर्चेषां विकःपां भवं ति 
दोषदईपितेष्वत्यंध धातुषु संज्ञा क्रियंते र्तंजोऽय रोणिंतजोऽयं 
मासंजोऽ्यं मेदोजोऽप॑मस्थिंजोऽ्यं मंनजोऽयें शुक्रंजोऽये व्या- ` 
धिरिति॥१३४५ ` ~ 
वातपित्तकफादि दोषोका रसं रक्तादि धातुओं ओर मरुत संसग होनसे 
तथा स्थान विशेषसे ओर निमित्त (कारण भद )त उनम भद होजति ई ओर दोषों 
( वातादि ) कर अत्यन्त दूषित धातुम ( रोगोंकी ) संज्ञा की जाती है कि यह 
सेग रसन ( रसते चेदा हआ ) दै यह रक्तन है यह मांसज द यह मेदे है यह 
` अस्थित यह मनासि इभा है यह वीयसे हे ॥ १२ ॥ 
= रसस दनिवाटे रोग । 
तजनान्नाऽ्नद्धाऽसेचकाऽविपाकांऽगमदेज्वरहदछसत्स्षिगोरबहसपा- 
इरोगमारगोपरोधकार्यवरेरस्यां गसादाऽकाखत्र्ीपलितदशेनश्न- 
तयो रसदोर्षजा विकाराः ॥ १९ ॥ द 
उनसे अन्नम श्रद्धा न होना, अरि, पचाव न होना ( अजीग ), अङ्गम, 
उवर, हास ( उकलाईं ), षि, भारोपनः ददी, पाड मार्भका अवरोध, 
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=+ ~ 
ए. ~ ~, 
॥ शि 





~~ णकः ' का चच क > च 
2 अ न न क्सर > न - = 4 

~~ = ् बी ~ ~ - ~ "~: > ~ अनडु = ~ = ~ व ^ ~ 

१ चकः प क > न 

[] = ॥ + 1 क्न 4 र षो १ ज 
4 # क + ~= => 
~ 1 ६ 
४ त, ॥ि 






| सूजस्थान-अ० 4; (१९१) 
कुकता, सहका स्वाद्‌ विगडना, अगोंका थकान, वे अवस्था वचाम गर्ग 
` पडा, वाल सुपेद्‌ दोजाना ये षिकार रसके दोषसे होते हे ॥ १४ ॥ 
५ | रक्तदोषकेरोग। 
¬  कुष्टविसपपिडिकामदाकनीलिकातिखकालकन्यच्छव्यगेन्द्रलुक्- 
। फीहविद्रधिगुस्मवातशोणिताशष्वदांगमद।सग्दररक्त पित्तप्रभ- 
तयो रक्तदोर्षजा गुदमखमेदूपाकीश्चं ॥ १५॥ 
कुष्ठ, विसपं, एन्सी, मस्मे, नीलिका ( वचा काटी पडना ), पिल काटक, चकंदे, 
ज्ञाई, इद्रटप्त ( बाछोकी जड गल जाना), प्ट, बिद्धि, युरम, बातरक्त, ववासीर 
रसोली, अ्गेका टूटना) अस्रग्द्र ( वचासे स्वल्प खुजानेमे रक्त निकटना या 


सुरसी आजाना ) तथा रक्तपित्तादि ये विकार रुधिरके दोषते हति दै तथा खदा, 
सुखः छिगका पाक भी ॥ १५ ॥ क | 


मांसदोषजनन रोग । 


अधिमांावृदार्शोऽधिजिदह्वोपजिहोपकुशगलरडिकारजीमांससं- 
धातोष्टपरकापगरखुगण्डगडमाराप्रभतयां भासदोषजाः ॥ १६ ॥ 
अधिमांस ( किसी जगह मांस बटजाय ),) अबद ( मांसाबद्‌ ), अश, . अधि- 
नेह ओर उपजिहू (ये दोनो जिह रोमं सड्क्षण वणन होगे ), उपष्श ( देत- ` 
रोग ), गलद्यंडी ( ताटरोग ), अरजी ( एक प्रकारका शकरोग ), मां ससघात 
ओर ओश्ठप्रकोषप ( हठ पाक ), गलगड ओर गेडमाला अदि ये रीग मां पके 
दोषसे होते ह ॥ १६ ॥ 
ए ~ मेदोदोषके विकार । 
ग्ंथि्रद्धिगरगडाबुदमेदोजोष्टप्रकोपमधुमेहातिस्थोल्यातिस्वेदप्र- 3 
यतयो मेदादोषजांः ॥ १७ ॥ ` ` ` = 
ग्रथि ( गांड )., अंडनब्रद्धि, गरगड, अखेद, मे रोज, ओष्ठप्रकोप, मधुप्रमेह, अकि 
स्थ्टता, अतिपक्षीना इत्यादि विकार मेदक दोषपे होति ह ॥ १७ ॥ 
| अस्थिदोषके विकार । 
अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदशुखकुनखप्रभृतयोऽस्थिदोषजाः ॥ १८४ 


[ हाड बटजाना दातोकी जडम ओर दांत होना, असिथिर्ोका दरद्‌ ओर श्चक 
`  तपानवहः गि आरि षिषट(र अस्थिदोषपे होते ह ॥ १८॥ 
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{ १९२ ) खुश्चतसंदिता-भा० टी° 1 


| मजादोषजनित विकार । | 
तमोदरेन म॒च्छश्रमपववंगोरवस्थूलमृलोरुजेघानेत्रानिस्यंदभरभूतः 
यो मञ्जदोषजाः॥ १९ ४. ४ 
अति आना, मरच्छी, रम, जोड मे होना, जाधकी जड स्थल हाना तथाः 
जंघाकी स्थता, नेत्रजभिस्यंद आदि विकार मज्ाके दोषसे होते हे ॥ १९ ॥ 
स्यु ऋदोषजन्य विकार । 
छ्ेव्याप्हषदाकादमरीदयक्रमेहशुक्रदोषादयश्च तदोषजाः ॥ २० ॥ 
नघुसकता, खीसेगमे दषे न होना, यक्रकी पथरी, ्यकपरमेह तथा वीयविकार 
आदि य॒के दोषसे होते ह ॥ २ ° ॥ | 
त्वग्दोषाः सङ्कोऽतिप्रवृत्तिवा मलायतनदोषाः । इद्वियाणामपरवु- 
त्तिरयथाप्रवृ्तिर्वेन्द्रियायतनदोषाः । इव्येवं समांस उक्तो विस्त- 
रनिमित्तानि चै षीं प्रतिरोगं वक्ष्यामः ॥ २१ ॥ भवति चात्र- 
सचा दोष मोका अवरोध या अतिग्रशृ्ति हौ तो मलाभ्रित दोष होति दै। 
तथा इब्धियै अपने कारयोमिं प्रवृत्त न हा या अन्यथा मवृत्त हों तोः इन्दियाश्चित 
दोष समज्ञा \ यह सक्षपतासे कटा गयाहे विस्तार ओर निमित्त ( कारण जिस २ 
आदार विहारादिसे जो रोग पैदा हो उन्ं ) भर्यक रोगके साथ अगाडी निदान 
ओर उत्तरतत्रमे वर्णन करेगे ॥ २१॥ यहां शोक टे- | 
कुपितानां हि' दोष्णा सरीरे परिध।(वताम्‌ ॥ यत्र सर्गश्च वेगु- 
एदा दरयौधिस्तंजोपर्जायते ॥ २२ ॥ | 
शरीस्मं विचसनेवाले कुपित दोषोंका अपनी वियुणतामे जहा अवरोध । रुकाव) 
हो उसी स्थानम व्याधि उसन्न हो जाती है ॥ २२॥ 
भृयोऽत्र जिर्ञस्यिं किं वातादीनां ईवरादीनां निरस्यः संश्षेः पारे 
च्छेदो वे" तिं॥ २३॥ यंदि नियः संदलेधः स्यात्तर्हि निप्यांतुराः 
लं एवं प्राणिनः स्थुः । अथाप्यैन्यथा वातादीनां ज्वरादीनां 
चान्यत्र वर्त्मानानामन्यत्र किँ मै भर्वैतीति कृत्वा यदुच्यते 
बार्तोदयो उवँदीनां मूौनीति ` तन्नं अत्रोच्यते ॥ २४ ॥ 
` दिर अब यहां यह जानेन योग्य है कि वातादि दोर्षोका ओरं ज्वरादिोर्गोका 
नित्य सम्बन्ध ह या परिच्छेद ॥ २३ ॥ यदि नित्य सम्बन्ध हो तो समस्त प्राणि 





३ 
॥ क" 2, 


 मात्रसदा रोगी ही होते ओर यदि परिच्छेद हो तो वतमान वातादि दोषों ओर 


। ^ ज्वरादि रोगोका अन्यत्र पृथर्‌ पृथङ्‌ चह नरी होता ओर रेसी कटपना करके 


कहा जाय कि वातादि दोष ज्वरादिं रोगैकि मूल कारण हे तभीरेसा नदीं शस 
पर कहते र ॥ २४॥ त 
दोर्षान्धरतयाख्याय ज्वरादयो न भवति । अथ च न नित्यः संबंधो 
(० ५ भवंति 9 (रः 
यथा हि वियुद्रातादरानिवषाण्याकाशं प्रव्याख्याय न भवंति । 
संत्यप्याकाे कदाचिन्न भवंति । अथ च निभित्तंतस्तत श्वोतपं- 
त्तिरितिं तरगवुद्रदादयश्चोदेर्कैविरेषा पव ॥ २५ ॥ वातां ` 
दीनां ज्वरादीनां चं नाप्येवं ˆ संररेषो नं परिच्छेदः शार्तिकः॥ 
अथ च निमित्तत एवोवय्तिरिति ॥ २६ ॥ भवति चात्र-- `` 
दोषों ( वातादिको ) को पत्याख्पान ( पृथक्‌ प्रगट ) करके उवरादिक्‌ नही होति 
ओर न इनका नित्यसंवध ह किंतु जैसे बिजली, वायु, वज्न, वपां इत्यादिक 
यद्यपि आकाशको परथक प्रगट करके नही होते पर तो. भी आकारके सदा वत 
मान होनिपर भी कभी २ ये नहीं होति ( एसे वातादिकेकि र॒रीरमं सदा हीनेपर 
भी कभी रोग नदी दोति ) ओर निमित्तसे वहांदी उन्न होजाते ह जैसे हरी) 
बडु आदि जलका विकार है पुर॒ वायुविलोडनादि. निमित्त पाकर होत दै 
( वे 0१ब्‌ स्थित जलमें नहीं हते रेसेही विना निमित्त दध्‌, यथावस्थित 
वातादि 4 सेग.नदीं होते ) ॥ २५ ॥ संतरां वातादिकं दोषोका आर ज्व- 
रादि रो परस्पर इसी प्रकार न तो निव्यसंध ह न मिरंतर परिच्छद 
वृ्तृतः = निमित्तसे ( निमित्त पाकर ) उयन्न होजात्‌ ह जसे दिलाने, विलोने आदि- 
निमित्तोसे जलम लहरी ओर उख्बुटे उतत्न हौजाति दं वेसंही डत्सित आहार बिहार 
रूप निमित्त पाकर वातादिमें ज्वरादिरोग उन्न होजाते ह ॥२६॥ यहां शोर है 
विकारपरिभाणं च संख्या चषा पुथर्वपुथक्‌ 
विर्तरेणोर्तरे तेते स्वी वाधाश्चं वक्ष्यते ॥ २७ ॥ 
र खुश्वुतसंदहितायां सूत्रस्थान चत॒विशोऽध्यायः ॥२४॥ क + 
रोगोका परिमाण तथा उनकी संख्या आर विस्तार शकं न्यार न्या 
सब रोग उत्तरतेत्मे कहे जायंगे ( निदान ओर चिकित्सा स्थाने भी वणन हमि 
प्रतु शेष रहे संब उत्तरतत्रमे करे जायगे ) ॥ २७ ॥ | 
इति प° सुरीधरदार्मवि° पुश्रतसं° भा ०टी ° सूत्रस्थाने चतुर्वदोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
{ सूत्र २५ ) प्रत्याख्याय प्रकटीकृत्य परित्यज्य वा | ( सूत्र २६ ) निघः ख शेषः सवदा अपथ द 
क्त्वम्‌, यथा शयौतपयोः । परिच्छेदो -विश्छेषः) यथा षरकुललन्ः । | 
१३ | 








(शते शुश्चतसंहिता-भा० टा० \ 


4 पचविंशोऽध्यायः २५. _ 
अथातोऽ्टविधराख्रकमाध्यायं ठयाख्यास्यासः ॥ 


५ अव यासि आठ भकार शा्कर्मके विषयमे अध्याय वणन करत दै 


छेद्यरोग । 
ञी भगदरा थिः; छैष्निकस्तिलकालकः ॥ ्णवैत्माबुदा- 


न्यश्चमकीरे स्थिमालिगम्‌ ॥ १ ॥ शीलय जतुभणिर्मासिसघातो 
ैरशंडिका ॥ खार्युमा तश्षिराक्ोधो ैल्मीकं शैतपोनकः ॥ अधर 
वध्रीपदभराश्चं मांस्कंथैधिमां तकः ॥ २)॥ | 

थे छदनं कने योग्य ई भगेदर, कफकी गाठ: तिटकारुक ( एक प्रकारका 

हिगतेग ), ब्रणमाग, अबद, ववातीरके मस्मे, चर्मकीलक, अस्थि ओर मांसगत 


ज्ञस्य, जतुमाणि, मांससंवात, ग डंडी, सरायु ओर मांसक्ञिराओंका वट्मीक रोग 


तथा शतपोनक्‌ ओ अभव, उ पदेश ,मासकंदी. तयाः अयिमा इतने रोगोमं 
यदि शख कमे करना दो ता छ्य करन अवत छेदन करना योग्य द ॥ ९ ॥२॥ 
भेदयरोम 
पिर क य £ 9 & £ ५०५ = 9 + ८ 
नेय विद्वषयोऽनैयत्र सवज।दयन्थयख्यः ॥ आदितो ये विस 
क 


पश्च बद्धैः सविशरारिकाः ॥ ३ ॥ भरमेह पिडका , शो कस्तनरोगः- 
वमन्थकाः॥ कुम्भीकारशषवी नाडयो न्दौ पुष्कैरिकाऽर जी ४४॥ 
पायज्षेः क्षद्रोभाश्व पृष्पुटो तासु तजौ ॥ तंडिकिरो 
गिकवुर्च 4 येचं परिनि: ॥ वरसि्िस्तयमरेदेतोर्दो- 
जी *ये च केचन ॥ 41 


इतने रोग भय अथात्‌ भदन कर योम्य हं सतनिपातते अन्यत्र सप विद्रधि 


सीने प्रकारकी प्रयि, आरभत सव कारके विसर्पं ओर इृद्धिरोग तथा विदा- 


रिकं ॥ ३॥ प्रमे दपिडिका, शोय, चीरे रोग, अवय, कमि का, अनुश्ञषी, नाडी- 


क 


रोग, दोनों प्रकारे बेदरोग ( १ वद्‌ २ महाब्द ), पुष्करिका ओर अलजो ॥ ४॥ 
ओर प्रायः शुद्ररोग ओर दोनों प्रकारके पुष्ुट-ताड़न ओर दतज तथा ठंडकेरो 
ओर भिखायु तथा पद्लेदीसे पकनानेवाटे शोथादिरोग अहमरीके निमित्त वर्ति ओर 
कई भदोरेग (इनमे यदि शखकमैकी आवरयकता होतो नद ~व > आवश्यकता हो तो भेदनक्म कएना चाहिये) 

( सूत्र १) र्म) परथि; । अष्मा शल्यम्‌ । ( सूत्र ५) अदमरदेतेः बस्ि्मेया चठर्थ 
युचमे शोके च मेया इति पूर्वेणान््यः। 





| 
 । 
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लेख्यरोग । | 

 लेश्याश्चत॑स्रो रोहिण्यः किखांससुपजिंहिका ॥ सेदाजो दत- 
तदम अथिरवैत्मौधिजिहिका ॥ असि मंडले मांसकंदी ` 
मांसोन्नैतिस्तथीं ॥ ६ ॥ 


इतने शेग छेख्थ अर्थात्‌ लेखन करने ( छरचने ) योग्य हेति हँ चारो भरका- 


` -रकी रोहिणी, किलास, उपनिहृ, मेदोज ( ब्रणमे भदोत्प्ररोग ) दैतवैवुभ, गरथि- 
चत्मा, अधिजिहव, बवासीर, मण्डल ( छठ ), मांसकदी तथा मासोन्नति ( मांस 


कन्व होना ) इन रोगोमें राखकम करना हो तो रेन करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
वेध्य आर एष्यराग । | 
वेया: शिया बह॑विधा सूत्रैवद्धिर्वकोदैरम्‌ । र्पैष्या नाडयः सरा- 
स्याश्च रणां उन्भारगिणश्चं ये ॥ ७ ॥ | 
बहत भरकारकी शिरा ( ने ), मू्रद्धि तथा जलोद्र ये रोग वेध्य अथात्‌ 


` वेधन कने योग्य है इनमे शखकमेकी आवह्यकता हो तो वधन करना 


{ वीधना ) उचित है । शरयपे यक्त स नाडी उन्मागंवाले रण ये एष्य अथात्‌ 
एषण करने योग्य ह ॥ ७ ॥ 
१८२ £ ए ¢ १ अ > €` अ + ५ [^ >०९ 9 
जह्य राकेरास्वश्। दन्तकणमर।रसर( ॥ रल्यान मच्ग 
९, ६ प - 2* , 
मश्वं वैचेरर्च निचितं भदे ॥८ ॥ 
इतने विकार आहायं ( आहरण कर योग्य ) दति ह तीनो प्रकारकीं मूत्रश 
केरा तथा दात ओर कानका भेर, पथरी, सब प्रकारके शर्य जीर मूटगम तथा 
गदाम जमा इजा विष्ठा इन्दं आदरण कल्‌ (क्ििप्तौ येत्र या शख खस्व करं 
या समेटकर या सखीचकर निकालना ) चाहिपे ॥ ८ ॥ 
खाव्या विदरर्षयः पेच भवेयुः सर्वैजाहंते ॥ कुर्टानि वायुः सरुजः 
दरी यर जं 
फो यशवेकदेदा्ः ५ ९ ॥ पाल्यीमयाः श्छीपदांनि विष 
च॑ शोणितम्‌ ॥ अधरदानि विक्तपार््ं अन्थंयश्चादितस्तुं ये ॥१०। ` 
अर्थ्य 2 ध्र पदं £ \9 क ^\ १८ ९ >© 
ं्यश्रीपदंशः स्नरोगा विदारकः ॥ रषिर गर्दी 
टक कंडका कृमिंईन्तकः ॥ ११॥ दै तवेषः सोष॑कुशः रीतादो 
_दर्न्तपुप्युटः ॥ पिततासंकफजाशैयाः क्चदररोगीश्च सयरोः॥१२॥ _ 
( सूत्र ७ ) एष्या एषणीया खोहशलकादिना अंतरन्वेणीया लापनीया । ( सूत्र १० ) अदित्या 
अंथम श्त शछोकद्रयेनान्वयः । द्रादस्पर्थतेषु षयेवु खान्या भेमुरिति ष च कन्व: । ` + 












(१९६) सुश्रतसंरिता-भा० ० । 


इतने रोग खाव्य अथात्‌ मल रक्तादि चवाने योग्य हति द सन्निपातकी विद 
धिके सिवाय ( सव प्रकारकी ) पाचों विद्धि तथा कुष्ठ,  गख्युक्त बा, एक 
जगह उपजा हआ सोजा ॥ ^ ॥ कणपारीके रोग पद, विषयुक्तं रक्त, अद, 
` विसपं, ग्रंथि तथा आरम्भमे जो तीनों भांतिकी प्रथि दो जर्यवे ॥१०॥ सव 
` प्रकारका उपदंश, स्तनरोग, विदारिका, रषिर तथा गलशाह्क, कटकं, कामदत 
1 ११॥ दतवष्ठ, उपक्दा, ङीताद, देतपुष्पुट, तथा पित्त, रुधिर ओर कफे 
ओष्ठरोग ओर बहतसक्चद्रोग ॥१२॥ 
सीर््यौ मेदःसंमुत्थाश्चं भिन्नाः सुटिखिर्ता मदाः ॥ सयाव्रेणा- 
स्तथा चेवं चखसंधिर्व्यपाश्रयाः॥१३॥ नं क्चाराभ्चिविषेजेष्ठां नं वा 
मारुतंवाहिनः॥ नौ तद्यो हिर्तशद्याशचं तेधु सम्यग्िशोधनम्‌ ॥१४॥ 
इतने रोग ( रण ) सीमने योग्य होति है जो घाव मेदसे उन्न इए हों तथा 
भिन्न ( फटे इए घाव ) सुिखित ( जो बहुत लेखन किहं) रेसे रोग ओर 
सचोत्रण ( सुरक्तके कटे दए घाव ) तथा चायमान संधियोके आश्रित जो घाव 
हों ॥ १३ ॥ इतने व्रण सीमने योग्य नही होति जो क्षार आभे ओर विष करक 
ज्ञ हां तथा जो पवनवाही हों तथा जिनके भीतर ( दृष्ट ) रुधिर तथा शस्य ही 
इन्हे सीवे नही कितु इनको अच्छेप्रकार शाधन करे ॥ १४॥ 


पांरुरोमन॑खादीनि चरंमस्थिभवे चं य॑त्‌ ॥ 
आहतानि यतोऽसंनि प॑चयेयुभुद तरणम्‌ ॥ १५॥ _ 
` श्रि, रोम ( बाल), नन आदिक वस्तु तथा चायमान { खंडित ) आस्थ 
इन्ह्‌ व्रणसे खव युद्ध करना चाद्ये याद्‌ य त्रणस नहा निकाल जाय तो त्रणक 
पका देते इ ॥ १५॥ 
रेजशं विविधाः कुय॒स्तंस्मादे तांन्विशोरधंयेत्‌ ॥ १६ ॥ ततो चरणं 
समन्न॑म्य स्थाधयिखा यथास्थितम्‌ । सीव्येत्यक्ष्मेणं सुत्रेणं 


 बल्कलेनौदमेतेकस्य वां ॥ राणजक्षोभेसृत्ाभ्यां ललंय्वा खिन | । 
` वौ पुनः॥१७॥ | 
ओर नानाप्रकारकी पाडा करते है इस लिये इन धरि आदिको अवश्यमवरोधन ` 
करना चाहिये ॥ १६॥ फिर चणका उन्नमन ( ऊंचा ) करके जर यथावस्थित स्थापन [ 
करके ( जोड मिलाकर ) महीन डरेसे जो अरमंतके वर्करुका हो अथवा सणका 
 यारेदामकाडोरा दो उसे अथवा ( खरायु ) तांत या वाले सीमे ॥ १ ॥ 
~. ` द्र ( सूत्र १४) शषाराभनिविधै्ुटा मार्तवादिनो अतर्छोदितशल्या न सीव्या; किंु तेषां शोधनं कार्यम्‌ | । 
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सू्रस्थान-अ० २५. ` (१९७) ` 


मूवीगुद्ंचितानेधी सीव्यदरेितकं नेः ॥ सीव्यदोरफणिकां पि 
लीय तु्नैसेवनीम्‌ ॥ १८ ॥ ऋलयथिमथो वापि यथायोग- 
मथापि वा । देशेल्प॑मांसे संधौ च॑ सचीकतागशलद्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
आयता ` च्यगखा यसा भांसटे वापि पृजितां \ धनुवेक्रा 
हितौ ममफरकोरोदरोपरे ॥ २० ॥ 
अथवा समवो या गिलोयके ततुओसे. सीमना चाहिये तथा शनेः रानेः 
च॒क्ररूप सीमन { रकि ) रुगावे अथवा गोफियके तह्य सीमे जथवां तेत्नसेवनी (रफ 
करनेकीं भति ).॥ १८ ॥ अथवा सुधी प्रंथिकी भांति सीमे अथवा जेसे योग्य हों 
केपे सीमे । जहां थोडा माँस हो वहां तथा संधियोमे दो जणएट वृत्त (गोड मडाब ) 
वाटी खुई चाहिये ॥ १९.॥ ओर मां स्तवाले अगमं तीन अंयुल लंबी ओर तिधारी 
होनी चाहिये ओर ममस्थानां ओर एलको तथा उद्र इनपर सीमनेके लिये धल- 
षके आकारबाली- सुह चाहिये ॥ २० ॥ 
द्येताखिविधाः सर्चयस्तीक्ष्णायांः ससमाहिताः। कारयेन्मारतीं 


पुष्पवन्तयपरिमंडलाः ॥ २१ ॥ नातिद्र निष्ठे वा सची कम- 


णि धातयेत्‌ ॥ दरदं जो बरणोष्स्य संनिदचष्ेऽवटु चनम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार तीन भांतिकी सुदं बनवानी चाहिये जिनकी नोक पैनी ओर समस्त 


साफ हो तथा मालतीकै पुष्पकी ंडीके अग्रभाग जेसी मोटे गोल होनी चादि 
॥ ३६१ ॥ सूचीकमं ( टकिं ख्गाने ) के समय अव्यत दूर २ टकर नरी कगनि. 


चाहिये ओर बहुत निकट २ भी नही रुमाने चाहिय क्याके जाते दूर टक 
लगनिसे व्रणके किनारोमें डा रोती दै ओर बहुत पास र लगानेमेचभमंकीः 
जाता है ॥ २२ ॥ 
अथं क्षोमपिचच्छनं सुस्थ तं प्रतिसारयेत्‌ ॥ भ्रियंसवजनयषएटयाहं 
रोध्रच्‌णः समततः ॥ २३ ॥ सदटकीषएटखचर्णेवा क्षोमष्यामेन बा 


धनः । ततो व्रणं यथायोगं बद्ध चारिकमादिरीत्‌ ॥ २४ ॥ 


सीमनेके पीडे रेरामी वख अथवा रूरके फोहेपे उस ठीक सीमहृए त्रणको टका 
रक्खे ओर ्िय॑य॒ ( युदा ), सीषीरांजनः मृलहटी; खोधका चरणं उसपर सबं तरफ 


` इरकादे ॥ २३ ॥ अथवा स्क ( शाल ) वृक्षे एलका चरणं अथवा रेरीमकी | 
सख उरकादे फिर व्रणका यथायोग्य वधिकर ( पटरी बधक ) वरणित।पासनीय 


अभ्यायाक्तं आचरणक्रा उपदशं केर ॥ ९८ ॥ 
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{ १९८ )  सश्रतसंहिता-भा० टी०। 


एतदष्विधं कमं समासेन प्रकीतितम्‌ ॥ चिकित्सितेषु कातस्ये- 
न विस्तरस्तस्य वक्ष्यते ५२५ ॥ हीनांतिरिक्तं तिथ्यक्चं गारं 
च्छेदनमात्मनः ॥ एतोर्धतखोऽषटविधे कै्मणि व्यापदः स्मता २६॥ 
यह आह प्रकारका शखकमं संक्षेपमात्रसे यहां कहा, विस्तारप्वक पृणेतासे 
वचिकिष्सित स्थानमें इनका वणन होगा ॥ २५ ॥ राखकममे ये चार व्यापत्ति 
होती १ हीनता ( जितना शस अवचार करना येोग्य्‌ ही, उससे कम अवचार 
किया जाना ), २ अतिरिक्त अधिक या अन्यथा, ३ तिय्यंक्‌ ( पिरिछा शखपात 
होना ), ४ वैद्य अपने शरीरम शख मारले ( दाथ अंगुली आदि कंटाल्वे ) अ 
 भरकारके शखकमंमं ये चार व्यापत्ति ( वन) है ॥ २६॥ ए 
अज्ञानोभादितवा्ययोगभयपमोदरपरे् भविः ॥ यदां प्रयु- 
-जीत भिषवकुरंलं तेदा स शर्षन्कुरुते विकारान्‌ ॥२७॥ तं क्षारः 
राखरभिभिरोर्षधेशच भृयोऽभियुं्जानमयुकतियुक्तम्‌ ॥ जिजीविषुः 
दूरतें एवं वेदै वित्रैजयेदयविषौभितल्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


अज्ञानसे खोभसे अहितवचनके योग ( किसी शके वहकावट ) से भयसे 
 मोहसे अथवा ईषादि अन्य भावोसे यदि वैय कुशखका प्रयोग करे तो वह उन 
। शेष विकारोको करता हे ॥ २७ ॥ रोगीको चाहिये फ उस क्षार शख अभि तथा 
। ओषधोको अयुक्तियुक्तं अभियोग करनेवाठे कुवेयको जीवनकी इच्छावाला ( रोगी ) 
 इग्रविषं अभिके समान दुरदीसे परित्याग करदे ॥ २८ ॥ - ~ 
तेवं क्त त्वतिभर्मसंधीन्दिस्यौच्छिराखामथंसिथ चेत ॥ मृखं॑- 
अयुक्तं पुरुष क्षणेन प्रंणिवियुञ्यौदथैवा कथंचित्‌ ॥ २९॥ 
बह अयुक्त मूखका प्रयुक्त कियाटआ शख मर्मसंधि, शिरा, स्नाय तथा अस्थि- 
` को छेदनकर देताहै अथवा कभी वह कुरा क्षणभरमे माणना्च कर देतांहे ॥२९॥ 
श्मः भ्रखापोत्पतनं प्रमोहो विचेष्टनं सन्नयनोष्णता च ॥ खस्ता 

गता मूच्छनमूद्ेवातस्तीना रुजो वातकृताश्च तास्ताः ॥ ३० ॥ 

। . मम॑स्थान, सेधि तथा नस आदिके छेदन होनें भ्रम, प्रलाप, गिरपडना, मोह, 
विकृत चेष्टा करना, सन्नयन ( तदा ), ऊष्णता, अंगोंका थकना, स्रच्छा, ऊर्ध्ववात, 

शास तथा तीक्ष्ण षडा ओर वायुकृत विकार होति दै ॥ ३० ॥ 

॥ (सूत्र २६) भूयोऽभि्युजानं वारेवारमयुक्तियुक्तं युजान । विवयेन स्वैकवारत एव तत्र तु दुषणस्य, 
दाठर्मेवेति । (सूत्र ३०) भ्रमः; चक्रारूटस्येव । पतनमनूध्धीस्थतिः । प्रमोदः वैचित्यम्‌ सन्नयनं स्वप्र इव, 
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` उर््ववातः इति श्वासोऽत्राभिप्रेतः नत रोगविंशचषः । 
` | 








। क 1 








व क क = द ष 
सूत्रस्थान-अ० २५. : (१९९) 
मांसोदकाभं रुधिरं च गच्छेत्सर्वेन्द्रियाथोपरमस्तयेव ॥ दशाद्धै- ` 


संख्येध्वपि हि" क्षतेधु सामान्यतो ममेसु छिगसुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ममरेदनादिमें मां हभोवनके समान रुधिर बहुत निकटे, समसत ईदियार्थोका 
उपराम होजाय ( सख इंद्विय अपने २ अर्थौको परित्याग करदे ) ये ममादि पाचों 
केदनेमि सामान्यतासे लक्षण होति ह विशेषकर मर्मछेदनमें रोते ह ॥ ३१ ॥ 


सरढगोप्रतिमं धभरतं रक्तं शवे क्षततं थौयुः ॥ करोति रो- ` 


गौनििविधीन्धथोक्तारिन्नास भिन्नांस्वथवा रिरासु ॥ ३२॥ 

वीरबहूशीके समान रुधिर धावसे निकटे, तथा वायु यथोक्त अनेकं भ्रका- 
रके रोगेोको करदेवे ये रक्षण रिरा (रग) के छदन तथा होनेभे 
होते ह ॥ ३२ ॥ 

कोञञ्यं शरीरावयवांशसादः क्रियौस्वशकिस्तुमुखा रजश्च ॥ 

चिर द्र॑णो रोहति यस्य चापि तं ललौयुतिं मरनं प्यवस्येत्‌॥३३॥ 

कुचडापन हो, शरीरके अंग प्रयग थक जार्यै, करिया्ओकी शक्ति न रहे ओर्‌ 
दारुण पीडा हो, जिसका घाव देरसे भरे इन लक्षगोबालकी लषु कटी जाने ॥६३॥ 

५१ दद्धि ४. 1 भेदं ४७५ न 

रोफातिवृद्धिस्तुमुखा रजश्च वटक्षंयः वसु दंशो ॥ क्षते 


` तं संधावचलौचले अं स्यात्सधिकैमोपरतिशचं लिंगम्‌ ॥ ३४ ॥ <. 


\ कै 


भ 
॥ 1 
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शोथकी अतिबदि हो, दारुण पीडा हो, बलक्षय हो, जोडोमें भद ओर शोथ 


हो तथा संधि अपने कसे उपरत हो ( मृड न सङ ) ये लक्षग चल ओर अच 
संधिक क्षत ( घाव या छेदन ) मे रोति ह ॥ ३५ ॥ 

घोरी ईजो यस्य निरशादिनेषु स्वोस्ववरस्थासु न शंतिरस्ति ॥ 
तृष्णांगरसादो यंयु सवर्वे तमरि्थविद्धं मनुजं व्यवस्येत्‌ ३५॥ 

 जिस्षको घोर पीडा हो रातदिन सबतरह (सोते बैठे) चेन नहीं पडे तृषा ओर अगो 

को थकान हो शोथ हो तथा्डादौ उस मनुष्यका अस्थि कट गयारसा जान ३५॥ 
-यथांस्वमेतनि विभावयेयु्िंगानि भर्मस्वभिंताडितेषु । स्पदैं 
नं जानति विपांडवणों थो मांस्ममंण्यभिंताडितः स्यात्‌ ॥३६॥ 

ममंस्थानेंके अभिघात ( कटनाने चिरजनाने आदि ) भ यथासम्भव ये लक्षण 

जानने चाहिये ( जो च भ्रमप्रटापादि पटे के केवट वे री नहीं किंतु शिरा 





सत्र ३१ ) उपरमो निच्त्तिः द आदधसंख्येषु ममादि-प॑चसु क्षतेषु ।( सत्र ३३ ) पुमुख गहना । ` 
॥६ 
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६ ^ 


[ि (२) - ` 


खुश्तसंहिता-भा० टी ०। | 
सेध्यादि छदनम जो लक्षण होते दे वे. भी मर्मछेदनमें होते ह ) जिस मनुष्यको 
स्परका ज्ञान जाता रहै तथा पाला पडजाय तो जानना चाहिये कि: इसके मांस- 
ममे छेदन इजाहै॥३६॥ ' ` 
 आत्मानमेवीथं जघन्यकारी राखेणं थो हंति" हि" कर्म कवे ॥ ६ 
तमात्मवार्नीरंहनं ववेद विवैर्जयेदीयुरमीर््तमानः॥ ३७॥ र 
जो वैय शखकम करता इआ अपनेको शखसे छदन करे इद्धिमान्‌ रोगी 
।  अस्थाकी इच्छावाला छेदन करनेवाले उस कृवैयके आश्रयेम नहीं रहे ( उससे 
` चिकित्सान करवि) ॥ ३७ ॥ = 
` तियक्प्रणिहिते श्रे दोषाः पूर्वसदाहताः ॥ तस्मात्पाश्हर- 
क कुर्याच 3 । | 2५ (3. सु 
। न्दोषन्कुयीच्छच्रंनिपातनम्‌ ॥ ३८ ॥ मार्तर पितरं पु््न्बांधर्वा- 
नेषि चतुरभथेतानभिरोकेतं वेयं ` विश्वासमेति' चं ॥ ३९ ॥ 
§ तिरछा शच लग जानेसे जो दोष उन्न होते ह वे पटे वर्णनहो चकेहे दस ` 
 कारणसे उन दोषोको वचाकर शुखक्म करना चाहिय ॥ ३८ ॥ रोगी मनुष्य क 
माता, पिता, पुत्र ओर बांधर्वोसे भी चारे शंका करे परन्तु वेद्यम शंका नही | 
करता किंतु वेदयसे प्रा २ बिधास रखता है ॥ ३५॥ छ 
 विशरजत्यातमेनारमानं नं चैने परिदकैते ॥ तस्मात्र श्रं 
यीट्येीतुरं भिषक्‌ ॥ ००॥ कर्मणा कथिदेरकेन द्वाभ्यां $धिचि- 
। = भिंस्तथा ॥ विकारः सार््यैते कथिचतभिरपि कैममिः ॥४१ ॥ 
रोगी मनुष्य आत्माको अपने आपसे त्याग देता है परन्त॒॒वैयमें शका नही = 
" करता इससे वैदयकोभी चाहिये क रोगीकी रक्षा पुत्रकी तरहसे केरे ॥ ४०॥ कें 4 
॥ एक कमं करके कोई दो कर्मकरे कोई तीन क्म करके ओर कोई चार कर्म करके | 
ह सी किया जाताहे॥ ४१॥ ~ 
॥ वमार्थो कीर्तिभतयर्थ स्तां धहण॑सुत्तमम्‌ ॥ प्ाप्रुयीत्स्वगवीसं चं 
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 हितमारभ्य कर्मणा ॥ ४२॥ | 
“ इति खु्रुतसंहिलायां सूचस्थाने पंच्धिशोऽध्यायः ॥ २५। ~ 
= क कमंसे हित आरम्भ करनेवाला ( हितकमं करनेवाला ) तय धमं, अथ | 
ओर कीतिं तथा परत्यं ( उपकार ) ओर सननेकि उत्तम ग्रहण ( आद्रसन- |` 
+ नता ) तथा खगैका वास इन्दं प्राप्त होता ह ॥ ४२ ॥ ह 
। इति १० मुरलीपूरमं वैयवि° सुश्ृतसं °मा०्ठी° पूनस्थाने प॑चा्शोष्यायः ॥ २५॥ ` + 
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 सूतरस्थान-अ० २६. ` 


पाट़शोऽध्यायः २६. 
अथातः भन एशल्यविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । । 
अघ व ्नष्ठशास्यविज्ञानीय अर्थात्‌ नष हए अथवा शरीरम घमे हर ¦ 
शार्यका जिसमे विज्ञान हो देसे अध्यायका व्याख्यान करते हं ॥ | 
(शश्र आडागमने ” धातुस्तस्य शल्यमिति रूपम्‌ ॥ १॥ 
तदहिविधं चारीरमायंतकं च सर्वशारीरार्बाधकरं रस्यं तंदिहो - 
` पदिदयत इत्यतः राल्यराखम्‌ ॥ २ ॥ 
` शर) श्ल, आगगमने धात रे इनमेसे श भातुस यङ्‌ व्यय लान॑स श 
ठेसा शब्द सिद्धं होता हे ॥ १॥ वह शषव्य दौ प्रकारका होतादे १ शारीरक रे ` 
आगंतक ( भावाथ यह हे कि) समस्त शरीरमं बाधा करनेवाला जो शल्य हं ` 
बह यापर ( प्रतिकारके स्थि ) उपदेश किया जाता हं इसस यह शस्यश्ञाखे 
{ शर्यतंत्र ) कहलाता है ॥ २ ॥ 
तं शासीरं सोेमनखांदिधातवोऽ्चमल दोषाश्च दृष्टाः ॥ ३ ५ 
आंगंस॑पि शरीरशल्यःऽ्यतिरेकेण यावता भावा दुःखसुत्पाद्‌ 
` यंति । अधिका हि खोहवेणुक्च॑तृणभृगास्थिसयेषु तत्रपि 
विशेर्धतो लोहमयेष्वेवै । विरासनार्थोपपन्नताद्टाहस्य । खोहनिा- 
भविं इर्वीरतादणमसलतवाहुष्प्रयोर्जनकरत्वा शारं धवाधिकतः ४॥ 
निसमसे सेम ( बा )., नन आदि तथा घातु ( रसरक्तादे ); ष तमल 
{( सतरपुरीषादि ), दोष ( वायु, पित्त, कफ )ये दुष्ट हृए या विगडया अयोग्यतारं 
शारीरम हर शारीरक शर्य कहत ह ॥ ३ ॥ तथा शञारोरक शरयस व्यातारक्त 
जितने भाव दुःख उसन्न करते हे वे सब आगंत॒क शव्य कद्ाते हं तिसम रह्‌ः 
वासि, वृषं तण, सीग, अस्थि इनके पदार्थोहीमें अधिकार दै विशेष करक रोके 
पदारथमिही ( शल्य ) है मारणादिके श्यि रोहके उपन्न दोनेसे ओर लोहाके 


॥ 8 ४  ( कांत आदि कर धातओकि ) वने इए दुर्निवारत्व करे पेनी नोक नेसे दुभावसे 
^  ग्रयक्त किये जानेसे शर ( तीर ) ही ( विशेषकरके ) आधेकार [कया गय] दे ॥४॥ 


स द्विविधः कर्णी श्छक्ष्णश्च । पायेण विविधवृक्षपन्रपष्पफरतु- 


( सूत्र ९ ) शरू हिंसायामित्यस्य धातोर्वा शल्यमिति सूपं पटत्येके । अर , रालरजायामत्वस्व्‌ पठन्ति 
4 सत्र ३ ) धाल्वन्नदोषा इशः संतः दात्यभूता इति शारीरं शल्यम्‌, । 











(२०२) खुश्रतसंदिता-भ० टी०। 


स्याङ्गितयो व्याख्याता व्याटश्नमपक्षिवर्वेत्रसद शाश्च ॥ ५ ॥ 

वह शर (बाण) दो प्रकारका होता है १ कर्णीं ( किनारी या कोरवाला ) 
२ श्क्ष्ण ( सीधा नोकदार ) ये बाण प्रायः अनेक भकारके क्षोके परतोके आकार 
( पीपलके पत्तेके आकार चौड़ी नोकवारे तथा कनेरके पत्तोके आकार ) तथा 


पष्पोके आकार जसे मालतीकलिकाके आकार तथा फलाकार ( कमरखके ` 


आकार इ्यादि ) हेति ह तथा सष, मृग ( बगला, काग आदि ) पक्षियोकि मुखके 
आकार भी बहधा हेति ह ॥ « ॥ | 
सर्वशल्यानां त॒ महतामण़ानां वा पचविधो गतिषिहेष उद्धरेम 
धोऽवोचीनस्तियगजुरिति ॥ ६ ॥ | 
छोदे बडे सब _शरयोकी पांच मकारसे विशेषकरके गति दती हे( जेसे) १ 
ऊपरको, २ नीचेको, ३ अवांचीन ( पीछेको ), ४ तिय्य॑दः ( तिरी )) ५ कञ्च 
( सीधी, आगेको या सरल ) ॥ ६ ॥ स 
तानि यैदा वेगक्षयोसपरतिधाताद्वा त्वगादिषु वणर्व॑सतुभ्ववतिष्ठते 
धमनीखोतोऽस्थितद्विवरयेशषीप्रशतिषु वां रारीरपरदेशेषु तेत्र 
शस्यलक्षणसुच्य॑ानसुपधारय ॥ ७॥ _ 
बे शस्य ( बाण ) जव वेगक्षय होनेसे या प्रतिषातसे तवचा आदि ब्रणकं अधि- 
छठानोमे धमनी, स्रोत, अस्थि ओर इनके छिद्रो तथा पे ( मांसकी गिल्टी ) 
आदिमं अथवा शरीरकैः किसी प्रदरा स्थित हों वहां शल्यके लक्षण जेसे कटे 
जाति ह रवण करो ओर धारण करो अधात्‌ समञ्षो ॥ ७ ॥ 
तत्त॒ द्विविधं सामान्यं वैरोषिकं च ॥ ८ \॥ इयावे पिडिकार्वेतं 
देफवेदनावंतं मृहृसंहः शेणितास्राविणं बुद्रदवदन्नतं मूदु- 
मांसं च बणं जानीयास्सशल्योयमिति सामान्यरक्षणमेतं- 
दुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ £ 
वह शल्य दो प्रकारका है १ सामान्य, २ विशेष ॥ ८ ॥ सांषला ग्गहं 
पिडिका युक्त, हो शोथ ओर पीडा सहित हो वारंवार रुधिर निकलता ही बुल- 
बुक तुल्य ऊँचा उठा हो जिसमे कोम मांस हो एसा बण हो तौ उसे जानि 
फ यह शर्ययुक्त दै ओर प्रे सामान्य रक्षण करे हं ॥ ९ ॥ _ 


(सत्र ५) कर्णी कणीकायुक्तः कणीयुक्तो वा छष्णः अकर्णः । ( सत्र ६) १ ५ न 
इत्यत्र पंचविातिविषो गेतिविरोष इति वा पठंति । तचस्मामिविस्तरभयः श्न छिखितारेति । 
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सुन्रस्थान-अ० २६. ( २०३) 


वेशोषिकं तु स्वग्गते विवणेः शोफो भवत्यायतः कटिनश्च ॥१०॥ 
मांसगते शोफाभिवृद्धिः रास्यमागोनुपसंरोहः षीडनासदिष्णुता 
चोषपाकौ च ॥ ११ ॥ वेर्यंतरस्थेध्ये्तदेवं चोषदैगेफवज्येम॥१२॥ 
रिरागते शिराध्मानं हिरा शिराश्योफश्च ॥ १३॥ सायुगते 
स्रायुजालोरक्षेपणं संरंभरचोथा सक्च ॥ १४॥ स्रोतोगते स्रोतसां 
स्वकमगुणहानिः ॥ १५ ॥ 
वेशेषिकके लक्षण ये ह कि त्वचामें शस्य हो तो विवणंता तथा शोथ विस्तत 
ओर कठिन( कडा हो) ॥१०॥ मांसगत शस्य हो तब शोथकी वृद्धि ओर मागेसंरोदका 
अभाव तथा पीडन(दबाना मलना आदि)नहीं सहा जाय, चोष ओर पकाव हो॥९१॥. 
चे्ञी (मांसपेश्षी अथात्‌ गिटी ) मे शव्य हो तो भी माँसके शस्यतुरय लक्षण होते 
. कैवल चोष ओर शोथ नहीं होते ॥१२॥ शिरा (रगो ) में शस्य हो तो शिराका 
` अफरना ( एूलना ) शिरामें शूल तथा शोथ हो ॥१३॥ स्नायु ( नस ) गत शस्य हो 
तो नसोके जाख्का उश्षेपण( ऊपरको दोना ) तथा शोध ओर दारुण पडा ही॥१४॥ 
स्मोतोगत शल्य हो तो स्नोतकम युण ( रसादिवहन आदि ) की हानि दौ ॥ १५ ॥ 
धम॑नीस्थे सफेनं रक्तंमीरयंन्ननिटंः सशब्दो निर्गच्छैत्यर्ममदः 
पिपासा हद्ौसश्च ॥ १६ ॥ अस्थिगते विविधवेदनाधादुभावः 
दोफश्च ॥ १७ ॥ अस्थिविवंरगतेऽस्थिपृणंर्ताऽस्थितोदः सर्हषो 
बलवांश्च ॥ १८ ॥ संधिगतेऽस्थिवचेष्ठोपरमश्च ॥ १९ ॥ कोष्ठगंते 
आटोपानाहो मूत्रपुरीषाहारददनं च॑ त्रणसुखात्‌ ॥ २० ॥ 
ममंगते ममेविद्धवचेष्ठते ॥ २१ ॥ 
धमनीगत शस्यमे ्ागोसहित रुषिरको प्रण करताहजा शब्दयुक्त वायु नक 
छता है ओर अगमद्‌ त्रषा ओर उवकाईं हो ॥ १६ ॥ अस्थिगत शद्यमे अनेक 
भांतिकी पीडा उन्न हो ओर शोथ हो ॥ १७ ॥ अस्थिर्यो$ चिद्मे शल्य हो तो 
अस्थिष्णता तथा रोमहषपवंक अस्थितोद (ददं ) अव्यत हो ॥१८॥ संधिगतक्ञस्य- 
मे अस्थिगत शस्यकै तुर्य लक्षण रोते हँ तथा संधिका उपराम (जडता ) रो॥१९॥ 
कोष्ठगत राल्य हौ तो फएरजाना, अफरना तथा मूत्र पुरीष ओर आहारं त्रणके 
महसे रीखनेलगें ॥ २० ॥ ममगत शस्य हो तो उसमें ममे विधेकी भांतिचेष्ठा 
करने छगता ह ॥ २१ ॥ 
















(२०४) खश्चुतसंदिता-भा० टी ० । 





सक्ष्मरतिष रष्येष्वेतान्येर्व लक्षणान्यस्पश्टानि भवाति ॥ २२ 
` महान्ति स्वस्पानि वा श्चद्धदेहानामनुखोभसन्निविष्टानि रोहति 
विरोधतः करण्टस्लोतःशिरात्वक्पेदयस्थिविवरेषु । दोषप्रकोपञ्या- 


यामाऽभिघातेभ्यः पचदलितानि पनवबाघन्ते ॥ २३ ॥ 
सुक्ष्म रतिवाले अथात्‌ सृक्ष्म छट थोडे शर्याम्‌ यहीं लक्षण अप्रगृट रूपसे 


-होते है ॥ २२॥ बडे तथा छेटे राव्य शुद्ध देदवालोंके अनुलोम रूपसे पविष्ट 
इए हों तो व्रण भरजाते है ( साफ हो जाते ह ) कंठ स्त, शिरा, स्वचा परी 


अस्थि. छिद्र इनमे उपरोक्त व्रण विरेष करके भरही जति ह तथा दोषेकि प्रकोप 
व्यायोमं ( परिश्रम ) अभिघात इन करके प्रचलित इए शर्य फिर पडा करते 


हे (कई अथ कसते फ कंठादिमे दोषप्रकोपादिसे प्रचलित शल्य कि 


कोडा करते ह परन्त॒ उद्टनाचाय इते स्वीकार नरी करते ) ॥ २ 
त्वचागत शल्यविज्ञान । | 
तत्र॒ सक्यनदे ल्िग्धरस्विन्नायां मन्मांषयवगोधृमगोमयसदि 
तायां धचि थत्र सरभो वेदना वे अवति तंच द्यं जानीधात्‌ २४ 
त्वचाम्‌ ग॒प्त शदथ हो तो मृत्तिका+उडद्‌, जो, गेहका तरण आर्‌ गोवर इन्दं लग्ध 
. कर पका घ्वचापर लगानेसे जहां शोथ ओर दरदं हौ वहां शस्य जानना चाहिये॥ २४॥ 
स्त्यानधनमचन्द॑नकर्कैवा प्रतिदिरधायां शंस्यमष्मणावसंराति । 
धतैमपर्शष्यति बा टषो यत्र तत्र दील्यं विजानीयात्‌ ॥ २५ ॥ 
करे घत, मृतिका ओर चन्दनके कल्क करके. मठ इदं तचामें गरभाईसे 
य चायमान होता है ( कलमलाता हे ) अथवा धरत तथा अदिप जहां सीव्र 





- सुखे वहां शस्य जानना चाहेये ॥ २५4 ॥ 


मांसपेणष्ठे लेहस्तरेदादिभिः च्छि्यविरोषेरविरुद्धेरातुरमुपपाद- 
चेत्‌ कश्चितस्य तु रिथिरीभ्तमनवर्वंं श्चंम्यमाणं यत्रं सरभो 
केदर्न वी अवति तत्र च गद्यं विजानीयात्‌ ॥२६॥ 
मांसगत गुप्त शस्य हो तो स्नेह सवदभादि अविरुद्ध क्रियाविरैषो केकः 
रोगीक्षो प्रयुक्त करे ओर करित अर्थात्‌ आतुरे जहां शोथ ओर वेदना हौ वहां 
.शिथि इआ अनववद्ध अथवा श्षुभ्यमाण शर्य जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 


(सच्च २३ ) कित्‌ मदांति स्थाने श्रदूनिति पाठं परति । 
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 कोष्ठास्थिसंधिपेदीविवरेष्ववस्थितमेव परीक्षेत ॥२७॥ ` 
कोष्ठ ( कोटा ), अस्थि, संपि, वेदी ओर विवर ( छद ) इनमें भी व्यवस्थित ` 
ङस्य इसी भोति ( मांसगतकी भांति ) परीक्षा करना चादिये ॥ २७ ॥ 
रिराधमनीखोतःखायुम्रणषे खण्डचक्रयुक्ते याने व्याधितमारो 
प्याय विषमेऽध्वनि यायायत्र संरभो वेदना वा भवेति तत्र 
दल्यं जार्नाय।त्‌ ॥ २८ ॥ | 
शिरा ( रग ), धमनी ( वायुधमना नाडी ), स्नोत ओर रायु ( नस ) इने 
खप्त शल्य हो तो ददे पुराने पदिथकी गाड़ीमे रोगीको विठाकर विषम मागम 
_. जीवर चवि ( उसके अटकासे ) जहां शोथ, सुरखी या दरद ही वहांशस्य 
जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अस्थिप्रणषटे लेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि वेधनषीडनाभ्यां भररासुष- 
 चरे्यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्‌ ॥२९॥ 
अस्थिगत शस्य हो तो सेह ओर स्वेद युक्तं अरिथयोको वेधन ओर दवाने 
मलन आदिसे उपचार करे जहां सरम (शोथ सुरखी ) ओर दरद्‌ हो वहारी 
ङाल्य जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
संधिप्रणष्टे ज्ञेहस्वेदोपपन्नान्संधीन्प्रसारणाकुचनबंधनपीडनेभर 
शमुपचरेद्यत्र संरंभो वेदना वा भवति तत्र शस्यमिति जानी 
यात्‌ ॥ ३० ॥ 
संधिगत युत्त शल्य हो तो सेह ओर स्वेदयुक्त संधि्योका पसारना, सकौडना 
भ उपचार करे जहां संरंभ ओर पीडा हौ वहां श्रय जाने ॥२०॥ 
णे त्वनन्यभावान्ममेणासुक्तं परीक्षणं भर्वेति ॥ ३१ ॥ 
सामान्यलक्षणमपि च हस्तिस्कधाश्वप्ष्ठपवेतदुमारोहणधनुव्या- 
` यामद्रुतयाननियुद्धाघ्वगमनरघनप्रतरणषप्टवनग्यायमिजेम्भो 
द्ारकासक्षवथुष्ठीवनहसनप्राणायामेवातमृत्रपुरीषडकोत्सर्गवा 
यत्र सरभो वेदना वा भवति तत्र रस्यं जानीयात्‌ ॥ ३२॥ 
भवति चात्र- 9 
थ शत्य हो तो मर्मोके अनन्यभाव दोनेसे भ अथात्‌ ममं चा मांसा- 
` स्थिजञादिमेदी हीतेह इनसे पृथक्‌ कदी ओर नही होते इस ऊपर के इए 
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(२०६) खुश्ुतसंहिता-भा० टी० । 


` खक्षणोसे ही परीक्षा होसकती है ( तचा मर्मकी व्वग्गतशाल्यवत्‌, मांसममगत 


 शरयकी मांसगतवत्‌ इत्यादि ) ॥ ३१ ॥ अर सामान्यतासे शव्यापिज्ञान कहते- 
है-हाथीके कये ओर वोडेकी पीटपर चटने, पहाड वृक्षोपर चटने,-धरषका रम 
करने, सवारी दौडाने, यद्ध करने, माग चलने, छंवन करने ( उलांघने ) तैरने, 
दौडने, दण्डङसरत करने, जम्भाईं लेने, उकार लिने या खोँपिने, छीकने, कने 
हसने, प्राणायाम करने, वायु) भत्र, मद आ।र शुक इनके उत्सगं दोनेसे जहां शोथ 
ओर सुरखी तथा दरद माह्म हौ वहां शस्य जानना चाहेये ॥ ३२ ॥ यहां इस 
विषयमे शोकं हं- 

यसिमिस्तोद{दयो देशे सुर्षतम गुरतापि ` च॑ ॥ घ्थते बेहशो 

चर श्रुयते तुर्यतेपि च॑॥ ३३ ॥ आतैरश्चापि यं देरमभीक््णे 
परिरक्षति ॥ संवार्हमानो वहशस्त्तत्र शस्यं विनि दिदोत्‌ ॥३९॥ 
निस जगह दरद्‌ ( राग पाकादि ) तथा छुप्तता ओर गुरुता हये तथा चोदसी 


खग हौ (चमक दो ) तथा शर गाने या सशीथक्षकोप टगाकर सुननेसे 
शब्द सुनाई देवे ओर पीडा ॥ ३३ ॥ तथा आतुर निस जगहको वारवार्‌ 


छेडने छने दवाने आदिमे रक्षाकरे अथात्‌ हाथ न लगाने दे वहां शस्य जानना ३४ 
 शल्यरदितके लक्षण । 

 अल्पवाधमशूने च निरुजं निरुपद्रवम्‌ ॥ प्रसन्नं म्रद परयतं निरा- 

घटमनन्नतम्‌ ॥ ३५ ॥ एवण्या सवेतो दष्टं यथं मागं चिक्कितस- 


कः ॥ परताराकचनान्नूनं निःशस्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि थोडी बाधाद्ये सोजनहोदरद नहो कोई उपद्रव भी नदी प्रसन्नता 
हो आसपास कोमलता हो निराषट् हो (चभकान दो) उचाउटाइजाभी 
न हयो ॥ ३५ ॥ वैय सब ओर माके अतुपार एषणीयत्र (एक प्रकारकी सखाई } 
से देख ( साफ हौ तो श्स्थरहितं जाने ) तथा अंगको पसार कर आर सकोडकर्‌ 
भी अवदय देखले ( सुकडने पसरनेम भी साफ़ दो तो निःरास्य जाने ) ॥ ३६ ॥ 
शल्यभद्‌ । 





अस्थ्यौतमक मञ्धते तु दाल्यमतश्च रीय॑ते ॥ भायो नि्ेज्यते 


शंद्भिमायंसं चं ति निश्चयः ॥ २७ ॥ 


या ्ि्यकिन्वान्न्द 
( सूत्र ३७ ) दीर्यते इत्यत्र भञ्यत इति वा पाठः । भज्यते द्विधा तरिधा वा स्वथं मवति शीर्यते तु 


केशर्थवेगणुदारूपत्यनि नत वित्रीरयते इत्यग्रे वक्ति । अत्र अंतश्च शीर्यत इति कथमुच्यते इति विरोषा 
च्छीर्यते इत्य ऽमीचीनं तत्त न केषांचिद्रूथां हीणेतवं न सर्वेषामिति विरोधाभाव: । 






` 
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सूच्रस्थान-अ०२६. ` , (२०७) 


| अस्थरूप शल्य ( हाडा दुकंडा ) हो तो भीतर - विखर जाता दै 
ओर जो सौगकां शत्य शरोर धुसगयाहो तो बह भायः नहीं विखरता तथा 
रोहका शाट्य ( टुकडा ) शरीरम निश्चय करके नही विखरता ( छिन्न भित्र नरी 
होता ) ॥ ३७ ॥ क | 

वरक्ष्यवेणैवताणीनि निर्दिथेते च मी यैदि ॥ पचति रक्तं भसं च॑ 

किमि मेक्तानि देहिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ कानकं राजतं ताघ्नं रेतिकं त्रपु 

सीसकम्‌ ॥ चिरस्थौनाद्विशीयते पित्ततेजःप्रतापनात्‌ ॥ ३९ ॥ 

खर्भावदीता दवो ये चार््येपीरेशा मताः ॥ दरवीश्रैताः री 

रीरस्मित्ेकैतवं धीति धौतुभिः ॥ ४० ॥ 

` वृक्षका ( टकठीका ) श॒रसय तया वां पका ओर तृणका शस्य यदि शतेरभं घुसा 
इआ नरी निकाला जाय तो ज्ीवरी मरुष्यके रुधिर, माप्त अ दिको पञ्चा देता 
॥ ३८ ॥ सुवणे, चाँदी, ताबा, पित था जद, रंग ओर ससिके कर्थ याद 
शरीरम्‌ रह जघ ( सुक्ष्म रो तो ) पित्तके तेजसे पिषङकर चिरकालमे ल्यहो 
जाते हं ॥ ३५ ॥ स्वभावसे शीतल ओर कोमल जो एस ही ओर भी शत्य 
वे भी पिषलकर धातु्वेके साथ एकताको प्रा हो जाते ह ॥ ४० ॥ 


विषाणदंतकेदास्थिवेणदारूपलानि तु ॥ शल्यानि नै विरदीयं 
करीरे मरन्मेयानि च ॥ ४१॥ द्विविधं पचति त्वगादिवण- 
वस्तुषु ॥ धो श्ेच्यधिष्टितं शल्यं स रज्ञः ईतुमंहति ॥ ४२ ॥ 
इति खश्ुतसंदितायां सूत्रस्थान षटविंशोऽध्यायः ५ २६॥ 
सौग, दात, बार, हाड, बांस, लकड़ी, पत्थर तथ। मृन्मय (ठिक पकीमद् ) 


इनके श्प शरोरमे विशीणं नरी होते छित्र भिन्न होक शरीरम र्य नदीं होते 
॥ ४१ ॥ पाच गत्तिवालि तथा तचा आदि व्रणवस्तुबोमें अधिष्ठित दौ प्रकारके 
शास्यो जो ठीक २ जानता है वह वैय दी राजा्ेकि यहां चिक्षितसा ( शख- 
कर्म-सरजरी ) करनेके योग्य होता ॥ ४२ ॥ 


इति पृ °मुरलीधरशमेवि ० सुश्र॒तसं ° भा० टी° सूत्रस्थाने षाईशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 








` (वक्तत्य सूत्र ४१ ) यदि निज शारीरक सृकम अरिथका शस्य दाधरमे रमया हे तो बह विश्चीणे 
डो जता द परन्तु अगन्त॒क शस्य निङशीण नदीं दता ॥ | 








१५ हषं ॥ ३ ॥ 





~ {२4 सखुश्तसहिता-भा० ठी० | 


सप्तविंशोऽध्यायः २७. ` 
अथातः राल्यापनयनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अष यहम रारवापनयनीय ( शस्य निकालने या दूर करनेके ) विषयमे अध्या- 
यका व्पाल्पान करत ₹ ॥ 
दाल्यं द्विविधमववद्धमनववद्धं च ॥ १ ॥ तत्र समासेनावबद्ध- 
दास्याद्धरणाथं पचददराहेतन्वक्ष्यामः ॥ २ ॥ | 
शल्य दो प्रकारका होता है १ अवघद्र ( आसक्त ) २ अनववद्ध ( अनासक्तं ) 
॥ १ ॥ अव संक्षये अवद्ध श॒र्यकं निकाटनेके अथ पंदह्‌ हेतु बणंन करते है ॥२॥ 
तद्यथा स्वभावः पाचनं भेदनं दारणं पीडनं प्रभाजेनं नि््माषनं 
वमनं विर॑चनं पक्चारेनं परतिमषेः प्रवाहणमाच्षणसय- 


स्काता हषश्चोति ॥२३॥ । 

अववद्ध शस्यके निकालनेके स्यि १५ हेतु ये दै-१ स्वभाव, २ पाककरना, 
३ भेदन, ४ दारण, ५ पीडन, ६ प्रमाजन, ७ निध्मांपन, ८ वमन, ९« विरेचन, 
१० श्रक्षाखन, ११ प्रतिमष, १२ प्रवाहण, १६ आचषण, १५ अयस्कात 






भ्यः पतंति ॥ ४ ॥ सावंगाढं शंल्यमभिदंद्यमानं पार्च॑यित्वा 
प्रकोपात्तस्यं पृयदोणिंतवेगादरोरेवाद्रा पर्तति ॥५॥ 
तहां आघू, छीक, उकार, खासी, सूत्र, विष्ठा, वायु इन स्वभाववलपरृत्तवेगोये 
नेत्रादिसे शल्य ( व्रण खडकं ) निकल जाता है ॥ ४ ॥ गहरे ओर जलन करने 
वादे शारीरम धसे इए शद्योको पकाकर उसके कोपसे राध ( षप) ओर रुधि- 
रके वेग तथा युरुतासे निक्ड्ते ह ॥ ५॥ । 
पक्रमभियमानं भेदयेदारयेद्ा भिन्नमनिरस्यभानं गीडनीये 
पीडयेरत्पणिभिंव। ॥ ६ ॥ अणुन्यक्षशल्यानि परिषेचनाध्मापनै 
वांलवसरपाणिभिः प्रमाजयेत्‌ ॥ ७ ॥ आहाररेषश्छेष्महीनाणश- 
ल्यानि श्वसनोत्कासनप्रधमनेर्निद्धमेत्‌ ॥ ८ ॥ 


य यय 
( सूत्र १) अवब्रद्धं विक्षिषणासक्तम्‌ । अन्तु अस्थ्यादिप्रविष्टमबबद्धम्‌ इतरनकरद्धमिति 


` _ मन्यते ( इति उनः ) 
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1 


 आदिसे चूसकर निका ॥ 


~ | सूत्रस्थान-अ० २७. (२०९) 
अन्नराल्यानि वमनांगुलिभरतिमर्षपरमृतिभि्विरेनैः पकरिय- 
गतानि ॥९॥ 
जा पक गया हौ , भौर एूगा नहो उसे भेदन करना या विदारण करना 


चकै 


चाये ओर भेदन क्षिया हो (विदारण क्रिया या खयं एूटगयाहो फटा हो) 


ओर उसममेसे शव्य नहीं निकला हो तो पीडनयत्रो तथा हाथ या अंग्॒टीमे पीडन 
करना ( दवाना-सूतना ›) चाहिये जिससे श्य निक जाय ॥ ६ ॥ नत्रादि 


इदरियोके श्ह्म शत्योको परिषिचन ( तर पिचकारी ), आध्मापन (फएूकदेना या ` 


सीचना ), वाल ( फुरहरी ) ओर कपडा, रदं तथा हाथमे साफ़ करना पोना 


चारिये ॥ ७ ॥ आहारशेष ( प्रासादिकी धां गई हो या यकाय कलेजेके ऊपर 
ठह्राहो ) तथ। छष्महीन छोटो कफकी फरक हो तो उन्हे श्वास केने जोरसे 
ख्िने खखारियासा करः आदिसे वायुकां धमन करके निकाले या अंतमैत 
करे ॥ ८ ॥ ओर खये इर अन्ना शस्य ( आमरशयमें ) हो तो वमन द्रव्यो या 
अणुलोका प्र॑तिमषं ( षषेण ) इत्यादिके उलटा निकालदे ओर यदि अन्नारि अक्त 
वस्तुका शर्य पक्राशपमे हो तो उसे विरेचनसे निकार ॥ ९ ॥ घं 


` नैणदाषाश्रयगतानि क्षालने: ॥१०॥ बातमूत्रपुरीषगमसंगेषुर- 


रहणमुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ मारुतोदकसंविषरुधिरदुषटस्तन्येष्वाचूष- < 


& - 1 ये 
-णनस्येन विषांणेवा॥ १२॥ अनुखोममनववद्धमकणमनत्प- 


बणसुलमयस्कातेन ॥ १३ ॥ हयवस्थितमनेककारणोतयन्न 
शाकराल्यं हर्षेणेति ॥ १४ ॥ 

नगदाष राधष्यादिके आश्रयभूत शर्योको प्रक्षालन (धोने आदि ) से निकाले 
॥ \° ॥ अधोवायु, मूत्र, पुरीष, गभेगत बालक इनमें साधारण रकवसा हो तो 
इन्दे भरवाहण ( जोर लगाना किनछना ) आदिसे निकले ॥ ९१ ॥ किसी ठौड 
वायु या जल या विषयुक्तं रुधिर या दृष्ट दुग्ध स्का हो तो इह मुह या सीगी 

से सूस १२ ॥ अनुलोम ( रोमोके अनुरूप सीधा ) ओर 

अनववद्ध ( जो जमा इवा छिपटावा नहो ) अकर्ण ( निस कैल इए किनारे 
कंगूरे या मड नोक नही ) दसा ( खोहमय ) शर्य जो चौड णके मुखम हो उते 
` अथात्‌ ष या कषक पाषाणमय रोहे ( कातङोह ) से निकले 

{२ ॥ अनके कारणोसे उलत्न इवा हदयमे शोक ( भय आदि )का जो शल्य 
हो तो उसे हषात्मकं वचनोंते दूर करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

सवशल्यानां तु महतामणृनां वा दावेवाहरणहेत्‌ भवतः । 


९४ । 
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(२१०) खश्रुतसंदिता-भा० टी°। 
 अतिलोमोऽनुखोमश्च । तत्र प्रतिखोममवाचीनमानयेदनु 
।  पराचीनम्‌ ॥ १५५ 
॥ सवदे या बडे । रवकामामौलुरूप ) शस्योके निकालनेके दोही कारणः 
" हेति ह( ९) मतिम ( उठटा ) ( २ ) अनुलोम ( सुया ) उनसे अवौचीन 
{जो शरीरम थोडी दर श बुसा ह उस ) को प्रतिलोम अथोत्‌ जहासि धसा 
हो वहांदीते उरगा निकाटना चाहिय ओर पराचीन ( जो शरम इधरसे इसा 
ओर दूसरी ओर दीखने लगा या दूसरी ओके निकट पर्हैवगया रसे ) . श॒रयको 
अनुलोमं अथोत्‌ जहासि निकट हो वहसे निकाले ५ उल्टा प्रवेशमागसे नदी 
त्रिकाल ) ॥ १५ ॥ 

उत्तंडि # [सये क ( =. (अ 
+ छिस निर्वीतयेच्छेदनीयमुंखं छदनीयसु लान्या 
ुक्षिवक्षःकक्षावक्षणपा श्चकोषांतरपतितानि च । हस्तश्यः 
यथामा् हस्तेनैवापहतुं प्रयतेत ॥ १६ ॥ 
। उन्तंडित (ष्टवे ऊपर दीखते हवे ); शयोक तथा जिनका सख ठेदनके 
योग्य हो उन्हे काटकर निकाले ( इधर उधर हटा > निकटे ) तथा कृषि, 
` हदय, काख, वैक्षण, पास, अंडकोष इनमे प्रविष्ट दनयोग्य शर््योकोभी छदन 
कर हिलाकर निकार । तथा जो शल्य हाथे निकलसके उसे री मागसे हाथसे 
निकारनेकाही य॒ करे ॥ १६ ॥ 4 अनिधोसयारि 
अनुततंडित्ंस्यानि छेदनीयंमुखानि च॑ । आनेघात्याल जानीय 
द्यछेशानुवधतः ॥ ९७ ॥ हस्तेनापहतैमरक्यं विम्य दाखरेण 


यंत्रेण वापहरेत्‌ ॥ १८ ॥ भवति चन्न- र 
उत्तंडित नहो ) ओर छदनीययख हों उन्द अनिघो 


= क 


त्छाम 


अतुततंडित शस्य ( जो 
(न हिरन योग्य ) जाने क्योकि वारंवार दकं अनुब होनेसे उन्हे निषोतन 
शाखसे कुरेदकर 


नह करे ॥ १७ ॥ जो दाथसे नहीं निकरसके उष र॒रयको श 
+ यंत्रसे ( अथवां हाथसे ) निका ॥ १८ ॥ यहं छेक हे 
= शस्यापनयनसे उत्तर क्रिया । | 
कीत जननं मूचछतमवसेचयत्‌ ॥ सरघ्ेदैस्य मरभीणि 
ध ( सूत्र १५ ) अवौ चीनं नातिदूरे प्राव नमय जटलयदयापयक्या कायस्य पूरवारदधस्थितं शल्य ततत न्व स्तु वि 
शमामगैवानयेदित्यर्थः । पराचीनं दूरपरविषट ले 






नि्घतयेदिति स नः ` कय, । 
ति । ( सत्र १८ विमद्येतयत्र विशस्येति.वा पाडः । 
स ~ ~~ = 
¬ ॥ = = -3 श म 
न्क =, # = न. कर्दः ब्य = ए कि न्मः ¬) नः 
ध + १ "~ तमः क १.» र ॥ न 


| ह छोममान्येत्‌ कायस्य पराद्धेगतशस्यं तदनुलममानयेत्‌ 
निकरभरदेकादानयेदिति । (सुतर १६ ) उनडिवंमू्धौनिःसरनछुलमिव-केदनीययुलानि कुक्षयादिपतितान्यपि 





[हि # 
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४ 


। ‹  तरस्यीरववर्तरकटके व . वीयादैये “नं कराश्च ताये 


यर ) देवे ओर इसके मर्स्थानोकी रक्षा करे ओर वारंवार तसो देता रहे 
॥ १९ ॥ फिर बल्य निकालकर घावको रुधिरादिसे साफ करके यदि पसीनादि 


` निकटे घाव बद्‌ होगया हौ तो चीरकर निकाले ॥ २२ ॥ 


` रेदशक्धमेवं व वलंवद्विः सुपशिगहीतस्य यत्रे अहवा 
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यहुरादवीसयेचे “ तम्‌ ॥ १९॥ ततः राल्यसुद्धृत्यनिखहितंब्रणं ४ 
ऊत्वा स्वेदाहंमन्निषतंपरभृतिभिः सस्वे्च विद्य परदि्य सरपिर्मधु- . ` 4 
भ्यां बद्भू।ऽऽ्चारिकमुषिशेत्‌ ॥ २० ॥ च 


यदि शल्य निकारते समय मूर्च्छित हो जाय तो ठंड पानीके ऊट ( मखादि- 


खाना योग्य हयो तो अनि या (गरम) घृतादि पकषीना दिाकर ( रणको सकः 
कर्‌ ) तथा ( रक्तक अतिभदृति आदि उपद्रव हं ओर जभ्निक्मसाध्य हो त) 
जणदेशको दग्ध करे तथा प्रदिह्य अथात्‌ ( ठेष योग्य उपद्रव होतो ) लेपकरके ` 
मधुयुक्तं घृतस बाधके आचार ( पथ्यादि ) का उपदेश करे ॥२०॥ 
शिरालायुवरिछघ्नं रालांकादिभिविमोध्यापनेयेत्‌ । उवयथं भर्त 
बारगं समवपीड्य इवयंथु दुबेर्ौरंगे कुरीदिभिर्बद्धा ॥ २१॥ 
शिरा स्नायु आदिमे रगे इए ( उल्न्षे इए ) र॒ल्यको रखा आदि 
छटाकृर निकाले । ओर जिस प्रस्त वारंगरूप शोथ ॒( हो अर्थात्‌ रेसा सोन दो. ~ 
नसमं शख रे नालतक समाजाय या रात्यको नाल निश्च सोजेमे ग्रसितिहो) ` 
उक्ष पाडन करके ( दवाके ) शल्य निकाले । तथा बोदीनाल सोजभदहोतोरउसे ` 
ङशजओआदिसे बांधकर निकालि ॥ २१॥ इस पाको विविन्धङार क्षपक अनार्ष 
कहते ह ओर भोजसंहितोक्त कहते ह ॥ 
ह दयमर्भितो वतमानं शल्यं शीतजलौदिभिष्रेजितंस्यापह्रिय- 
था्मागं दुरुपहरमन्यतोऽपवाध्यमानं पाटयिस्वोदधरेत्‌ ॥ २२॥ 
हदये पास जो शस्य हो ओर उससे उद्विभ इर मुष्यको ठंडे पानीसे आल्वा- 
सन करकं शर्य निकले ओर भवेशमार्गहीसे निकाले । ओर यदि सहजसे नदीं ` 


अस्थिविवरपरंविष्ठमाध्थं विदषटं वाऽवगृद्य पादभ्यां यंत्रेणापैह- 


शल्यंबारंगं अतिभज्य धनुँुणे 'वद्धेकतेशचस्यं पंचारधासुपसंय- 


( सच्च २१ ) शिरास्नायुविलशमिति सूत्रमनाष॑मिति निनं रार: । वारंगम्‌-खस्रनालपर । 


(२९४ ) खश्चलसंहिता-भा० टी०। 


फांसीके शत्यसे कंट उुट जानेस वाघ पित होकर कफको कुपित करता हं ओरं 
मार्गोको रोक देत। हे तब लार बहन लगती है महसे ज्ञाग आजति ह संज्ञा न 
होजातीदे तो उसे अभ्यंग कराके स्वेद दिछाकर तीरेण शिरोविरेचन ( नस्य) 
देव ओर वायुनाक्क रसोको देव ॥ २२ ॥ यहां छक द- | 
~ | 7, 9 | श \% [ (प | धि 9 & 
- शस्याङृति  विरषां श्चं स्थानीान्यावेक्ष्य बुद्धिमान्‌ ॥ तथा चत्रपृथः 
कं च सम्य॑वदास्यम्ौहरेत्‌ ॥ ३३ ॥ कणेवंति तु शस्यानि 
दुःखाहा्याणि यानि च ॥ आददीत भिंषक्रतस्मं त्तानि युक्तयः 
समाहितः ॥ ३४॥ < 
जर्योकी आकरातिके भदको तथा स्था्नोको तथा येतरोके भदको इद्धिमान्‌ वेय. 
देखकर ओर विचार करके शल्यको निकाले ॥ २२ ॥ जो किनारे किंगरेवारे 
ल्य है तथा जो दुःखसे निकालने योग्य शल्य हँ उन वेय सावधानी कंरके युक्तिसे 
निकाले ॥ ३४ ॥ 
र = 2 ० 2 $ ~ इन्द 9 द ५५ र्य तेथे 
छतैरुपौयेः सस्यं तुं ने निर्धात्यते थदि ॥ भंत्या निपुणया वो 
यभयोगेश्च नियत्‌ ॥ ३५ ॥ शोधपाको रैजश्चोधाः कूंयाोच्छस्यम- 
निह भर. 4 + ८ $+ ५. {9० १2. --9 क १०.१८ 
हतम्‌ ॥ वैकल्यं अरणं चापि" तस्मौयतनीद्धिनिहरेप्‌ ॥ ३६. 


इति खश्चतसंदितायां सूत्रस्थाने सप्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
जो उपाय ज्ञस्य निकालनेके शिखि है यदि उन उपायोसे शव्य नही निके 
( नहीं हे ) तो वैद्य अपनी प्रीण इद्धिके अतुसार यत्रोके योगसे उसे जेसे 
चने वैसे निकाले ॥ ३५ ॥ विना निकला ( शरीरं रहा इञ ) शस्य शोथपाक 
{ पकाव ) दारण पीडा तथा विकलता करता है अथवा मृखकारक होता दै इये 
यल करके शाद्यको अवहयमेव निकाले ॥ ३६ ॥ 


इति पं० मुरटीधरशमैवि ० सुशरतत्तं० भा० टी° सूत्रस्थाने सप्तविंशोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
ॐ नं 


अष्ठार्विंशोऽध्यायः २८. 
अथातो विपरीताविपरीतत्रणविन्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः \ 
अव यहासे विपरीत ओर अविपरोत व्रणका जिसम विज्ञान हो देसे अध्यायका 
= व्व | 
कि फलाभ्निजलंबर्टीनां पुष्पधुंमाबुदौ यथा ॥ स्थापयति भविष्यत 
| कैथारिश्ानि पचताम्‌॥ १॥ तानि से्वम्यासपर्मादाद्रां तथेव 
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` व्यतिक्रमात्‌ ॥ द्यते नैधर्तन्य्॑े शमुषोनलसंभवत्‌ ॥ २॥ 


होनेवाले फल, अभि ओर जरकी वृष्टिको यथाक्रमसे जेसे पष्प, घृवां ओर ` 


बादल सूचित करत है अथात्‌ पुष्पसे फलकी ओर धुर्वेसि अभिकी ओर बाद्‌- 
लोख वषाकी सूचना होती है तैत हि अरिष्ठ ( असाध्य लक्षण ) मृल्की सूचना 
करदेते ह ॥ १ ॥ वे अरिष्र ( असाध्य लक्षण ) स्वल्प होनेसे या प्रमादसे तथा 


जीवं पछ्ट जानेस अज्ञ ( मखं ) वैयोसे नही जनि जासकते यह असंभवसे नही 


जाने जाते एेसा नही किंतु उद्धतभी अरिष्ट सौक्षम्यवव आदिसि अज्ञ नही जान 

सकते अपितु ष्णं वेद्य मरनेवालेके अरिष्ट लक्षणोको जान सकते हँ ॥ २॥ ' 
धुवं त्त मरणं रिष्ट ब्राह्मणेस्तक्किंखांमलेः ॥ रसयनतपोजाप्यत- 
तरवो निवीयते ॥२॥ नक्षत्रपीडा वर्हुधा यथा कााद्िपैच्यते ॥ 
तथे्ारिटैपाकं चै वैवते वर्हुधा जनाः ॥ ४ ॥ असिद्धि 
माप्तयांद्छोके प्रतिकैवेन गतायुषः ॥ अतो रिष्टौनि येन 


सेक्षयेत्कुर्शंलो भिषक्‌ ॥ ५॥ 

अरिष्ट ( असाध्यव्याधि ) विका मरना तो निश्चय है ही परंतु कदाचित्‌ 
शद्ध रसायनके जाननेवाले तप ओर जपमें तत्पर रेस ब्राह्मणोसे निवारण भी 
हो जाना संभव है ॥ ३ ॥ जैसे बहुधा नक्षत्रपीडा ( ्रहपीडा ) कालं पाकर पक 


जाती है उशी भांति अरिष्ठभी काट पाकर पकजाता हे रेमे बहत सनन कहते ` 


हैं ॥ ४॥ जिसकी आय क्षीण होगई हो उस मनुष्पकी प्रतिक्रिया ( चिकि 
त्सा ) करके संसारम असिद्धिको प्राप्त होता है इसमे कशल वेदय बल्से अरिष्ट 
छक्षणोको देखे ॥ ५ ॥ 


गंधव्णेरसादीनां विरोषाणां समासतः ॥ वैकतं यत्तदार्चैष्ट 


व्रणिनः पकरेश्षणम्‌ ॥ & ॥ कर्टुस्तीक्ष्णश्च विश्च गस्तु 


पवनदिभिः॥ रोहगंपिस्तं रक्तेन व्यामिश्रः सानिषीतिकः\\9 
लछाजातसीतैटसमाः किचिद्धिताश्चं गंधतः ॥ जेया परक्रतिगधाः 


स्यरतोन्यद्वधवे्रंतम्‌ । ८ ॥ 
रोगी मनुष्यके विशेष गध, बण ( रूप )., रस॒ आदि संक्षेपसे यदि बिकृति 
( विकार ) को प्राप्तं त उस रोगीके पाक ( मृत्य) के लक्षण जानने ॥ £ ॥ 


वातादि दोषेसि कटु, तीक्ष्ण ओर आमगंधि होती हे अभात्‌ वायसे कट, पित्तसे 
तीक्ष्ण ओर कफे जमगवि होती हं ओर रक्तसे टोहगंधि होती है तथा सनि 
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(२१६ ) ध खुश्चलसंदिता-भा० टी०। 


पातस मिभित गंधि होती है ॥७॥ छाजा, अतसी ओर तेलक समान श्छ 
आमगेधियुक्त गपि प्राकृत जाननी इससे अन्य वैकृत (विकारयक्त) गध जानो॥ ८॥ 


 मदययागुवाज्यसुमनःपद्यचदंनचपकेः ॥ सग॑रा दिव्यगधाश्चं मम 


पृणां वरणा स्मृताः ५९॥ छवाजिमूषिकध्वांक्षपृतिवल्दरमस्कुणेः॥ 
सगधाः पकगधाश्च भरमिगंधाश्च गहिंताः ॥ १० ॥ 


मदययकेसी गध अगरकीसी प्रतकेसी पद्मकेसी चन्दनंकेसी दिव्य चपाकेसी 
गेधके मच्युवलि मनुष्यके व्रण होते है ॥ ९ ॥ कुकुर, अश्र, ध्वांक्ष ( काक 


पक्षी ) इगधित मांस तथा मद्डुण ( खदम्‌ ) केसी मध तथा कीचड्केक्षी' भध ` 


ओर पृथ्वीकेसी गेधभी अनिष्ट होती है ॥ १० 
न्यामकक्ुमककु्टसंबणः पिक्तकोपतः ॥ मे ईयते नं ष्यते 
भिषक्‌ रतान्‌ परेवैजयेत्‌ ॥ ११॥ कंडूमतः स्थिरः ओताः लिग्धां 


कफनिमित्ततः। दृष्यते च विरददयेते भिषक्‌ तान्‌ परिवजयेत्‌॥१२॥ 


कृष्णास्तु ये तनुखावा वात॑जा मर्मतापिनः ॥ स्वल्पौर्मपि 
कर्वति रजं तमि परिविजयेत्‌ ॥ १३॥ 
आकाश, केशर ओर म॒रदासंगके तुर्य वणे हो जिनमें न दाह हो न चोषहो 


एसे पित्तकोपजनित व्रणोको वैद्य व्यागदे ॥ ११ ॥ खाजवाले, स्थिर, श्त 
चिकने, कफ व्रण जो पीडा केर दादयुक्त हों उन्हे वैय व्यागदे ॥ १२ ॥ जो काले 


कम श्ञेरनेवारे ममको तपानेवाले वातव्रण उनमें थोडाभी दरद नहो तो उन्हे 


` त्थागदे ( बे असाध्य ह) ॥ १३॥ 


&वेडति घुंधुरायंते ज्वरंतीवं च॑ ये णीः ॥ खङ्मांसिस्था्च पर्वन 
सदोब्दं विसजति ये" ॥ १४॥ ये! चं मं्मस्वसं्भताः भ॑वंत्य्त्य्- 
बेदनाः॥ दह्यते चीतर्त्य॑थं बंहिः शीत ये! वणाः ॥ १५॥ दह्यते 
बहिरत्यथं भवत्यंतश्च रीतलाः ॥ शाक्तिकंतंध्वजरथा वाजिवारण- 


गोषाः ॥ १६ ॥ येषु चाप्य॑वभासेरन्‌ प्रासांदाकृतयस्तर्था । 
चृणावंकीणा इव ये भीति वा नं च॑ चूर्णिताः ॥ १७॥ 


अ 
( सूत्र ११ ) व्योमवण॑म्‌-नीखवर्णम्‌ । व्योम इत्यत्र द्यामा इतिवा पाठः ` । इयामा-प्रियंरुः गन्दरा 


तद्द्रणां ककु तप्रभातुविशेषः ( मुरदासंग हति लोके ) तथाच वंकुष्ठ सयोजातस्य दंतिन 
व्चश्वेति ( रसरत्नसमुचयः ) 
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जो व्रण खेटखट शब्दं करे तथा घुरघुर शब्द्‌ करे या जलता इआसा मालूम 
दो ओर तचा मांसम स्थित व्रभ शब्दयक्त वायुको छोडते हों ( उन्हे विपरीत 
जाने ) ॥ १४ ॥ जो व्रण ममेस्थानेमिं तो नहीं हं पर उनमें अतिषीडा हो अथवा 
भीतरसे दाह हो ओर बाहरसे शीतर जो व्रण हो ( वे विपरीत होति है ) ॥ १५॥ 
ओर बाहरसे गरम होकर जो भीतससे ठेडे हों तथा जिनमे शक्ति, कत, धवजा, 
रथ, बोडे, हाथी, गो, दृषभ आभासित हों ( इनकेसे चह दीष ) तथा . जिसमे 
महलकेसे चह हीं ओर जो चरणे करके अवकीणसे दीस ओर चर्णित न हों 
( तो विपरीत है ) ॥ १६॥ १७ ॥ 
भ्राणमांसक्षयदवासकासारोचकपीडिताः॥ घर्द्धपयरुधिरा बणा- 
स्तेषां च मर्मसु ॥ १८ ॥ क्रियाभिः सम्य॑गारन्धा नै सिधति 
चं ये" बरणापावंजयेन्िषवपाज्ञः संरकषैन्नात्मैनो यशः ॥ १९ ॥ 
` इति खुश्वतसंदितायां सूस्थानेऽष्टाविंशोऽघ्यायः ॥ २८ ॥ | 
जिन ब्रणोमे वर ओर मांसका क्षय हो तथा श्वास, खासी ओर अरविकी 
षडा हो ओर राध (पीप) रुधिर वटते हों ओर जिनके मर्मभं बण हों ॥ १८॥ 
ओर जो व्रण यथार्थ क्रियारम्भसे चिकित्सा हनेपर भी सिद्ध ( अच्छे) नहो इद्धि- 
मान्‌ वैद्य अपने यदकी रक्षा करके उन त्यागे (चिकिसा न करे )॥ १९॥ 
इति प° मुरलीधरशमेवि ° सुश्वतसं० भा० टी० सूत्रस्थानेऽाविरोध्यायः ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशोध्यायः २९. 
अथातो विपरीताविपरीतदृतशकुनस्व्ननिदरीनीय- 
मध्याय व्याख्यास्यामः ` 
_ अब यहसि विपरीत, अषिपरीत ( श॒भाञ्यभ ) दूत शकुन ओर खप्न इनका 
जिसमें निदशन हो ठेसे अध्यायका व्याख्यान करते है। = ` | 
दुतदङनसंभाषा वेषाश्वेष्टितमेव च ॥ ऋक्षं वेला तिथिश्चैव 
निमित्त शकुनोऽनिलः ॥ १ ॥ देशो वेशस्य वाग्देहमनसां च 


` विचेष्टितम्‌ ॥ कर्थयत्यातुंरगतं शुभ वी यदि वाऽौभम्‌॥ २॥ 


( वक्तव्य सूत्र १-३ ) दृतका दर्यन कैसा है ञ्यभ वाणी बोखायो अञ्युभ इत्यादि तथा कैसा 
नक्षत्र दै वेला समय कैसी है कारण क्या है कैसे शकुन हुए कैसा वायु चल रहा ह रोगीको हित १ या 
अहित इसी प्रकार वैका देश अर्थात रोगीके पास आकर कडा प्रैा या खडे खडेशी चला गया इत्यादि 
तथा वैयने क्या वात कटी देदकी आति, नाक, मै चढाये ( असाध्य समन्ञा ) या मनकी चेा- 
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बख्मधारका एतमूता दता ये वेदयमुपसपेति ते चापि गर्हिता इत्यनेन सर्वन्नःन्वयः । 





(२१८ ) खश्चतसंहिता-भा० टी°। 


दूतका दशन ( रूप), भाषा ( वाणी ), वेषं तथा चेष्टित ( चेष्ठा ), नक्षत्र, ? 
या समय, तिथि ओर निमित्त ( कारण ) ओर शक्न तथा पवन ॥ १॥ इसी 
प्रकार वैद्यके भी देष, बाणी, देहकी ओर मनकी चेष्ठा: रोगीके शुभ ओर अञ्च 


भको सुचना करदेते ह ॥२॥ 
प्रथम दतके लक्षण । | 
पाखण्डाश्रमवणौनां सपक्षाः कर्मसिद्धये ॥ त एव विपरी; 
स्युदेताँः कर्म॑विर्प॑श्चके ॥ ३॥ = | 
याद्‌ दूत पाखडी हा तो पाखड पक्ष धारण करनेबाला ओर आश्रम ( बह्म 
चथ, गृहस्य, वानपघस्थ, सन्यास, इन ) में स्थित अपना पक्ष धारण करनेवाला 
इसी भांति वणं ( बाह्मण, कषत्रिय, वैशय, शूदर, ) अपने प्च धारण करे इए हों तो 


कमकी सिद्धि जाने ओर विपक्षमं अर्थात्‌ अपने २ वेष ओर आयसे भिन्न हों तो 
श्रेष्ठ नहीं ॥ ३ ॥ 


नपुसकः खी बहवो नेककाया असयकाः॥गर्दभोरथमाताः षाक्ीः 
स्युवा परपरा ॥४॥ वेधे यं उपसर्पति दृतार॑ते धापिं गर्हिताः ॥ 
 पारादण्डायुधधराः पाडुरेतरवाससः ॥५॥ आद्रेजीणीपसव्यैकम- 
लिनध्वस्तवाससः ॥ न्यूनाधिकांगा उद्विभ्ना विङ्कतासेदररूपिणः६॥ 


नपुसक तथा खरी यदि रोगीके दूत हों तौ ञयुभ नहीं ( क्योकि ये ठीक हालः 
नहा केह सकत ) तथा बहुतसे दूतभी जभ नही जो एकी कामें स्थित हों तथा 
निदक दूतभी अञ्युभ होते है-तथा गये या ऊँटोके रथमें जो दृत वैटकरः आवि या 


अगे पीले छगातार बांधकर अविं या पाश्च, दण्ड ओर शख धारण करके अविं . 


तथा कृष्ण वख धारण क्रिये ह तथा आद्रे ( गीा ), पुराना वख धारण स्यि 


| | | हो अपसव्य हो एकही वखवाला, मलिन फटे वख पिरे सो. न्यन अंगवाला 


( छ्गडा छटा आदि ), अधिक अंग ( छंगा आदि ) उद्धि्र तथा विकृत अंग- 
वाला ओर भयानक रूपवाला दृतभी यभ नहीं ॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ 


(न्व 7 व 


-स्तमन दही गवा या प्रत्न रहा इ्यादिसे रोगका दभाञ्चम जाना जा सकता है । दूतके लक्षण दैवयो 
` गको प्रगट करते ई ओर वैद्यके चिते वैयका अंतर्माव जाना जा सकता है दूतके चिह वैय देखे ओर 
परिचारक देखे । 

( सूत्र £ ) वहवो नेककार्या इति नैकक्रियार्व॑तः असवकाः परतपरं निंदाक।रका; | अथवा श्रयभ्रे आ- 
वरस्य, आठरग्रे वैद्यस्य निंदाकारका दृता गर्ताः । (सूत्र ' ५) पाण्डुरेतरवाससः पांडरं श्रेतवर्णं तदितर- 
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सूतरस्थान-अ० २९. (२१९ ) 


रुक्षनिष्टुरवादाश्चाप्यमांगस्याभिधायिनः । चिदन्तंस्तंणका- 
छनि स्फीतो नासिकां स्तनम्‌ ॥ ७ ॥ वच्रान्तानामिकाकेदान- ` 
` खरोमदजस्पुशः ॥ सखरातोवरोधलदरडमृरददोरःकुक्षिपाणयः ॥ ८ ॥ 
कपारोषलभस्मास्थितुषांगारकराश्च ये ॥ वििलंतो महीं 
किंचिन्मुचेतो रोष्टसेदिनः॥ ९१ 
_ सूखे ओर कठोर वचन कठेन अमांगलिक दाव्द्‌ बोलने तृण ओर काषठकोः 


` तोडतइरए नाकः चरची छते इए ॥ ७ ॥ वसखके सिरेको अनामिकाको बालकों 


नष्रनको रोमोको दतोको स्रो करते इर खतो (छिदो) को रोकते इए हदय, कपो 
छ, मरद्ध, उर ओर कुक्षि इनपर हाथ धर इए ॥८॥ कपाट (ठेकरा ) पत्थर, भस्म- 
हड़ी, वरफ, अगारा इनसे कोई वस्तु हाथमे श्यि हो पृ्वीको खोदते हों कछ 
फकते हों लोष्टको तोडते फोडत हो ( रसे द्रत यभ नहीं ) ॥ ९॥ 
तेलकवेमदि धागा रक्तासुगनुटेषनाः॥ फलं पकंमसरिं वी ग 
हीताय तद्ि्म्‌ ॥ १० ॥ नखैमैखांतरं वापि करेण चरणं 
तथा ॥ उपानचमेहस्ता वा विज्कतव्याधिपीडिताः ॥ ११ ॥ 
वामाचारा रुदंतश्च श्वासिनो विज्तेक्षणाः ॥ याम्यां दिं 
-आंजलयो  विषमेकपदे स्थिताः ॥ वैदे य उपसर्पति दृतास्ते 
चापि गर्हिताः ॥ १२ ॥ | 
तेल या कीचड़ शरीरपर मले हों लाल रंगकी माला या तिलक धारण किये 
हौ बहुत पका निःसार इभ फल या देसा ही कोई ओर वसतु स्यि हो ॥ १०॥ 
नसनसे नशन रगडते हों पाकम हाथ लगाये हों जता या च हाथमे छि हाँ 


च 


विकट व्याधिसे पीडित रीं ॥ ११ ॥ वाम आचार करते हों रोते हों सास मारत 


हों विकृत दृष्टि हां दक्षिण दिशाको अजली किये हों ट्ट या एक येरसे खंडे क~ 


इए हों वैयके पास रसे दूत ज्य तो युम नही ॥ १२ ॥ 
` दक्षिणाभिमुखं देशे वञ्यैचो वा हृतारानम्‌ ॥ उ्वयतं पचतं वा 
कूरकमंणि चोदयत्‌ ॥ १३ ॥ नं भ्रमो रायानं वा वेगोस्स- 
मषु वाऽहचिम्‌ ॥ परकीणकेशमव्यक्तं सन्नं विक्कवमेव च।॥१४॥ 


~~ ( सूत्र ११) पूर्वं सशंत इति देपेणान्वव; ( सूत्र १३ । १४) अश्चचौ देशे स्थितं द क्षणाभि-. 
ख हुताशनं ज्वल्य॑तम्‌ इत्यादि एर्वभूतं चदय ये दता; उपरति । 
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| १२२०) खुश्चतसदिला-मा० ठी ०। | 
` वैद्यं य उपसर्पति दूतास्ते चापि गरहिताः ॥ वयस्य चैत्ये दैवे वा 
काये चोत्पातदुकने ॥ १५ १ 
। पसे समय वैके पास जो दूत जा्थँ वे भी यभ नही जेसे वैद्य दक्षिणाभि- 
३ सख हौ अशुद्ध जगह वैठा हो अभि जलाता हो को पस्तु पकाता हो किसी ऊर 


कायम ^ हो ॥१३॥ नगा हो पृथ्वीम छेदा हो मल॒त्रादि वेगोसे अयुद्ध हो बाल 
ग विखरे हए हों यपत हो स्वोदित हो विह्वल हो ॥१४॥ एसे वैद्यके पास दूतका जाना 
॥ ए" नहा तया जव वैय पितृकाये ( भद्वादि ) तथा देवकायं ( हवनादि ) करता 
ॐ हो तथा उत्पात दशने प्रवृत्त हो अथात्‌ आग छग इइ बिजली आदि उत्मात 
दरोन कर रहा हो तव भी रोगसमाचार कहना उचित नहीं ॥ १५ ॥ 
मध्या चाद्धरात्रे बा संन्ध्वयोः कृत्तिकास च । आग्छेषा मघाम- 
` पूवस भरणीषु च ॥१६॥ चतुर्थ्या वा नवम्यां वा पषटयां सभि- 
दिनेषु च । वेयं य उपसर्पति दूतास्ते चापि गर्हिताः ॥ १७ ॥ 
मध्याहमे, अद्धंरात्र, पभरभात ओर सार्यकालकी संधियेमिं तथा कृत्तिका, आद्र, 
| ` ऋषा, मधा, श्ल पूवाफाल्णुनी, पूर्वापाठा, पर्वाभादपदा ओर भरणी इन नक्ष- 
| ताम ॥ ६६ ॥ चाथ, नवमी, छट, संधिके दिन ( पर्णिमा आदि या मासात ओर 
|| मासादि ) इनमें जो दूत वैद्यके पास ( प्रथम ) जाय तो अथुभ है ॥ १७ ॥ 
| स्विन्नाभिर्तसा मधाहे जवर्लनस्य समीयतंः ॥ गर्हिताः पित्तरोगेषु 
# दर्ता वेसूर्पागताः॥ १८ ॥ तै एव कफरोगेषु कम॑सिद्धिकरी 
॥ स्छृताः॥ पतनं दषं व्यास्यातं बुध्वा संविभजेन्तं ततं ॥ १९ ॥ 
3 रक्तपित्तातिक्ारेषु प्रमेहेषु तंव च । प्रशासतो जखरोेषु दृतवेश्च 
समागमः । विज्ञायेवं विभागं तु रीष वुद्धयेत पण्डितः ॥ २० ॥ 
पसीना टपकते हर तपायमान तथा मध्याह्रमे अभिक समीपसे जो दूत वैद्यके 
पास आये हां तो पित्तके रोगों निंदित ( अशभ ) द ॥ ६८ ॥ ओरये ही 
कफ़के रोगोमें सिद्धिके करनेवाले ( गुभदायकः ) ह इन बातोसे ही व्याख्यान . 
किये इएको जानकर शेष सब जगह य॒भाद्यभका विभाग करना ( जानना ) चाहिये 
॥ ५< ॥ रक्तपित्तरोग ओर अतिसार तथा पमेहं एसे समयमे वैय ओर 
हतका समागम ष्ठ होता है कि नव॒ जलका रोक हो ( मेष वरसकर थंभा हो 
शा ~ 


ॐ ~ 
~ ( सूत्र १६ ) भरणीषु इत्यत्र बहुवचनेन मरण्यादिषु अवनक्षत्रेषु इत्यभिप्रायः । संधिदिनेषु मासऋतु- 


` वेषस्य संविदिनं सौरमासस्य संधिदिने रविकरातितं आर्चर्तदिनद्यं चाद्रमाले अमा पू चेत्यादि । 
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सूचस्थान-अ० २९. ~ (२२९). 


पि 

| | | 

। वा मोरका पानी वेध इजा हो इत्यादि ) ओर इसके षिपरीत अशुभ एेसेही विभाग 
| भदको जानकर शेष सव जगह पण्डित वैद समङ्ञले ॥ २० ॥ 

८ | `  दूतकी श्रेष्ठता । | 

शुङ्कवासाः शुचिर्गोरः रंयामो वां परियंदशनः ॥ स्वस्यां जातो 
स्वगोत्रो वा दृतः कायकरः स्मरतः ॥ २१ ॥ गोयानेनागतस्तु्टः 
पादाभ्यां श॒भचेष्टितः ॥ धृतिमान्विधिकालन्ञः स्वतच्रः प्रतिपत्ति- 
मान्‌ ॥ २२९ ॥ अलङ्कतो मंगटवान्दृतः कायेकरः स्मरतः ॥ २३॥ 

शङ्ख उज्ज्वल वख पिरे इए पवित्र गोरवणं अथवा सांबला मनोहर दिखाहं दे 
रेखा दूत हो ओर रोगीकी अपनी जाति ओर गोत्रका हो ठेसा दूत कायैकी सिदि ` 
करनेवाला रोता है ॥ २१ ॥ वेखोकी गाडीसे आया इआ तुष्ट अथवा पेदल आया 
इआ शुभ चेष्टावाखा धेय॑वाला विधि ओर समयको जाननेबाला स्वतंत्र ओर 
कार्यदक्च ॥ २२ ॥ अकृत ( भूषणवाला ) मांगलिक ठेसा दूत कार्यकी सिद्धि 
करनेवाला ( शुभ ) होता हे ॥ २३॥ ; 
स्व॑स्थं प्राईसुखमासीनि संमे देशे शुचो डंचिम्‌ । उपर्सपति यो 
वेधं सं च कायरः स्यर्तः ॥ २४॥ 
वेद्य स्वस्थ हो पृवीमियख बैठा हो समान देश ओर पवित्र दशमे हो पवित्रता 
युक्तं हो देसे समय वैके पास जो द्रत जायं तो कायैकी सिद्धि करनेवाला 
=: दोताद॥ २४॥ । | | 

#2 ८ शकुन विन्ञान । 

[4 मांलोदक्ुभातपत्रविप्रवारणगोबरषाः ॥ शयुद्कवणौश्च पूज्यंते श्र- 
स्थने दर्चनं गतैः ॥ २५ ॥ स्री पुत्रिणी सवस्सा गोवद्ध॑मानम- ` 
लङ्कता ॥ कन्या मस्स्याः फट चामं खस्तिकं मोदका दधि॥२६॥ 

मांस, जका षडा, छत्र, ब्राह्मण, हाथी, गो, वृषभ ओर श्वेत वस्तु ( मोती 
शंखादि ), परस्थानके समयमे दीखने शभ ह ॥ २५॥ संतानसहित खी ओर 
वड युक्त गौ `बटती इईं वस्तु ( टूवादि ) ओर भ्रषणयुक्त कन्या, मखली, कवे 

फर, स्वस्तिक (: मोतीमालादि ), मोदक ओर दधियेभी शुभद ॥२६॥ 

( सूत्र २४ ) स्वस्थं चितारोगादिरितम्‌ । ( सूत्र २५ ) मांसमाममेव ग्राह्यम्‌ । उदकुं भः पूर्णो 
रिक्तो वी षटं एव गृह्यते । शङ्कवर्णाः-कार्पासास्थितक्रभस्मक्चारादिव्यतिरिक्ताः दध्यक्षतपुष्पञ्यक्तिमौक्ति- 


कादयो आह्याः । ( सूत्र २६ ) स्वस्तिकं मुक्तादामविरेष इति उछनः । शब्दस्तोमस्तु स्वस्ति सभाय 
इत तत्‌ स्वस्तिकमिति- ध 
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 सुश्चुतसंदिता-भा० डी० । 


` वाजी हेसश्चाषः शिखी तथा ॥ २७ ॥ ब्रह्मदुदुभिजीमृतरेख- 
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वेणुरथस्वनाः॥ सिंहगोदषनादाश्च हेषितं गजबृंहितम्‌ ॥ २८ ॥ 
शस्तं हैसरतं नृणां कोशिकं चेव वामतः ॥ अस्थाने यायिनः 
श्रेष्ठा वाचश्च हृदयगमाः ॥ २९॥ 


. सवणे, अक्षतपात्र ( तदसि भ्रा पात्र या विना एटा पात्र ), रत्र, पुष्य 
ओर म्रनापालकं राजा, ठ जलती इई अमि, षोडा, हंस ओर चाषनामक पक्षी तथा 
मग्र (ये शकुन यभ हे ) ॥ २७. ॥ वेद्ध्वनि, नगारा, बादल, शेख, वी, रथ 


इनका शब्द्‌ तथा सिंह, गौ, -शृषभकी वाणी, द्वेषित अथात्‌ घोडेका हिनसना 
तथा गजबृहित ( हाथीकी आवाज ) ॥ २८ ॥ हंसका शाय्द्‌ तथा बयेको उद्क- 


कव्द मतुष्योके मस्थानमं श्रष्ठ होते हं। तथा ( राजभवनमें ) जानेवारे मनष्य ओर 
हदयको सुख देनेवरी वाणी भी श्रेष्ठ होती हे ॥ २९ ॥ 
पत्रपुष्पफरोपोत्तान्सक्षीरात्नीरजो दमीन्‌ ॥ आभ्रिंता वा नमेवे- 
दैमध्वजतारणवेदिकाः॥ ३० ॥ दिक्षु शांतास रक्तारो मधुरं 
पृ्टतोऽलुगाः॥ ब॑मिा वौं दक्षिणा वापि शकुनौ कर्मसिंद्धये॥३१॥ 
` पत्र, पुष्प ओर फल युक्त तथा दुग्ध युक्त निरोग बृक्षोपर ठे इए, आका्ञेम 


 . उडते इर, महल, धवजा तोरण, वेदिका इनपर स्थित तथा श्त दिशामि 


मधुर वचन बोलनेवाले पक्षी तथा षी पीठे चलनेवारे तथा बाय ओर दाहिनिं 
हों तो काथं सिद्धि करब होते ह अयीत्‌ हरेभरे फे पृडे वृक्षादिषर स्थित 
मधुर वचन बोनेवले पक्षी आगे हों याषीष्ठे बयें हौ या दाहि हों स्त्र युभ- 
दायक ही होते हें ॥३०॥३१९॥ | 
शष्केऽरानिंहतेऽपत्रे वह्ठीनदध सकंटके ॥ वृक्षिऽय्वीदमभस्मास्थि- 


विटूतुषांगारपसुष ॥ ३२॥ चैत्यवत्मीकविषमस्थिता दीषर्ख- 


` रस्वराः ॥ रतो दिक्षु दीीसु वक्तारो नौर्थसारथकाः ॥ ३३ ॥. ` 


` परे इए बिनकीके मारे इर पत्ररहित तथा बेरे कड या द्वये इए कों 


युक्त वृक्षपर अवा पत्थर, भस्म, अस्थि, विष्ठा, तुष, कोयला, रेतपरस्यित इए ` 
(सूत्र २८।२९) ब्रदमस्वनो वेदध्वनिः। हषितम्‌--अश्वशब्दः । कौशिकम्‌-उल्कशब्दः । यायिनः ` 


 " "नते 


` रजभवनगतारः । उद्कश्ञाबदस्त॒ वामत एव भठः, अन्ये ठ॒ दक्षिणे सम्मुखे मदाः । ( सूत्र ३२). 
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करंतोऽभिच्यूत्यो वा इत्यत्र त्वयिशरूल्यस्यैव अदणम्‌ । (सूर २ ३) चितामवं चैत्य { 
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सूचस्थान-अ ० २९. | (२२३) 


१. र ₹ [क 1 ४ < कि ५ 
पक्षी ॥ ३२ ॥ चेत्य (चिता ) चिह्न ( छतरी सुकबरा आ! ) वैवं तथा विषम्‌ 
वस्तु ( फसीका काष्ठ एरी कैदखाना आदं ) इनपर स्थित इए प्रदत्त आर खर 


£ 


कटि शब्द करते इए पक्षी सम्पुख तथा दप दिशाओंमि ह तो काय सिद्ध करने 
वलि नरी ( अथौत्‌ शुङकन शभ नदी ) ॥ ३२ ॥ 


पुच्नामानः खगा वामाः खीसंक्ञा दक्षिणाः शुनाः ॥ दक्षिणोदराम- 
गमनं भरदस्ति शरशुमालयोः ॥ ३४ ॥ वामं नकुख्चाषाणा नो 
जयं शादाक्तषयोः ॥ भासकौरिकयोशचैव न परास्तं किलो 
यम्‌ ॥ ३५ ॥ श 
परुष नामवाछे पक्षी बायैको ओर खीसंज्ञक पक्षी दाहिनेको शभ हीत ह तथा 


कृत्ते ओर गीद्का दादिनेसे बायेको जाना शष्ठ हे ॥ ३४ ॥ नकुल ओर चाष- ` 


पक्षी बको अविं तो ष्ठ नदी है पर॒ शरा ( खरगोग ` ओर सपका दनां क 
फको गमन करना ( वायसे दाहिनिको या दाहिनसे वार्थको गमन्‌ करना ) भ 
नरी अथात शङ ओर सपैका आगेसे दृक्षरी ओर निकर जान हं 4 नदी एव 
आ्तपक्ष ( मीध ) ओर उद्दा भी दोनों तरफ गमन +ष्ठ नरी ॥ ३ ९ ॥ 
दशनं वँ ईते चापि" ने गोधङकरासयोः ॥ 8 ४ रनिधसतुस्य- 
नामदास्तं दनं शरणाम्‌ ॥ ३६ ॥ कुखुतथतिरकापसतुषपाषाणः 





्रस्मनाम्‌ ॥ पि ने ्तथांगारंतेलकदमप्रितम्‌ ॥ ३७॥ भसः ` 


ब्ेतरमयानां वर्ण शरा रक्तंसषयेः ॥ शवकाषटपलादानां शुष्काणा 


॥ि ~. ४ 7 | 4 
पथि संगमाः ॥ ३८ ॥ नेष्यते पतितातस्थदीर्नाधारपवस्तवा॥९ ५ = | 
गोधा ( गोह ) ओर कृकलास ( गिरगट ) इनका द्हौन ओर शब्दं धम 1 


नही तथा अनिष्ट ( कायं न सिद्धि करनेवाे ) दृताक ठर, \ मनुष्याके 


[बः ~ न त 
 दशनभी अञ्युभ € जानना ॥ ३६॥ इलाः, तिल, कपासके पदाथः तुषः 


पत्थर, भस्म इनसे भरा पात्र तथा अगासं या कीचसे भग पातर शुभ => 
॥ ३७ ॥ प्रसत्रसे पृथक सव भांतिकी मदिरा तथा लखाछ सरसंसि 0 
शरदेका काष्ठ ओर सूखा पलाश इनका मागन्‌ सगन अ ------- जजर सूखा पलाडा इनका मागमे सगम्‌ जन € (या रदा 


[+ व त्तम्‌. ~. ६ 1 1 ध सपां 
( सूत्र ३५ ) श्सर्पोखभयता गमनमप्र्स्त.मलयत् तात ` (ध्मा छिदेति भाजस 
= { जेत 7 इहि 
वा ऊकलसका; । गोधा वावि प्रवेशे च पदमेकं न ठ नजेत्‌ ॥*' इति । पं ऋ 
` ^~ इति तंत्ातरेक्कः । 
। ये 
नत शतस पूं तस्य श मकस्त्वात्‌-रुदनरदितः वस्तु छः र । हतोऽ 
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(२२४) मुश्च॒तसंहिता-भा० टी०। 4 


काष्ठ, पलाश, तथा युष्क पदा्थोका संगम ए यभ नही ) ॥३८ ॥ पतिते 
 वैठनेवाले कगाल, अंधे श्र थे भी श्चभ नहीं ॥ ३९ ॥ 
मृदु: रीतोऽतुकूर्टशरं सुर्गन्धि्ानिदः सभः ॥ खरोष्णोऽनिष्ट- 
गन्धश्च प्रतिखोमश्च गर्हितः ॥ ४० ॥ +: 
कोमलः शीतल, अनुकूल तथा सुगंधित वायु शष्ठ श्न होता है तथा तीक्ष्ण, 
गरम, दुगोधित ओर प्रतिकूल हो तो गर्हित अथांत्‌ शभ नहीं ॥ ४० ॥ 
यन्थ्यवुदादिषु सद्‌ा छेदशब्दश्च पूजितः ॥ विद्रध्युदरगुल्मेषु 
भेदराब्दस्तथेव च ॥ ४१ ॥ रक्तपित्तातिसारेषु रुद्धशब्दः पश- 
स्यते ॥ एवं व्याधिविदोषेण निमित्तमुपधारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
षि, अडुद इत्यादि रोगोकी चिकित्साथ जानमे छेद एसे शब्द सुनाई र पडना 
भ्रष्ठ हे तथा विद्धि, उद्ररोग, युरम इनमे भद्‌ अधवाचक शब्द्श्रवण श्रेष्ठ है 
॥ ४१॥ रक्तपित्त ओर्‌ अतिसारमें रुदर अवाचक ( रुक गया या वन्द्‌ हो गया 
इत्याद , रब्दशभरवण भ्रष्ठ है रेसो ही सव व्याधियेमिं निमित्तको समक्षकर श्युभा- 
ञ्युभ जान ॥ ४२॥ | | 
तथेव ्टहाकङ्ुमाकरदरुदितस्वनाः ॥ र्या वातपुेषाणां शब्दी 
वै गदेभो्ैयोः ॥ ४३ ॥ न 
एस ही आङ ( कोधे वचन ) हा कष्ट (हाय रे मरार इत्यादि ) मा- 
कद ( दुखः मत दो इत्यादि ) तथा रोनके शब्द तथा वमनका शब्द्‌, अपानवायु 
ओर पुरीषका शब्द तथा गये ओर ऊंटका शब्दे ( ये हरेक रोगे भ्रष्ठ नहीं )॥४३॥ 
भरतिषिद्धं तथा भसन क्षुतं स्वछितमाहतम्‌ ॥ दोर्मस्थं च वेय 


स्य यात्रायां न प्रशस्यते ॥ ४४ ॥ पवेरीध्येतदुदेशां दवेद्यं अ 
तथातुरे ॥ पतिदरीरं गहे वारय नरेतैश्च गण्यते ॥ ४५ ॥ 
वेको चलते समय रोकना, मना करना, छख टूट पट जाना, छींक होना, 
। स्खलन ( वीयादिस्खलन ) होना आहत ( अवरोध ) तथा मन बिगडना इत्यादि 
ए - चथ नही ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार मवेकामेभी गमनकेसे उदेशोंसे देखे तथा -रोमीमे 
(अथात्‌ नाडी आदि देखते ) समय ओर घरके द्वारोपर इन. र्का विचार 
` करे ओर फिर विचार नहीं क्ले ( यभाञ्चभ श्न फिर नहीं गिने जाते ) ॥४५॥ 
[५ ज ---------------- 


(सूत्र ४०) अनुकूलो वायुरतव्यदिगमिमुखः तद्विपरीत; प्रतिलोमः । 
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` केशभस्मास्थिकाष्टारमतुषकापीसकंटकाः ॥ खटोध्वेषादा मद्या 
व चष, + क. # । . + रि &-: 
पो वसा तैटं तिलास्तृणम्‌ ॥ ४६ ॥ नपुसकव्यंगभम्ननम्रमंडासि- 
ताम्बराः ॥ प्रस्थाने वा प्रवेशे वा नेयते दैरीनं गर्ताः ॥ ४७॥ 
"9 । नां ४६) ५ ई ‡ 
, शडना सकरस्थानां स्थानात्संचरणे तथा ॥ निखातोस्ाटनं 
भगः पतनं निगमस्तथा ॥ ४८ ॥ | 
` केरा, भस्म, हड़ी \ काष्ठ, पत्थर, तष, कपासके वस्तु ( गे आदि ) कटक 
` ८ कोद ) ऊपरको पार्योबाली ( ओंधी ) खाट, मदिरा, जल (नदी आदि)+चरषी, तेः 
तिल, तृण ( सूखा वास एस आदि ) ॥ ४६॥ नपुंसक, विकारयुक्त अंगवाला, कटा 
` इ, नगे शिर ओर असितवख धारण सि इए इनका ददीन पमस्यान तथा म्रवेदामें 
` यभ नही ॥ ४७ ॥ तथा इकर धेर ए प्रका गिरना पृथ्वी आदि खोदना कोई 
उठ उखाडना तोडना गिर पडना निकल जाना (ये भी गभ नहीं) ॥ ४८॥ ` 
` कैयासनाक्सादो वां रोशीवां स्यदधौर्मुखः। वेधं संभषिमाणों 
< १२ ^~ र या ~ + जव 
` कुड्यैमास्तरणानि वौं ॥ ४९ ॥ पमृदद्रा वुनीयाद्री कैसे धष 
शिरस्तथा ॥ हस्तं च्य वयय न्यसेच्छसि शररसि | 
॥ ० ॥ यी वेधमुन्सुखः ध्म स्गिमातुरः ॥ भध 4 
` सिध्यति वी वा गृहे यस्य स॑ भ्यते ॥ ५१ ॥ । 4१ 
र वे्यके आसने शिथिलता हो (देरतक आलस्ये बेठाका बैठा ही रहजाय) या 
रोगी नीचेको मख क्रि हो .चद्यसे बतलाते अंग, भीत, विद्ठोना ॥ ४९ ॥ ङं 
मले या हाथ, पीठ, शिर इनं केपावे ओर वैका हाथ खीवकर अपने शिर तथा 
कलेजे पर धरे ॥ ५० ८ ॥ ऊप्रकफ सुख पसारके वैसे पके तथा रोगी अपने शरी- 
रसे इस _ समय भेल आदिको युद्ध करे अथवा जिसके षर वैका पनन नही 
होता वे रोगी सिष्धिको माप्त नहीं होते ॥ ५१ ॥ 
भर्वेने पुञ्यंते ^~ १ = 4 सि # ठ 
अगन पूज्यते वापि यस्थ वेयः सँ सिध्यति । शुभं शुभेषु दृता 
दिष्वशुभं हभेषु च । आतुरस्य धुप ६ रस्यादताीरटक्षये- 
दिष्‌ ॥ ५२॥ । ॥ 
् जिसके .वरमं वैदयका (ठीक २ ) पूजन ( सत्कार ) होता है बह रोगी भी = 
सिद हीता हे । श्म दृताईसे गभ ओर अदयम दूतादिकपे अभ फल = धात यम ओर अशम दूतादिकते अगम फल दोवाहे। ` ॑ 
(सूत्र ४९ ) श्रमात्‌ इति परेणान्वयः | - न ~ 
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4 (२२६ ) खुश्चुतसंदिता-भा० टी° । 
। यह दूत ओर शक्न दिका फर रोगीके लिये अव्य टोता है इसलिये वेद्य 
इन्हे अवदरयमेव विचारे ॥ ५२ ॥ ह| 
| स्वप्नविचार । ऋ | 
स्वप्नानतंः परवक्ष्यामि मरणाय शुभाय च॑ ॥ स॒हेदो यौश्च पयति _ ` 
ठ्यधितो वीं स्वय तथा ॥ ५३ ॥ खदहाभ्यक्तशरीरस्तु करभव्या- = 
शगदेभेः ॥ वरहिमेहिषेवापि यी यार्योदिक्षिणासुखः ॥ ५४॥ ` 


१ 


` रक्तावरधरा कृष्णा हसती सुक्तमद्धेजा॥ यं वां कैषेति बद्धौ ॥ 
ची न्यैती दक्षिणाभुलम्‌ ॥ ५५ ॥ अन्वयतसापि्भिंयो वां. 1 
ष्यते दक्षिणामुखः ॥ परिष्वजेरन्थं वपि प्ताः प्रतंजिता- ` ॥ 
 स्तंथा॥५६॥ 


इसके अनन्तर अव मृत्यु या शुभके अथ स्वभोका वणन करते हँ जिन्हें रोगीके 
मित्र (परिचारक, वेय आदि) देखें या रोगी खयं देखे॥५३॥जसे तेर शरीरपर मे दए 
ऊट तथा व्याड (सप या हिसक्पड्~व्याव्रादि अथवा दुष हाथी) ओर गधे, शकर, 
महिष इनके साथ ( या इनपर सवार ) होकर जो दक्षिणाभिभुख गमन करे (तो 
शभ नही ) ॥ ५४ ॥ तथा रक्तवख पदिने या काले वेषवाली ( कृष्णवणं ), हस- 
तीह शिरके बाल खरीइइ रेसी सरी जिसे बांधकर दक्षिणाभिभुख नृत्य करती 
इई खींचती इई स्वपमे दीखे ( तो भ॒ नदी ) ५॥ ५५ ॥ अथवा अन्त्यज (नीच 
मन॒ष्य-कंजर, चमार आदि ) जिस मनुष्यको दक्षिणाभिम्रख खीचें तथा प्रेत ` 
( मृष महष्य ) वा संन्यासी जिस रोगीको स्वप्रमे आगन करे (तो यभ 
नही ) ॥ ५६ ॥ 
 सद्धन्याघरांयते यस्तं श्वापदेर्विंङृताननेः ॥ पिवेन्मर्धु च॑ तै रं 


वै ` पकेऽवसीर्देति ॥ ५७॥ पकप्रदिग्धगात्रो वां पनू्येद 

 ईसेत्तथां ॥ निरर्बरश्चं यो र्त धारयेच्छिरसि सखजम्‌ ॥ ५८ ॥ 

 यैस्य व्ल ्खोवांपि तालो वोरसि जांयते॥ यंव स्स्यो 
भसेधो व जर्नैनीं अविरोन्नरः ॥ ५९ ॥ 


क जिस मन॒ष्थका स्वपे भयानक युखवाले श्वापद अथात्‌ कृत्तकेसे पदोबले 
(यातरि इक जी्करके ललाट शषाजाय अयमा सकन मध 03 या 

। ( सूत्र ५३ ) व्याधितस्य: युद्दो व्याधितं वक्ष्यमाणरीत्या स्वप्ने पयति वा व्याधितः स्वयं स्वमेव ल 

पद्यतीति । ( सूत्र ५४ ) करभः उष््बि्यः उष्टशच।व्याकः सपों दिंसकपञ्चदष्टगजश्चोति ( शब्दस्तोमः) । 
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सूत्रस्थान-अ० २९. (२२७ ) 


तेल पीवे या कीचमे फस जाय तो ( ञ्चभ नहीं ) ॥ ५७ ॥ अथवा हारीरपर कीच 
मला हो अथवा स्वप्रमे नाचे यो बहुत हसे अथवा नंगा हो या शिरपर छाल | 
रगकी माला धारण करे (तो शुभ नही ) ॥ ५८ -॥ अथवा स्वप्रमे जिसके हद \ 4 
यमे वासकी हृल छो या भाला आदि रगे अथवा जिसे मगर ग्रसले अथवा । 
` माताके उदम प्रवेश करजाय ठेसा स्वपर हो ( तो यभ नहीं ) ॥ ५९ ॥ 









| (तपते = श्चन & = = | । 

|  पवेता्राततेधो वी शचम्रे वां तमसाधरते ॥ द्विथते सोतसा यो । 
| ` वायो वां मोव्यमवालुयात्‌ ॥६०॥ पराजीयेत वध्येत काकायेर्वा- । 
| भिश्रयते ॥ पैतनं तारकादीनां प्रणादं दीपचंक्षषोः ॥ ६१ ॥ यंः 1 


 पदयंहेवतानौं वाँ प्रकंपमर्वनेस्तथां ॥ यस्यं छै्िषिरेो कौं 
क । च । दाव्मलीं ५ ५ ५ मीक | # १ । 
दनाः पतंति वौं ॥ ६२॥ रात्मी किक यूपं वरमीकै पारि- ` 
। भद्रकम्‌ ॥ पुष्पाढ्यं कोविदारं वा चितां वा योऽधिरोहति ॥६३ ५ 
नो ख्नमं पवेतके ऊपरसे चौडमे मा अर यक्त गतम गिरजाय या खोत 
 { नले नदी ) म चहजाय या शिर मेडन करि (तो भनी) ॥ ६० ॥ 
|  अथवास्वननन किती लड़कर्‌ हार जाय या वेध जाय (कद्‌ होनाय ) या काक 
| आदि पक्षी जिति ठ, मोर शिरषर वैठजाय, द ( तारा-चांव्‌ जादि) 
| रद्शनाया दीपक. ओर ने्रका नारा स्वननम दीवे(तोभी द्यम नही)॥६९ 
१. जो स्वप्नमें देवता कंपायमान दीखें या भूकम्प दीस अथवा वमन ओर विरेथन 4 
| खगा दीखे या अपने दति गिरगये रेसा दीखे (तोभी शभ नही) ॥ ६ २ ॥ क 
1 शार्मरी ( संभल ) ओर केके एरु तथा रूष ( यज्ञपञ्चुबन्धनस्तम्भ ) सर्पौकी । 
1९ नवक इल तथा फला हआ कचनाल स्वप्नमे देसे अथवा खप्नमें चविता-- _ ॥ 
पर चे ( तो यभ नहीं ) ॥ ६२ ॥ ` | | 
क टपिण्य खवणं # मेतादर्न ^ 
कापासतेखपिण्याकलोहानि वणं तिर्त्मान्‌ ॥ छमेतादनीतं वौ | 
- पर्न य॑श्च पिवेसुशम्‌॥९० स्वस्थः सं छमते व्याधि ऽयांभितो ` 
¶ सल्युमच्छति ॥६५॥ इ 
॥ `` स्वके पदाय ( गले आदि), तैर, खल) कोह, रवण, तिल इनं सवप्मंअंमी- = 
| | कार करे अथवा पक्त्र खाय अथवा जो मनुष्य स्वप्नमें सुरापान करे तो ञ्ुभ नहीं ॥ 
§  ॥९४॥ इन उपरोक्त स्वप्नोको मनुष्य देखे तो यदिंस्वस्थहोतो रोगकोग्राप्र ` 
8 £ ओर रोगयक्तदेखे तो मध्यको माप्त दो ॥ ६५॥ 
हि ८ सूत्र ६१.) यः स्वन्न पराजितः तारकादीनां पतते दीपरचक्षषरेः पणाय पयेत्‌ इति । 


नः 








दो) या विहित अर्थात्‌ उद्ररोगीको जैसे विरेचन इत्यादि अथवा निस तक । 4 
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(२८) = सुश्चुतसंदिता--भा० टी° । 
र स्वप्नकी विफलता \ 
यथासं पक्कतिस्वप्नो विस्मृतो विहतं यंः॥ चिताछतो दिवा 
टरो ववन्त्य्फैख्दस्तुं ते पदद्ण 
अपनी परक़ातिके अनुसार जो स्वप्न हौ _( जेस वातमरकृतका आकरा गनन" 
पित्तप्रकृतिका अभि ओर किंञ्चकादिका दशन तथा: कफमकृति क जटावमन्नत्ादि) ` 


तथा विस्मृत ( जो खप्न याद्‌ नहीं रहे या बहुत स्मरण किया हो ) विहत ( एक | 
स्वप्न दृसेरे स्वप्नते दबा इ हो अथात्‌. पहल जभ होकर फिर शुभदो गया 


विन्ता हो याजो दिनमें देखा हो रेस स्वपन निष्फल हीति है ॥ ६६ ॥ 
= नियत रोगोमें नियत स्वप्नारष्ट । 


उवरितानां शना सख्यं कपिसख्य तु दोषिणाम्‌॥उन्मादे रक्षसः 
चेतेरपंस्मारे बव॑तनम्‌ ॥६७ ॥ मेहातिसारिणां तोयपानं सखरेहस्य 

कृष्ठिनाम्‌ ॥ गुल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः कोष प्भ्नि रियोरूजि \\६<१ 

ञ्वरसेगवालोकी कत्तोस मित्रताहो तथा क्षयरोगवारको वानरस अथात्‌ ञ्वरेमे 
स्वप्नमे कृत्तोसे भेत्री होना ओर शोषरागमं वानरोसे स्नेह होना ( अ्चुभहे ) तथा 
उन्मादरोगम राक्षसोसि ओर रनीरोगमे परतेकिं संग पवतेन होना ( य॒म नदी } ४ 
1 ६७ ॥ प्रमेह ओर अतिसारवालोंको स्वप्ने जक पीना तथा कषठरोगम तस 
पीना तथा गुरमरोग ओर कोष्ठरोग ओर मृधोके रोग ओर शिरके रोगमें (सवप्नम) 


स्थावर ( वृक्ष ) की उसपत्ति दीख ( तो अञ्युभ ह ) 1 ६८॥ 
दाष्कलीसक्षणं छयामध्वा श्वौसपिपासयोः ॥ हारिद्रं भोजनं वा- 


पि चस्य श्थासपांडरोगिंणः ॥ ६९ ॥ रक्तपित्ती पिव यश्च॑ शो 
णित स विनयति ॥ ७०॥ 


वमनमे सदाटी खाना खप्नमे दीखे तथा श्वास ओर तषा रोगम माग चल 
नेका स्वप्न ह ओर जिस पांड्रोगवाटेका स्वप्ने पीटा भोजन खाना दीखे (तो 





 मूत्युदहो)॥६९॥ ओर जो रक्तापत्तयोगवाला स्वप्नमे रक्त पीवे तो अवदय 


नाशको प्राप्त होवे ॥ ७० ॥ 
` खेटे स्वप्नोींका पारेहार । 
स्वंप्नानेवंविधान्दष्का भ्रातरुत्थोय यलन्वान्‌ ॥ उयान्माच- 


स्तर १९०५ # 


छोहं विरभ्यः करन सथा ॥ ७१ ॥ जपेचचापि श्भा- 








सू्रस्थान-अ० २९. = ˆ (२२९) 


-  न्मेत्रान्गायत्री त्रिपदां तथा ॥ दृषा च ध्रथमे यामे सुप्यारदैया- 
~ ता पूनः श्ुभम्‌॥ ७२ ॥ जपेद्रान्यतमं देधं ब्रह्मचारी समौ- 
, ` हितः+ सँ चार्च॑क्षीत कस्मेचिरदँ दषा स्वप्नमदयोभनम्‌ ॥७३॥ दे- 
` चता्थतने चेवं वसेद्रात्रित्रयं तथा ॥ विधांश्च जयेच्चित्यि दुः- 
सवप्नारप्रतिरभुच्यते ॥ ७४ ॥ 
देसे अभ स्वप्रोको देखकर भ्रातःकाल उठकर यत्नप्रवंकं उडद, तिल ओर 
खोहका दान करना चाद्य तथा ब्राह्यणोको सुवण देना चाहिये ॥ ७१॥ ओर 
को जपे त्रिपदा गायत्रीका जप करे (ओर जो स्वयं नही जप स्केतो 
शद्ध ब्राह्मणेति जप करावे ) ओर यदि रात्रिक प्रथम प्रहरमें खोटा स्वपन देखे 
` तो यभ ध्यान करके फिर सोजावि ॥ ७२ ॥ अथवा अन्य ( इष्ट ) देवका जप 
` करे ओर भ्रभाततक ब्रह्मचारी ओर सावधान रहे तथा बहुत बुरा स्वपन अवि तो 
` ( स्वप्नफलपरिहारज्ञ पडितकै सिवाय ) ओर किसीसे कहे नरी ॥ ७३॥ ओर 
 { तीन दिनि ) तीन रात्रि देवताके स्थानम वास करे ओर नित्य वाद्य्णोका पूजन 
करता रहे इस प्रकार प्रतिकार करनेसे खोटे स्वप्नके अशुभ फटसे मर्‌ष्य छटकर 
शुभ "को प्रा होता हे ॥ ७८४ ॥ 
` अत उर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्रहस्तं स्वर्प्नदशनम्‌ ॥ देवान्दरिजान्गो- 
` ~ ` चृषभाज्जीकंतः सुहदो त्रपान्‌ ॥ ७५ ॥ समिद्धमन्चि विधांश्च 
` निर्मलानि जलानि च ॥ परयेत्कल्याणलाभाय अ्याघेरपगंमाय 
न्च ।॥७६॥ मांसं मस्स्यान्खजंः शेतां वासांसि च फलानि च 
ठंभ॑ते धनल भाय व्यिरपगमौय च॥५७॥ महाप्रासादसप्खच् 
क्षवारणपवैतान्‌ ॥ आरोहेद्रव्यलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥७८॥ ` 
अब यहांत जगाडी ग॒भदायक शरेष्ठ स्व्नदशेनका वणेन-करते ह-नो मुष्य 
`. स्वप्ने देवताओं ( सौम्य देवो ) ब्राह्मणो ( तथा क्षत्रिय, वैश्यो) को गो ओर. 
. बषभकौ तथा जीवते इए मित्रो ओर प्रजापालक राजाको ॥ ७५ ॥ तथा ज्वलित . १ 
` अमि वेदपादी विपो तथा निम जछोको देखे तो कस्याणकी प्रापि हौ ओर रो 
`  गक्ा नाश्च हो ॥ ७६ ॥ तथा माँस, मरस्य शेत माला तथा उज्ञ्वल वख ओर 
` फट ये स्वरन॑मे भ्राप्त होतो धनका छाम हो तथा व्याधिका नाश ही ॥ ७७ ॥ तथा 
बड़े महल ओर फलयुक्त वृक्ष तथा अम्बारी सहित हाथी तथा पवेत इनपर जो 
स्वप्ने चे तोद्वव्यका छाम हो ओर रोगसे टे ॥ ७८ ॥ 


ओ |; 
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(२३०) ` खश्चतसंहिता-भा० टी०। 

नदीनदसमुद्रा क्षभितान्कलृषोदकान्‌ ॥ तरेक्कस्याणलाभायः 
ठ्याधेरपगमाय च ॥ ७९ ॥ उरगो वां जखोका वाँ श्रमरो वापि 
यं दशत्‌॥ आरोग्यं नि दिरोत्तस्थं धर्नैखाभ चं बुधिभान्‌॥ <०॥. 
एवं रूपान्‌ श्भान्स्वर्प्नान्‌ यः पदये व्याधितो नरः ॥ सं दीघार्यु 
रि ति जेर्यस्तैस्मे कैम स्मौ चरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


डति खश्चतसंरितायां सूजस्थान एकोनतिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


नदी, नद, तथा क्चभित समद्र ओर जोदड ( डावर ) इन्हें जो स्वप्नमे तिर- ` 


जीय तो कल्याणकी प्रापि हो तथा रोगी रोगसे मक्त हो ॥ ७९ ॥ अथवा स्वप्नमं 


सपं तथा जटोकां या मैरे ( ततय्ये आदि) जिसे उसटे तो बुद्धिमान्‌ उसके 


रोगका नाञ्च अथवा धनका छाभं बतलवे ॥ ८० ॥ जो एसे अष्ठरूप स्वप्नोकोः 
रोगी देखे तो वह्‌ दीष आयुवाला होता है ओर उसकी चिकिसा करनी चाहिये ॥८१॥. 
. इति पण्डितमुरटीधरदरा्मत्रि ° सुश्र॒तसं ° भा० टी ° सूरस्थान एकोनर्रिशोऽध्यायः ॥२९॥ 


।  ... -अिशत्तमोऽध्यायः३०. 
अथातः पचेद्धियाथेविषरतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


#०९ कक # 


अब यहांसे पचेदियाथविप्रतिपात्ति अथात्‌ शोत्रादि पाचों इदियोके अर्थोकी 


` जिसमे विप्रतिपत्ति हो रेस अध्यायका व्याख्यान कसते है । 


दारीररीरयोयस्यं प्रकतेरविक्कतिभवेत्‌ ॥ तंखव॑रि्टं समासेन व्या- ` 
तस्तु निबोधं मे ॥ १॥ श्र्णोति षिविधाज्छब्वान्यो दिव्यां 
नामभावतः ॥ समुद्रपुरमेधानमसंपत्तो च॑ निःस्वनौन्‌ ॥ २॥ 
तान्स्वर्नान्नं च॑ गृह्णाति मन्य॑ते चान्यरव्दवत्‌ ॥ याम्यारण्यस्व 
नांश्चौपि ` विर्पैरीताञ्शणोत्थपि ॥ ३॥ 


जिस मनष्यके शरैर तथा शील ( मनका भाव), ओर प्रकृति ये विपरीत 


भौवसे सु जार्यै तो उसके अथ अरिष्ट समक्षना चाहिये अथात्‌ शरीराषिकृति 
जैसे सावे र॑गसे अचानक गोरवण होना या स्थलस कृश होना । रीलविकृति 


जसे पुण्यात्मा पाप करनेखगे या पापी पुण्याप्मा दोजाय या ञुद्ध रहनेबालछा अप- 


वित्र रहने खग । प्रकृतिवेपरीप्य जेसे वातप्रकृति विना यत्नके पित्परकृति टोजाय 
या कफप्रकृति वातप्रकृति रोजाय इत्यादि ये संक्षेपसे अगरिष्टके लक्षण कहे ह षिस्ता- 


ग्से ( अगाक्न कहते ह ) सुनो ॥ १ ॥ नो विनाहृए नाना प्रकारके दिव्य शब्द्‌ 
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सुत्रस्थान-अ०३०. = (२३१). 
। 2. (जंधवं गानतुर्य ) को सुने अथवा समुद्र, नगर, मेष इनके अभावमे इनकेसे शब्द्‌ 
। निनद खनाई दं ( उसे गतायु जानना ) तथा इनके शब्दको ओर प्रकारका श्रवण 
` करे तथा ग्रामशब्दोको बनकसे इष्द्‌ वण करे ओर बनके श्दोको प्रामकंसे 
कि 1: स ) जाने ॥ २॥३॥ 
०. ५ शब्द्‌ श्रवण करे तो ( उसे गतायु ( जाने ` ~ 3 
विपच्छबदेषु रमते सुहच्छब्देषु कुप्यति ॥ नं शणो ति चं योऽकं- 
` स्मातिरघुवंति गतायुषम्‌ ॥४॥ च 
| जिते खेद शब्दोसे मीति ओर परमके शब्दोसि कोप परापत हा तथा अकस्मात 
| क जो नहीं सुने (या जो किसकी वात नदीं सुने ) उसे गतायु जाने ॥ ४॥ ५ 
यस्तष्णमिव गृहति रीतैसुरणं च॑ शीतेवत्‌ ॥ संजातीत्‌- 
} त । पीयते उष्णग ¢ ग्नि ४ 
“ पिडिको श्चं दाहेन पीयते ॥ ५4 ॥ उरष्णगात्रोतिनात्रे चं यं 
< र ११ 
। ` शीतेन वेपते ॥ प्रहारीत्नौभिंजानाति धीङगच्छेद मथापि | 
4 वौ ६ ॥ पा्ुनेवावकीणानि य॑श्च गात्रणि मन्यंते ॥ वणा- 
(9 | = ५८ ~ १३ २ 
| न्य॑भावो राजथ रव यस्यं गात्र भवति हि ॥७॥ लातानुचि- ७ 
| त्तं यं चपि ` भजते नीछमक्षिकाः ॥ सुगेधिताते योऽकस्मात्त - 





र्वेति गतयुषम्‌॥ < ॥ न 
९ - जो शीतल वि करे ओर `उष्णकेा (५ य 
चः „ (जाने) ओर जिसके शरम ( कफ़कृत ) शीतर पिडका ओर फिरिबह ` 

` दाहे पीडित हो ॥ ५ ॥ तथा जिसका शरीर बहत गरम ओरवहरशीतसे 


4६ कृंपायमान हो तथा जो शरीरपर चौट गी ईको अथवा शरीरके छद्नको नही 
~+ जनि( तो उसे गतायु जाने ) ॥ ६॥ जो शरीरपर श्छ श्त मटर नही लगेपर भी 
जिसके शलसी विखरी जान अथवा जिसके दारीरका वण पलट नाय या_ रायन ~ ~ वणं पलट जाय या रोमराजी (वे 


न 
(सूत्र ४) योऽकलमादित्यत्र यः कस्मादिति वा पगन्तरम्‌ । (सूत्र &) उष्णगात्रोतिमात्रे यः शीतेन 
वेधते इत्यत्र साधारणद्ीतञ्वरातिरिक्तमरिषठं जेयं तत्र त्वारभे ृ्ष्मकालानु्ेभि सीतम्‌ र 4 
( वक्तव्य सूत्र ६) कोई रका कर एकै शीतज्वरमें उष्णगात्रहनपर्‌ आत केपायमान रीर ण „^ 
गतायु नं होता इका समाधान यद दै क बीतञ्वरके आरभभेही शाड, समन (० शीत ए, 
अतिकाल नी दता तथा उस समय जव्रतक दीत रहता तबतक शारीर मी अतिउष्णं नह होता ओर | 
रौ २ शेर गरम अधिक हैतादै त्यो २ शीतकी निदतति होनीदे ,। असाध्य च होतादे जो बहुत 
तमयतक अयत उष्ण शशर होनिपर शीतते कांपतादी रे). लानके अनैतर नीटी न चिमयना ह 
वष पूष अरिषटसुचक लश्चण है ओर अकस्मात्‌ चका परिितेन भी प्क वष पू अरि र 
( सूत्र ८ ) सानाद्िना बदि्मलवजितम) नीटमक्षिकाः शमे तदासो कालपक्त्वादतिम मूतशरीर 
इत्यवगम्यदे-तदरिष्ं वघांवभि । क 





|  श्रलसी विखरी जान अथवा 
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न ~ 


(२). = खुश्वुतसंहिता-भा० टी । "अ 


न ज्व = कर 


। ` कारण) हो जाय ( उसे गतायु जाने ) ॥ ७ ॥ तान करके अतुरेषन करै भी 
नेसके श॒रीरपर नीली मक्खियां चिमंदं अथवा जिसमे अकसमात्‌ सुगंधि (या ` ` 
 , इगंधि) हो उते गतायु कहते ॥८॥ ` ४ 
` शिपरीतेन गृह्णाति रखीन्य॑श्चोपयो जितान्‌ ॥ उपयुक्ताः कर्मा 
य॑स्य रखी दोषाभिवृद्धये ॥ ९ ॥ यस्य दोषाभ्चिसम्यं च कुयु- 
िथ्योपयोजिंताः ॥ थी वा रसान्न संवेत्ति गतासुं तें प्रचक्ष॑ते 
१० सुगंध वेत्ति' दुर्गं उर्मधस्य सुगंधताम्‌ ॥ यो वी मधान 
१६ नारि । + १३१ रोत्‌ ददन्यु 
जानाति गतास तं विनिर्दिशेत ॥११॥ ऽणहिमादीनि का- 
वरा दिदीरतंथा ॥ विपरीतेन गृहण ति साविन्याच थोः १२. क 
जो उपयुक्त रसोको विपरीत ग्रहण करे ` अथात्‌ खेडको कडवा ओर कडवेको `“ 
माढा इत्यादि तथा क्रमसे योजना किये इर मधुरादि रस भी दोषवृद्धिकारक 
हो ॥९॥ ओर मिथ्या उपयोग क्रि हए रस जिसके दोषों ओर अभिकी 
साम्यता करं अथवा जो रसोंको जाने नहीं उत गताषु ( मृततुल्यं ) ^ 
जाने ॥ १० ॥ ओर जो अकस्मात्‌ सगधको दगध ओर दुगैधको सुगंधजनि ` ॐ 
अथवा जिसे गेधका ज्ञान नदी एह उपसे गतप्राण नानि ॥ ११ ॥ ओर जो उष्ण, 
| ` शीत आदिको विपरीत जाने अथात्‌ उष्णको शीत ओर शीतको उष्ण जाने तथा 
|| काल, अवस्या ओर दिशा इन्दे विपरीत जाने ( प्रभातको मध्या ` तथा सन्ध्याको 3 
अरभात इष्यादि ओर बालावस्थाको वृद्ध, बृद्धको युवा तथा प्वको दक्षिण ओर 4 
दक्षिणको उत्तर इत्यादि विपरीत ज्ञान जिसे हौ ) तथा भावों ( मरमवैरादि ) को _ = 
विपरीत जाने ८ उसे गतायु जने) ॥१२॥ व 
नि 9 (७ (- पि ७ र & 
दिवां ज्योतींषि श्चपि' ज्वलितौनीवं परयति ॥ रात्रीं 
ररतं व॑ दिवौ वौ चंदर्धसः॥ १२॥ अमेधोपप्टेव यशं राक्र- ` 
डित्व॑तो (८ ब १६ 6 
च(पतडिर्हुणान्‌ ॥ तडित्वैतोऽसितन्यो पां निम अंगने घनन्‌ 
* > संकटमेवर +> # 5 \& (क. 
` ॥ १४॥ विमानयानघ्रंसदेथश्ं संकलमवरम्‌ ॥ वर्णानि मरति 
 मंतमेतेरिक्चे च पर्येति ॥ १५ ॥ ध न | 
(वक्तव्य सूत्र ९) रसाज्ञान जिहारोग, असच, वर इनके सिवाय रसका अज्ञान ओर ¶नवादि ` 
नासारोग, शिशेरोगके सिवाय गंधका अज्ञान तथा उन्मद्‌; मद्‌ इत्याईके सिवाय का्मदिका अज्ञान छ्य 
तो अरिष्ट जानना । ८ वक्तव्य सूत्र १३) नेत्विकार तथा उन्माद आदिके विना अक्रस्मात्‌ दष्ट 
 . विपरीत होनी, ध्रुव, अरंधती आदिका नकी रीलना पट्माभपूरव अरिष्ट सूचन करते ईै। ( सूत्र १५ ) 
| | . अनिलं मूर्तिमतम्‌ इत्यत्र वायौ भरमितनराकारादिमूिदशनमित्यभिपायः ॥ 
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द सत्रस्थान-अ० ३०. (२३३) क 
 . जौ दिनम पज्वलिति ज्योतिको देखे ओर रात्रिम सुर्य चमकतादेखेया दिनम ` प 
कारोत चन्दकी ज्योति देखे ( तो गताण॒ जाने ) ॥ १३ ॥ विना अध्रके आक्रा- 
4 4 जो इन्द्रधनुष) बिजरा आदिकेसे यण देखे तथा बिनरीयुक्तको असित 
( अधेरा ) देखे तथा रिम आकारामे मेष देखे ॥ १४॥ ओर खाली आका- 
को विमानो रथो, महल आदिसे व्यात्त देखे तथा वायुम सर्तियां ओर आका- . 
रको भिथ्यामूर्तियों सहित देखे ( तो उसे गतायु जानि ) ॥ 4 १५ ॥ ॑ 
धूमनीहारवासोभिरावृताभिर्थ मेदिनीम्‌ ॥ प्रदीरमिवे लोकै च 
= १ ् मिव भसौ भृभिमष्ठ ८ थं श्चं 
यो वाप्टुर्तमिवाभसौ ॥ १६॥ भृंमिमष्टापरदाकारां रेखौ्भिरधश्चं ` 
प्यति ॥ न पर्ति सनक्षत्रां यैश्च दधीमरपैतीम्‌ ॥ श्व- 











माकौशगंगां र्वा "तं भैदंति गताधुषम्‌ ॥ १७॥ ~ | 
3 | वां, परफ) वख इनसे टकीहईसी पृथिवी दीखे तथा जगत्‌ अदी दीवि ` 
38 अथवा जलम इवा इआस। दीखे ॥ १६ ॥ तथ! पृथ्वी अष्टापदके आकार ओर 
रेखाओसे व्याप्त दीखे तथा तारागण यक्त अरंधती नाम तारा तथा व तथा 
आकाशगंगा जिसे नरी दीय ( उसे गताय जानना ) ॥ १७ ॥ ५ 
ज्योत्लादर्ोष्णतोयेषु छायां य्व नं परयति ॥ परर्यवयेकाहीनां `“ 
च वितां वौऽन्यस्वजाम्‌ ॥ १८॥ शरकाककंकगृधाणां प्रेतानां ` 
यक्षरक्षसाम्‌ ॥ पिदा चोरगनागानां भृतानां विरतामपि ॥१९॥ ` 
यो वा मयूरकर्ठोम विधूमं वहितीक्तते ॥ आर्तुरस्य भवेन्मृतयुः = ` 
स्वस्थो व्यं।धिमवपप्नुर्यौत्‌ ॥ २० ॥ " 
इति खुश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने विंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
जिसे चांदनी, दपण, धप ओर जले अपनी छाया ( भ्रतिविव ) नहीं दीखे 
अथवा कोई अंग हीन दीखे या विकारवाला दीखे या ओर भ्रकारका दीखे ( उसे 
गतायु जाने ) ॥ १८ ॥ कक्ड्र, काक, कंक, गीध, प्रेत, राक्षस, पिशाच, उरग, 
नाग, भूतकी तथा विकृत छाया जिसे दिखाई(देवे अथीत्‌ विनाइए क्छरदि देख ` ` 
पड) अथवा जो धूमरहित मगूरकंठके समान अमिको देखे ( भिसे अभि धुआं 3 
नही दीखे ओर नीली दीखे अथवा जिसे निधूम अभिका अंगार नीला दीष) उस ` | 
रोगीकी अवश्य मृतय हो ओर यदि स्वस्थतामें उपरोक्त लक्षण हेतो व्याधि हो १९२० । 
इति प° सुरखीधररामेवेयवि ° सुश्रुतसं ० मा ०टी ° पूत्रस्थाने त्रिरात्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ` 
` (खन्न १७) जष्टापदाकासं कोष्ठंताननिमीणं चत्वरं करीडनारथप्यत इति उलन; {` चन्दलनस शब्दस्तोमस्वु 
अष्टापद इति शमो दूता च तयोर्टपदत्वात्‌ तदाकारां तदाकारयुक्तामिति । 
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` (रहे)  चश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


2 एकत्रिंशोऽध्यायः ३३. 
अथातरदछायातिघ्रतिपत्तिमध्यायं ज्याख्यास्यामः ॥ 
, अव्र यंस छाया अर्थात्‌ प्रतिमां या कांतिके विपरीत होनेके विषयमे जो |. 
` अध्याय ह उसका व्याख्यान करते हैँ ॥ ॥ 
दयावा लोहितिका नी पीतिका वापिः मानवम्‌ ॥ अभिद्व- 
ति थं छाः सं परासुरसंदीयम्‌ ॥१॥ हधियो नरेयतो यस्य ते 
ओजः स्मृतिः भरभाः॥ अर्कैस्मायं भजते क स परासौरसंः 4 
रीयम्‌ ॥ २ ॥ यस्याधरोषटः पतितः क्षितिश्च तथोत्तरः ॥ उभौ 
वा जाववाभासो दुभ तस्थ जीवितम्‌ ॥ ३ ॥ आरक्ता दक्ष॑ना 
यस्य श्यावा वी स्युः पतंति च ॥ संजनपतिभा कीपि ^ ग 
तायुष॑मंदिरोत्‌ ५ ४ ॥ 
जिस मतुष्यकी छाया कारी, खाल, नाडी तथ] पौली अभिद्रवण करे ८ तित्तर 
वित्तरसी प्रकाशित हो ) वह मनुष्य निश्चय गतप्राण होगा ॥ १ ॥ जिस भलष्य- 
की रन। ओर शोभा नष हो जार्यै अथवा अकस्मात्‌ जिस मतुष्यको तेज, ओज, 
स्मृति ओर प्रभा ( काति ) इ हो जाय उसकीभी म्य अवदय हो (एक वधं + 2 
एवं ये मृलयुसूचक चिह्र होते है ) ॥ २ ॥ ओरं भिस मनुष्यके नीचेका हठ छट. | 
जाय ओर ऊपरका होठ ऊपरको चट जाय अथवा दोनों होठ जाघनके सदश | 
हो हा उस मनुष्यका जीना दुलभ हे ॥ ३ ॥ जिसके दांत छाल या काले पड़ ` 
जाय या गिर पडं या खंजनकी भांति ( नैषि, श्रेत वित्तीवाले ) प हा उस मदुष्यको 
गतायु समक्षना चाहिये ( ये ओष्ठ ओर दातोके लक्षण सं समय 
अखष्श्चकहं)॥ ४॥ .  : च 
श्ध < ८ भ. ९, 2 9 
छृष्णा स्त्धावकिं्ा वां जिह श॒ता च॑ यस्ते ॥ कर्कक्षाश्ज 
भव्यस्य सीचिरीब्रिजजहायसून्‌ ॥ ५॥ कुरिछा स्फुटित वां- 
पि दुष्क र्वा यरंय नासिका ॥ अवस्फूर्जति मन्न वौ च 


( सूत्र १ व्व) नन द च-- 9 छाया पंचविधा-ल्िग्धा विमला रूक्षा मलिना सक्षिता । दर्पणादौ प्रतिबूपा छाया । 
आभेद्रवंति अन॒सरंति- द्रवी भूता मवति वा । पराहुः गतप्राणः | ( सूत्र २) ही ल्जा श्रीः कमनीयता 
त १ 


°ज; प्रतापः।ओजसो लक्षणं पूर्वमुक्तं प्रमा कतिः सा ऽप्तविधा-रक्ता पीता सिता श्यावा दरिता पाड्राऽसिताः 
इति ( एतद्राधिकमरिष्म्‌ )।( सूर ३ ) क्षिप्तः उध्वं क्षितः ओषठदंतारिष्ाभ्यां सानिपातिककाले मत्य द्धन्वः।: 
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सुत्रस्थान-अ० ३१. ` ( २३५) 


जीर्वेति भानवः ॥ ६ ॥ संक्षिते विषमे स्तव्थे रक्ते सस्ते च 
रोचने ॥ स्यातां वौ पर॑सते यस्यं सँ मँतायुनैरो भवम्‌ ॥ ७॥ 
जिसकी जिह्वा काली होजाय या अकंड जाय तथा लिपायमानसी होजाय या 
सूनजाय या कंडी ( बहुत खरद्री ) ही जाय वह रीब्रही मृत्युको प्राप्त हौ जाय. 
॥ «^ ॥ जिसकी नाक टटी होजाय्‌, फ्टनाय, या सृख जाय कार शब्द्‌ करं ` 
भीतरको इस जाय वह मनुष्य नहीं जीवे ॥ ६ ॥ जिसके दोनों नेर सुकड जार 
या टेटे पड़जार्यै या विरा २ ( षथरा ज्ये) या लार्‌ (सुख ) हो जार्यै; नीचेको 
लटक जार्यै य टपकने लगे वह मनुष्य मृत्यव हो ॥ ७ ॥ | 
केशः सीमंतिनो यस्यं संक्षिसे विनते शुष ॥ टुनंति चक्षि 
क््माणि सीचिरधाति सृत्यवे ॥ < ॥ नाहरव्यन्नमास्यंस्थं न 
धारर्यति य॑: हिरः ॥ एकायटष्ठिमैढीत्मा स्यः प्राणौरजहाति सै 
॥ ९ ॥ बलवेन्दुबेखो वा पि संमोहं थोधिगेच्छति ॥ उत्थाप्यमानो 
वहुदस्तं धीरः पारीर्वेजयेत्‌ ॥ १० ॥ उत्तनः सवदा रते रदौ 
विदरंते चं य॑: ॥ विप्रसारंणीखो वा नँ स जीवेति मार्नँवः।॥११॥ 
भ जिसके बाल ( अकस्मात्‌ ) .धुवराले हो जार्यै तथा भह सुकड ज्यैं तथा 
गि यादेश हो ज्ये तथा नेतरोकी पलक गिर जार्यै वह मुष्य जीबरही मृदयुको 
प्राप्त हो ( यह क्षण स्वस्थको छःमास ओर रोगीको तीन दिन एवं अरिष्ट ह ). 


॥.८॥ जो सुखम धरे अन्नको नहीं निगल सके ~ शिरको . शक २ धारण 


नहीं कर सके, प्रूट हो, एक ठर दृष्टि बधि रक्खे वह दीव्र प्राणोको व्यागता है 
॥ ९ ५५ बलवान्‌ हौ या दुबे जो वारवार उठानेसे मूच्छित हो हीकर गिरे उसे 
धीर वेदय परित्याग करे ( क्योफि वह मप्यके बश होगा )। यह अरिष्ट सात दिन 
परे होता है ॥ १० ॥ जो सीधारी सोवे ( करवट न छे सके ) ओर पावको खडा 
दी रक्खे या पसारिही रक्खे वह मतुष्य नहीं जीवे ( यह तात्कारिकि अरिषठरै)११॥ 
दीतपांदकरोच्छरसरिछन्नश्वासर््ं यो नर॑ः ॥ काकोच्छरासश्च यी . 
- अव्यस्त धीरः पर्िर्वेजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ निद्रा नं चिथते यस्य थो 
वै जगितिं सवेदा ॥ द्या वक्तुकमरतु प्रत्यीख्येयः सं जा- ` 
ता ॥ १३ ॥ उत्तरोष्ठं च॑ थो वा श्चकरोतियंः¶प्रे- 
तेव भार्षते सीर पर्तरूपं पै  ॥ १९ ॥ ` 


( सन्न ८ ) सीमतः केशांतर्मसवःर्माकारः । यस्य केशाः सीमंतिनः } अथवा यस्य सीमंतिनः केरा 
चनेतीत्यन्वयः । | | 


१ 








| खश्चतसंहिता-भा० टा०। 
जिसके हाथ पांव ओर इवास ( तीनों ) ठंडे हो जर्यँ तथा श्वास टट जाय 


. अथवा काककी भाति यह करके उवासले उस मरप्यको धीर वेदय व्याग दे ( ओ- 


। षध नहीं दे )यह सद्यः मुका रक्षण है ॥ १२ ॥ जिसकी निद्रा कभी खली 


 नदीयाजो सदा जागता ही रहे तथा जो बात करनेमे विचल्‌ जाय वह रोगीभी 
त्यागने योग्य हे ( यह आद ईेनका अरिषटहे)॥ १३॥ जो ऊपरके होठको 


। (अज्ञाने ) उस तथा जो ( विना भोजन ) बहुतसी उकारे ले ओर जो मिथ्या 
 रूपम्रेतोसे बातेसी करे उसे प्रेतरूष जानो ॥ १४॥ - ` = 
ह  : रोगाका अस्राध्यलक्षण। ` | 
। खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्यं रक्तं परवर्तते ॥ पुरुषस्याविधातस्य 
` सयो जंहयात्स जी"वितम्‌ ॥ १५ ॥ वाताष्ठीडी तुं हृदये य॑स्यो 

` द्धमन॒यायिनी ॥ सजोज्नविद्धेघकरी सं परांसरसंरीयम्‌ ॥ १६ ॥ 
।  अनन्योपद्रवछृतः शोफः पादसंसुत्थितः ॥ पूर्दषं हंतिं नारीं तं 
मुखजो गुह्यजो ईैयम्‌॥ १७ ॥ अतिक्तीरो ज्वरो हिक किः 
नण्डमेदता॥श्वासिंनः कासिनो वपि यस्य तैँ' परि्वैजयेत्‌॥१८॥ 
जप्षके रोमकूपसे ओर द्वारोसे बिना विषपीडाके रुधिर चने खगे बह 
` रक्तपित्ती रोगी शीव मरे ॥ १५॥ वायुकी गांठ. हृदयमेसे ऊपरको चे ओर 
अन्नसे अरुचि हो उसे असाध्य जाने ॥ १६ ॥ जो ओर उपद्रवोंसे न इभा हो ेसा 
शोथ पवोसे उपनाडज पुरुषको ओर युखते उपजा हा खीको नष्ट करता है 
ओर गुदाका शोथ दोभोंको नष्ट करता है ॥ १७ ॥ निस इवाप या कासवाेके 
जतिसार, ज्वर, देवकी, वमन, अण्ड, ओर छिगपर शोथ हो उसे स्यागदे ॥१८॥ 

स्वेदा वाहश्च बलवांन्हिकौ -शांँसश्चं मार्यवम्‌ ॥ वर्टबतमंपि 
धरणेवियुंजंति नँ संदा; ॥ १९॥ दयावा जिह्नं ववेयंस्य सं- ` 
व्यं चाक्षं निमजति ॥ सुखे चे जायंते पति यस्य त परिवैजये 

त्‌ # २८ ॥ वक्र्मापयतेश्वणां स्िविर्यतश्चरणावमों ॥ च्च 
शकुटतं याति यमंरा्र गमिध्यतः ॥ २१॥ अतिमनत्रिं रघ 
नि स्युंगात्रांणि गुरुकाणि च॑ ॥ यस्थाकस्मीत्सं विज्ञेयो गं 

तौ वेवस्वैताखयम्‌॥२२॥ ` 


(सुतर १६ ) रजान्नविद्वेभकरीति अरुचिरोगेन अन्नविद्धेघकरी । 
= ~ तः च 









सूच्रस्थान-अ० ३१. ` ( २३७ ) 


जिसके शरीरमं अति स्वेद ओर दाह हो तथा हिचकी ओर उवास होतोये 
वलवानकोभी शीर प्राणो छटा देते हँ ॥ १९ ॥ जिसकी जीभ काली पडजायं ` 
तथा वामनेत्र गडजाय, म॒ह सुकडजाय उसे त्यागे -( यह संनिपातारिष्ट हैक 
एक ऋषे एसा कहते हं ) ॥ २० ॥ यह पर आस बह्ने रगे, दोनों पार्वोपर 
पसीना आजाय, नेत्र भ्याकुड होजर्ये तो जाने फि यह जीव यमरछोकमें जायगा ` 
अथात्‌ शीव मरनेवाला ह ॥ २१ ॥ जिसका शरीर बिनाकारण अकस्मात्‌ मेस 
दुक्छा हौ जाय या दुबरलाहो तो मोटाहो जाय तो उसे यमरोकमें जनिवाला ` 
समञ्च ( यह छः मासका तथा कदर्योके मतम एक वषेका अरिष्ट है ) ॥२२॥ 
पकमत्स्यवसातेलघृतगंधार््चं ये नराः ॥ मृष्टगंधांधंये वत्ति 
= मंतारस्ते यमांखयम्‌॥२३॥अवरातिसारशोफाः स्वुयस्यान्योन्यार्व- ` 
| . सादिनः ॥ प्रक्षीणवलमांसस्य नसो शक्यैिंकित्सितुमर्‌ --4 
ए ` क्षीणस्य यस्य क्षुत्तृष्णे हंेभिौहे तेस्तथां ॥ नं शाम्यतोर््नपा- 
{` नेर तस्य भत्यस्पस्थितः॥ २५॥ ` र ` 
* जिनमे कीचड़, मशी तथाः चर्वी ओर तेल णवं षृतकीसी गन्ध अबे ` 
। ` ` तथाजो सुगंधयुक्त वमन करं वे मनुष्य यमलोकमें जनेवाङे हीति हं २३ ॥ निस 
` ` बलक्षोण ओर मांसक्षीण मनुष्यके ज्वर, अतिसार ओर शोथ ये अन्योन्यभावसे ` 
हों (एकके दसरा, तीस हो या एकमे कमी हो तो दसरेमं अधिकता) तो ` 
उसकी चिकित्सा नही होसकती ॥ २४ ॥ जिस क्षीण मतुष्यकी क्षुधा तथा त्षा, 
हृद्य ओर मिष्ट तथा हित पदा्थोसि शांत नदी हो अथात्‌ मीठे स्वादु भाजनसे श्वधा | 
+~ ` न जाय ओर हय मिषटपानसे तृषा न जाय तो उसकी मरस्य निकट समक्षो ॥२५॥ 
युका ललाटमायांति बारे नैीरक्षति वायसाः ॥ एषां र्वपिं 
रेति नास्ति थीताररैसते यमाङयम्‌ ॥ २६॥ प्रवाहिका शिरःयुर 


५ ` कोषं च दारुणम्‌ ॥ पिपासा बलहानिश्च तस्य मूयरुष- ` । 








क स्थितः ॥' २७ ॥ 
च! ` ` जसके टलाटमे यूक ( ज्ञं ) उत्पन्न हों जिसकी बलि काक नहीं खावें जिसकी # ` 
 { विना रोगः, शोकादि कीं चेन नी पडे वे यमङोकमें जानेवाले दाते द ८ यहं क्षैः - : | 
|. दिन पहलेका अरिष्ट है )॥ २२॥ जिसके प्रवाहिका ( मरोडे); शिरभं दरद्‌ 


॥  येदमे द्रद्‌ ओर प्यास तथा बलहानि हो उसकी ग्रु निकट समञ्ञो ॥ २७ ॥ 





9 ४. ( सूत्र २३) मृष्गषान्‌ शोभनगंधान्‌ वरम॑तीत्यर्थ; । ( सूत्र २४) अन्वोन्यावसादिन परस्परोपद्रविषण; क 









(ऋ ` छखश्चतसहिता-भा० टी ० । 


विषमेणोधचारेण कमभि पुराकृतैः ॥ अर्निधयत्वाच्च जंतनां 

जीवितं निधनं बजेत ॥ २८ ॥ चेतंभ्रतपिशाचाश्च रक्षांसि विवि. 

। ~ धानि च॥ मरणाभिंमुखे नि्व्यमुपसर्षति -मार्नवम्‌ ॥ २९॥ 

तानि भषजवायाणि प्रतिति जिंधांसय। ॥ तस्मान्मोधएः 

क्रियाः सव। भवत्येवं गतायुषः ॥ ३० ॥ | | 

इति खुश्चुतसंहितायां सूत्रस्थान एकविशोऽध्यायः॥ ३१ ॥ चि 

उल्टी कियाओं करके अथवा पूरवोपार्जित कर्मकरे पराणियोकी अनित्यताकेकारग 4 

॥ जात निधन अथात्‌ षिनाकको प्राप्त होता ह ॥२८॥ जजौर जिसकी मर्य होनिवाली ` [ 

` , होती हेउस मरुष्यके अभिश्ुख प्रेत, भूत, पिशाच तथा विविध राक्षस जक्तनण ¢ । 
। “करते द वे ओषधंके योक मारेकी इच्छाम नाश करदेते ह इस कारण गतायु 4 


` मरुष्यकी समस्तं उत्तमसे उत्तम क्रिया भी निष्फर दो जाया करती हैँ ॥२९॥३०॥ 
इति प० मुरटीधररर्वैयवि ° सुश्रतसे ° भा ° टी ° सूत्रस्थान एकर्विरोऽध्यायः | १॥ 


द्ातिशोऽध्यायः ३२. ॥ 
अथातः स्भावविप्रतिपत्तिमध्यायं व्यास्यास्यामः। 4 
।  _ अचर यदसि स्वमातुविभतिपतति ( स्वभावकी विपरीतता होनेके विषयमे ) अध्या- | 
ˆ -यका व्याख्यान करते ह ॥ = | 
`  स्वभवप्रसिद्धानां शारीरेकदेदानामन्यभाषिं , मरणाय । त. ` | 
दथा । दङ्ना क्तष्णता कृष्णान उङ्कता रक्तानामन्यवणत्व _ ` ¢ 
` स्थिरागाभस्थिरवं मदना स्थिरता चखानामचल्खमचलानां 
चरता प्रथुनां संक्षिक्षतं संक्षि्तानां प्रथ॒ता दीर्घाणां हस्व 1 
हस्वानां दीषताऽपतनधर्मिणां पतनर्धामिखं पतनधर्मिणामपत- | 
नधमित्वमकस्माच ॥ १॥ 


( सूत्र २८ ) जतूनामनित्यत्वादिति अविचादोषादेदाभिमानिनो देदस्यानित्यत्वात्‌ जीवितं निधनं ब्रज- 
पदेति. रपचत्वं प्राप्नुयात्‌ । ( सूत्र २९ ) प्रेताः विगतिं प्रातः अणिनः, भूताः देवयोनयः, पिशाचाः ` 
धिधितीडखिनः, रक्षांसि रावणानु-चरांदीनि | 
` ` (सत्र १) (शङ्कानां टगेकदेशानां “णानां, लोचनमध्यस्य च तारुण्ये केशर्मश्रलञ्नामकस्मा- 

` च्छु्धत्वमीरष्टम्‌ ^रक्तानां'› नेत्रपादकरकस्वोष्ठजिहानां ““स्थिराणां? कठिनानां केशदमश्रनलदंतशिरा- 
।  ज्ायुस्रेतःग्र तीनां ^“गृदू नां?" मांसङोणितमेदोमजनाभिहृदयप्रतीनां ^चलानां' श्िरासंषिजिहादौनां 
| «अचलानां? मांसमेदोर्थिनामयस्तेषामि्यादि ( उनः ) । 












स "जमः १ 
£, अ. 
ह ~+ ग 


# 





^ | भे 9 क ऋ श ) ८ ४ 4 ऋ 
¦ ~ ६ # (स्मश्० 





` सुत्रस्थान-अ० ३२. `` (२३९) ~ ` 


स्वभाव तथा शरीरके एकदेशवतीं प्रसिद्ध शारीरक पदार्थोका अन्यभाव हना = 

मृष्यके स्यि होता है अर्थात्‌ म्रलुसूचक होता है जसे शृङ् पका्थो (नत्रगत श्रेतभाग ` 
आदि ) का अकस्मात्‌ काला पडजाना या काटी पतली तथा केश आदिकाश्रेत ` 

होजाना तथा रक्त वर्णवाले होट, निहा, नेत्रकी कोर ओर तास्वादिका वणं पलट 

जाना स्थिसें ( अस्थि, नख, दंनादिका ) का कोमल होना ओर म्रदु ( मांस 

शोणित, भदादि ) का स्थिर होना चल ( संधि, स्नायु जिहादि ) का अचल होना 

ओर अचल ( मांस, अस्थि, संयोगादि ) का चायमान होना, पथु ( विस्तारथुक्त 

शिर, टखाटादि ) का संक्षिप्त होना ( छोटा दौजाना ) ओर संक्षिप्त ( छे गरफा 

दि ) का कैलजाना, दीष ( नयन, अजादि) का हस्व होना ओर हस्र ( जंघा, 

मेटादि ) का दीष होना तथा पतनधमंवाले मलपत्रादिका अपतनधमंतव अथात्‌ 

न गिरना ओर अपतनधर्मवाटे केशादिका पतन होना अरिष्ट है सारांश यह ह कि 

अकस्मात्‌ विपरीत भवका होना अरिष्ट ( मृष्यु) सूचक होताहे॥ १॥ 


रौत्योष्ण्यसेग्ध्यरोक्षयप्रस्तंभवेवण्यावसदनं वांगान।म्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वेभ्यः स्थानेभ्यः शरीरेकदेशानामवसस्तोक्षिक्षभ्चं तावक्षिप्तपति. 
तविसमक्तनिगेतान्तगतगरुख्धघत्वानि ॥ ३ ॥ प्रवालवणव्य- 
गरादुभावोप्यकस्मौच्छिराणां च दद्येनं रुखाटे नासावंशो 
व। पिडिकोत्पत्तिः ॥ ४ ॥ स 


तथा अकस्मात्‌ ८ िनाकरण ) अगोंका शीतल होक, गरम, होना, चिकनापन 

रूवापन, स्तंभित होना, बण पलटजाना तथा थकानक्ी चट जाना ( अरिषटसूचक । 

है )॥ २ ॥ शरीरके एकदेशे (र पलक, होट, नाक आदि ) का अपन २ स्थानसे । 

` नीचे अथवा ऊपरको होना, रन्त होना, फेडजान।, टटकजाना, छूटजाना, निकल 

आना, भीतरको धक्षनाना, भारी होजाना, पतला पडजाना ( अरिष्टसृचक है )॥३॥ । 

 मगेके रगकीसी साईं अकस्मात्‌ पडजाना, तथा प्रवाटवण नसे दीखने टगजाना तथा | 

रलाट ओर नासिकाकी उंडीपर बडृतसी नसी पैदा होना (अरिष्टसू चकं हं )॥ ४॥ च 

लखटे प्रभातकाले वा स्वेदः । नेचरोगाद्धिना वाश्वुभ्रवत्तिः। 

गोमयच्णंप्रकाश्स्य वी रजसो द्ष॑नम्‌ ॥ उत्तमागे = आ । 
कपोतंकंकम्रभरतीनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


स = ~ = 1 ~ 
( सूत्र ३ ) अवलस्तत्वं भरपक्षप्श्तीनाम्‌ । ( सूत्र ४ ) शिरापिडिकाभ्यां सह प्रवाल्वर्णस्य सबंध: । 
( सूत्र ५ ) उत्तभंगे शिरसि गोमयचर्णप्रकाशरजणे दर्बनमिति सटाः । 
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हो (तो अरिष्सूचक है) ॥ ७ ॥ 





~ 





सुश्चतसंदिता-भा० टी° । 


` मभातकालमे मस्तक पर पसीना अवि । तथा नेत्ररोग ( ओर शोकादि › बिना 
` अश्पार्तोकी परवृत्ति हो अथवा शिरभंसे गोबरके चरण _ जैसी धरि दीखे अथवा 





। ` रपर कपोत, कंक ( तथा काकादि ) पक्षी बैठनेलगें ( तो अरिष्टसूचकं दं ) ॥५॥ 


मत्रपुशषह्द्धिरसुजानानां तसप्रणाशो भंजानानाम्‌ ॥ & ॥ स्तन- 

-मृखह्यदयोरःसु च श्ूरोपत्तयः ॥ मध्ये शनत्वमन्तेषु पारिम्ला- 

` यित विपर्ययो वा तथाद्धागे चयथुः॥७॥ ष 
भजन नहीं करनेवाछोको मूत्रमलके आगमनकी ` बृद्धि तथा भोजन कैरनेवा- 
लको मलमूत्रका नार ( अरिष्ठसूचक ह ) ॥ ६ ॥ च्चीकी जड, हदय ओर 

। ५० शलकी उत्पतति हो तथा शरीरके मध्यमं शोथ हौ ओर अन्तश्रदेदामे ` 

पन हो या इसके विपरीत हो अथवः आधे अंगपर ( एकतरफः ) शोध 


न ~ | 





 & 


शोधंऽगपक्षयोवी नष्टहीनविकलविङ्कतस्वरता । विवणपुष्पघरा- 
ईर्भावो वै देतसुखनैखक्षरीरेषु ॥ ८ ॥ यस्य वप्सुं कफपुरीषरे- 
 , तासि निभजन्ति यस्य वा दष्टिमंडछे भिन्नवि्तानि रूपाण्या 
क स 8 केशां + 3 9 भा 
` लोक्यते लेहाभ्यक्तकेांग इव यो माति ॥९॥ 
सारे श्शेरमें या शरीरके एक भागम शोष ( सूखापन्‌ ) ह तथा स्वर नष्ट या 
हीन या विकर या विकारणुक्तं होजाय अथवा दोतौपर, हषर, नखनोपर्‌ या अन्य 
ङरीरपर खरे वणका या दृसरे रंगका दाग पड जाय (तो अरिष्टसूचक हं) ॥ ८ ॥ 
जिसका कफ, विष्ठा ओर वीयं पानीमे इष जायः अथवा जिसकी दृष्टम भिन्न 


८ विकृत रूप आवें तथा जो यं तैाभ्येग कि बाख ओर शरीर प्रतीत हों(तो 
, अरिष्ट जानना ) ॥ ९ ॥ | 
# रश्च दर्वले भक्तदरेधा य ॐ पीड्य 
ये दैवेलो भक्तद्ेधातिसाराभ्यां पीडयते । कालमानश्च तृष्णा 
। भिभूतः क्षीणच्छर्दिभक्तदरेषयुक्तः सफेनपूयरुधिरोद्रमी हतस्वरश्च 
। अभिपन्नो मनुष्यः ॥ १० ॥ ूनकरचरणवदनः ्षीणोन्नद्रेषी 
^  खस्तपिण्डिकांसपाणिपादो उ्वरकासाभिभूतः॥ ११॥ __ 
~ जो दुल मनुष्य भक्तद्रष ( अन्नम अरुचि ) ओर अतिसारे पीडित हो ( तो 
` असाध्य ) तथा कासयुक्तको अतित्षा हो तो { असाध्य ) तथा क्षीण होकर 
| ओर अरचयुक्तं हो तो ( अपमाध्य ) ञ्ागयुक्त पीप ओर रधिरकी वमनं कर ` + 


तो ( असाध्य ) शयुक्तको स्वरभंग हो तो असाध्य जान ॥ १० ॥ निप. व 





सूजस्थान-अ० ३२ (२४१ ) 


क्षीण मनुष्यके हाथ, पांव, ओर म॒ह पर शोथ हो, अन्नपत द्वेष हो तथा पिंडी 


स्कन्ध, टाथ, पाव, शिथिङ हो जयि ओरं ज्वर तथा कासहो तो उसे 
असाध्य जने ॥ ११॥ 


यस्तुं पूवी ्क्तमप॑राहे छँदेयत्यविदगरे्धमतिसायते बा उवरका- 
साभिभूतः स शासीन्परिंयते ॥ १२ ॥ 


जो मध्याहपे पटे भोजन करे ओर तिसरे पहर वभत करदे अथवा किनि; 
पका अतिसार हो ओर ज्वर काप्त युक्त हो वह श्वास होकर मरजाता है ॥१२॥ 


वस्तपद्विरपन्यंश्ं रभो पतति खस्तमुष्कः स्तन्धमेदो भ्नग्रीवः 


` श्रनष्टमेहनश्च मनुष्यः ॥ १३॥ प्रागिविशष्यपमाणह्दय आद्रैशरीरो 


यंश्चं लोष्टं कष्ट॑नाभिंहेति करटं कष्टेन तुंणानि वै छिनत्ति 

अधरोष्ठं ददत्युत्तरोष्ठं वा ठेडि । आटुचति व क्णो केशां 

देवद्विजगुरुसुद्यांश्च दवेष्टि ॥ १४ ॥ 

वकरीके वच्ेकीं भाँति विराप करता इजआ जो पृथ्वीम गिरे, स्थानसे अण्ड- 

कार सरकं जाय, लिग स्तभित होजाय, ग्रीवा भग होजाय (टेश ही जाय) 
या ेग प्रनष्ट हो जाय, अति सूक्ष्मो जायतो असाध्य है ॥ १२ ॥ जिसका 
पहले हृद्य शुष्क हो उसका शरीर गीला हो जाय तो असाध्य है तथा जो रोको 
खास, काठको काठसे मरे या त्रणको तोडे ( तो अरिष्ट जानं) जो नीचेके होटको 
कटि या ऊपरले होटको चसे अथवा कानों ओर बालोको नोचे तथा देवता, ब्राह्मण, 
गुर, मित्र ओर वेय इनसे मिथ्या वैर करने छे ( तो उसे गतायु जाने ) ॥१४॥ 

यस्य वक्रनुवक्रगा ग्रहां गहितस्थानंगताः षीडयंति जन्मंक्ष 

व। । थस्योरकारानिभ्यामभिंहन्यते होरा वा ॥ १५॥ गृहदार 

कयनासनयानवाहनमणिरत्नोपकरणगदहिंतलक्षणनिभित्तप्रादु 

भावो वेति ॥ १६ ॥ भवन्ति चात्र- 

निदित स्थानम प्राप्त होकर वक्रानबक्रं ( राड्‌, पचतारा ) ग्रह जिसके जन्म- 
नक्षत्र या जन्मलप्नको पीडित केर ङरदृष्टिसे देखे अथवा जिसकी होरा ( जन्म 
रादरयादि ) को उव्का( पृच्छ तारे) शनैश्वरक्डेहो घात करं (उसे अरिष्ट 
हो ) ॥ १५॥ तथां निकम्मा घर, द्रा स्री, बुरी शय्या, बुरा आसन, निकम्भीं 
सवारी ओर वाहन तथा दूषित मणि ओर रल तथा अन्य उपकरण, इनका निदित 
१६ 














॥ ४ ॥ ऋ न चक 





(२४२ ) सखुश्च॒तसं हिता-भा० टी° 


क्षण निमित्तक प्रादुभाव होना भी भाषी अरिष्ठकी सूचना कंरता है ॥ १६ ॥ 
यहां शोक र ५. 
चिकिस्ध्यमानंः सर्म्यक्‌ च विकारो योभिंवधते ॥ पक्षीणबलमा- 
सस्य लक्षणं त्द्रतौयुषः ॥ १७॥ निवतते महन्याधिः सहस 
यस्य देहिनः ॥ ने चांहार्फङ्‌ स्य रहदयते सं विनंदयति ॥१८॥ 
` एर्तन्यरिष्टरूपाणि सभ्यग्बुद्धयेत यो भिषक्‌ ॥ साघ्यासाध्यप- 
रक्षायां सष रोत्नः सं्भतो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
` इति सुश्चतसंहितायां सुतस्थाने द्वातिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
जिसका विक्रार यथाथ चिकित्सा करिये जानेपर बटताीजाय देस क्षीणवल 
मे लक्षण गताछके जानना ॥ १७ ॥ जिस मतुष्यके महाव्याधि एकौ बार 
जीधं निवत्त होजाय अथवा जिसके शरीरम भोजनका फल प्रगद नहीं हो बह 
भृव्युको प्राप्त हो ॥ १८ ॥ जो वैय इन अरिष्टलक्षणोके रूपको ओर खाध्य तथा 


असाध्यकी परीक्षाको ठीक २ जानताहै बह वैय राजाओके योग्यहोताहै ॥ १९ ॥ 
इति पं० मुरडीषरशमेवि° युश्रुतसं° भा० टी ° सूत्रस्थाने द्रातिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


परिशिष्ट 
` चरक तथा वृद्ध वाग्भटके मतसे हम कुछ अग्यसंग्रहणीयद्रष्योको परिशिष्टरू- 
षस अपने सुश्चताध्यापियोके मनोरंनन ओर उपकारके अथं यहां छिखते हे । 
` ` जो पदां जिस २ कायमें सर्वोक्ृष्ट होता है उसे अग्रय अथात्‌ ख्य कहते- 
। ई ययपि चरकमें १५२ ओर वृद्ध वाग्भटमें १५५ अग्य छिख ह; पर हमं उन 

` भेसेजो २ अति उपकारकं ओर मस्य उन्दं दी छिखते दह ॥ 

यथा । 

शरेषठमुदकमाश्वासनस्तंभनङेदनानाम्‌ । खान सुरा च अमहराणाम्‌ । क्षीर जीब- 
नीयानाम्‌ । मांस ब्रहणीयानाम्‌ । रसः प्रीणनानाम्‌ । खवणमन्नदरव्यराचेकराणाम्‌ । 
तिदकमन्रदरव्यारुचिकराणाम्‌ 1 अग्रं हयानाम्‌ । कुक्टो बस्यानाम्‌ । तैं वातश्चै- 
ष्मप्रहमनानाम्‌ । सर्पिवातपित्तप्रशञमनानाम्‌ । मधु शछष्मपित्तप्ररामनानाम्‌ । स्वेदो 
मादेवकराणाम्‌ ॥ 

अथ-आश्चासन, स्तंभन ( स्थिति ) ओर कदन (गीखा करने तरावट करने म 
जल सबसे श्रेष्ठ है ओर मुख्य हे ¦ यान दूर करनेमे सान करना या थोडासा 
सुरापान करना मुख्य हे । जीवन वी (स) ल रखने ) वालों 














सुचस्थान-अ० इर परिशिष्ट. (र 





दिका रस ) सख्य है । अत्र ओर ` पदा्थोके रुचिकारकोमे रवण सुर्य दै । अन्न 
ओर दर्योसे अरुचि करनेवालोमिं तेद्‌ य॒स्य है । हृदयके हितकारकमि अम्रस 
= अर्य हे ! बलकारकोमे कङ्कट सख्य दै । वायु ओर पित्तशतिकारकोमे वृत सख्य 
हे । कफः ओर पित्तकी शांति करनेवारोमें मधु ( शहत ) सख्य है । खड(कोमल ) 
करनेवारोमिं पसीना लेना मुख्य हे । | | 
व्यायामः स्थेर्यकराणाम्‌ । क्षार; पृस्वोपवातिनाम्‌ । आमे कपित्थमकंठया- ~. 
नाम्‌ । आविकं सर्पिरहदयानाम्‌ । महिषीक्षीरं स्वमजननानाम्‌ ! मडकं दध्याभिष्यन्द्‌- _ 
कराणाम्‌ । इष्चभू्रजननानाम्‌ \ यवाः पुरीषजननानाम्‌ । | 5 
ध-दृटताक़ारकोमिं ग्यायाम यख्य है । पुरुषाधनादाकोमं क्षार स॒ख्य है ।  / 
कटके दानिकारकेमं कचा कैथ, ओर हदयसे हानिकारकोमे भेडका वृत, निदरा- 
` जनकोमे भसका दूध, अभिष्यंदकारकोमे विना जमा दही, सत्रननकमे इख . - 
(पंडा ), मल पैदा कसवार नौ सस्पदहै ॥ ` ` १ { 
जांववं बातजननानाम्‌। ङलव्था अम्लपित्तजननानाम्‌। माष(श्वािक्षीरं पित्तशेष्म- ` & 
 -जननानाम्‌। दुरालभा पित्तेष्मोपज्ञोषणानाम्‌ । उपवासो ज्वरहराणाम्‌ । इषो रक्त- ` । 
पित्तप्रशामनानाम्‌ \ केटकारिका कासघरानाम्‌ । लाक्षा सद्यःक्षतघ्रानाम्‌ । नागवला- 
.्ाप्तः क्षयक्षतत्रानांम्‌ 1 पष्करम्रलं टिक्ाश्ासकासपा्गृखहरणाम्‌ । अजापयः #, 
लोषघ्नस्तन्यकररक्तसंग्रहणधश्मनानाम्‌ । डटजो रक्ताशेःप्ररामनानाम्‌ । अहष्कर- 
भित्र च शष्कारीःप्ररमनानाम्‌ ॥ -- ` ८ 














मे डरः स॒ख्य है ! पित्तशेष्मकारकेमिं उडद ओर मेडका दृध सख्य हे ॥ 4 ॥ 
पित्तशष्मर्चातिकास्कोमे दराङभा ( साट ) य्य हे । ज्वरनाशकोमे रघन सख्य ९ 
है । रक्तपित्तनाशकेमिं वासा ओर खाती दूर करनेवारमिं छोट क्टेी सस्य है ॥ 
तुरत घाव भरनेवालेमिं खख ओर क्षय तथा क्षत नाराकोमिं नागवलाका अभ्यास्च + 
र्य ह । टिका, थास, खाँसी ओर पाशश्कनाराकोमं पुष्करश्रछ वरण | १ =. 

~ चष ८ रजयदषमा ) नारको ओर इग्धवद्धेको ओर रकतसंग्रह्णीनाकोमें बकरीका ^ ` 


{£ 


वघासीरमं छृडा सर्प है । भिखर्वो . ओर वित्रक सूखी ~ 





दथ सुख्य है 1 रक्तः 


ववासीरके नाशं करनेवारेमिं भुख्य दै । 

राजा छरित्रानाम्‌ । यावशूकः खं सनीयपाचनीयारशोत्नानाम्‌ । तकराभ्यासोऽशैः- छ. 
्पय॒ग्रहणीदोषवृतव्यापसङमनानाम्‌ । कत्यान्मांसाभ्याकोशःशोषग्रदणीदोषत्ा- 
नाम्‌ 1 सस्तं संग्रहणीयदीपनीयपाचनीयानाम्‌ । अतिविषा संग्रहणीयपाचनीयसवे- 
दोषहरणाम्‌ । तिस संग्रणीयदीपनीयवातकफप्रश्मनानाम्‌ ॥ = =  “ 






^ वतलोहता-मा० दी०। च 
 _ अथे-वमन रोकनेवालमें धानकी खीं मुरु ह । जवशूक खसो, पाचनं १ 
ओर अरनाङकोमिं सुर्य है । बवासीरके सोथ, ग्रहणीदोष ओर ¶ृतके विकारो 4 
नाश्ञ करनेवालमिं तक्रका अभ्यास सुर्य है । बवासीरकी दुर्बलता ओर ग्रहणी | 


दोषके नाशको मांसभक्षी ( गृध ) के मासका अभ्यास मुख्य है । संग्राहको, 
दीपनं ओर पाचनोमें नागरमोथा स॒ख्य है । संग्राहको ( काषिजों ), पाचनो ओर 
शलभ अतीस मुख्य है । संग्राहियो;  दीपनों ओर वातकफरांति- 
_कारकोमें षिख सख्य हे ॥ न । | 
कुटजखक्‌ शष्मपित्तरक्तसंग्रहणीयोपरोषाणाम्‌ । उवलकमुदकिंजसकोऽन॑ता च 
संग्रहणीयरक्तपित्तप्ररामनानाम्‌ । गो्चरको मूत्रकच्छानिटदराणाम्‌ । हरिद्रा भरमेद- 
हराणाम्‌ । एरडतेङाभ्यासो वध्म॑गल्मानिटशलहराणाम्‌ । अयोरनः पांडरोगघ्रा- 
नाम्‌ । खदिरः कुष्ठत्रानाम्‌ । विडंग कृमिघ्ानाम्‌ । रास्ना वातहराणाम्‌ । युगल 
दोऽनिटदराणाम्‌ ॥ | ++ 
अथे-शछष्मपित्तरक्तका संग्राहण करने ओर शोषण करवामि कंडेकी ` राट 
स॒ख्य है । कमर वा कुद ( पाडर ) क केशर ओर अनंता ये संगराहियों ओर 
रक्तपित्तशांतिकारकोमे मुख्य ह । मूप्रकृच्छ ओर वायुके नाश करनेवालोमे गोखरू 
। मुख्य हे । प्रमेदनार॒कमिं हलदी मस्य हे । एरंडके तेखका अभ्यास करना वध्मर 
रोग, युरम, वायु ओर श्कहरोमं सख्य है । छोहका रज पांड़रोगहरोमे मुख्य है । 
ष्ठनाशकोमे खेर ख्य हे । कृमिनाशकोमे वायविडंग य॒स्य है । वायनाकोमे 
+ रासा खख्य है । मेद ओर वायुनाशकोमें गगल मख्य है । 
= त्रिवृत्‌ सुखविरेचनानाम्‌ । चतुरंगुलो मृद विरेचनानाम्‌ । सवुकृपयस्तीक्ष्णविरेच- 
नानाम्‌ । प्रव्यकषुष्पी शिरोषिरेचनानाम्‌ । त्रिफला तिमिरघ्रानाम्‌ । शिरीषो विष- 
|  च्रानाम्‌ । आमलकं वयःस्थापनानाम्‌ । हरीतकी पथ्यानाम्‌ । क्षीरवृताभ्यासो रसा- 
। यनानाम्‌ । संकल्पो नकरेतश्च वृष्याणाम्‌ । दौर्मनस्यमवृष्याणाम्‌ 4 तैलगेडषा 
 भ्यासो दंतवलरुचिकराणाम्‌ ॥ = 
, _ अथे-सुखविरेचनोमे त्रित्‌ ( निसोय ) सुर्य है । कोमल विरेचने चतुर 
। (किरम ) सख्य है 1 तीक्ष्णविरेचनोमे थोहरका दूध मुख्यं है । शिरोविरेचन 
। { शिरका मल ज्ञाडने ) मे परप्यक्पुष्पी मुख्य हे । तिमिर ( आंखेकि आगे अपरो 
^ आना ) रोग नाञञकोमे त्रिफला मुस्य हे । विषनाशकोंमं शिरस म॒रुय है । अवस्था 
स्थिर करनेवाले. आवे मुख्य ह । पथ्योमे बडी हरड मुख्य हे । दूध ओर 
। श्ृतका सेवन रसायनों ( वाद्धक्यनार्कों ) मे स॒ख्य है । वृष्यो ( खीसंगमेच्छो- 
। त्पादको ) मं संकल्प { मनसे स्रीजरनोका चितवन या क्िसीपर आसक्ति अर्थात्‌ 
 चाहना ) या नरेत ( मगरकेा वीर्य अर्थात्‌ जलमारजारका वीरय अति सुगंध दन्य 
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. घ्त्रस्थान-अ० ३२ परिशिष्टः ` (२४९५) 


जसे अंबर कहते हे ) स॒ख्य है । अवृष्या ( सखीसंगमेच्छानाशकों ) मे मनका 
बिगड जाना सुख्य हे । दांताके वलवान्‌ होने ओर रुचिकारक तैरके के करने 
मुख्य ह, इत्यादि । प्रन्थवाहृस्यभयसे ओर नहीं ज्खि॥ ` = 
 रासताऽगुरुणी शीतापनयनप्रलेपानाम्‌ । छामनकोशीरे दाहव्वग्दोषखेदापनयन- 
परेपानाम्‌ । कृष्टं बातहराभ्यंगोपनाहोपयोगिनाम्‌ । मधं च्चष्यवृष्यकेरयकंस्यव- 
ण्येविरंजनीयरोपणीयानाम्‌ । अजीर्णारानं ग्रहणीदूषणानाम्‌ । विरुद्धवीर्याशनं निदि- 
तव्याधिकराणाम्‌ ।  अतिमात्रारननमामदोषहेनूनाम्‌ । यथागन्यभ्यवदारोऽभिसंधक्ष- 
गानाम्‌ ( सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम्‌ । एकरसाभ्यासो दोर्बस्यारोचकान्यतमदौ- 


षप्रकोपकराणाम्‌ ॥ ~ _ - ~ 
अथे-राखा ओर अग्र शीतनिवारण लेपा सख्य है । ओर लामननक 
( पीरेरगकी बाशेकं खस जेसी जड ) ओर खश्च ये दाह, स्वचाके विकार, पसीने 
नाशक लेपोम स॒ख्य दह । वातनादाक उवटन ओर उपनाहो ( सवेदके उपयोगियों ) में 
कूट सख्य हे । नेजके हितकारक, वृष्यो, केशंको सुंदर करनेवालो, कंटसुधासने- 
वाख, रूप तथा रंगको स॒धारनेबालां ओं घाव भरने वारम सुखहटी सख्य है । 
ग्रहणीके दूषित करने (विगाडने ) वारम, अजीणमें भोजन करना सर्वोपरि है। विष- 
रीतवीयंवारे पदाथं (एकसाथ ) खाना निदितव्याधिकारकोमे स्य द । अव्यत खोनां 
 आवके दोषोके देतवामं सर्वोपरि हे। जटरापग्रिके असार खाना जटरामि तज 
करनेवालोमें मुख्य ह । सव रसोंको यथायोग्य खातिरहना बलकारकेमिं अस्य दे । 
तथा एकरसदी अत्यन्त खातिरहना दुबेलता अरुचि इनसे को$्सा होने, या को 
ओर दोषकोपकारकोमें स॒ख्य है ॥ न. 
वारो मदुभेषजाहांणाम्‌ । बद्धा याप्यानाम्‌ । गर्भिणी तीर्णोषधव्यवायध्यायाम- 
चजनीयानाम्‌ । संनिपातो दधिकिस्यानाम्‌। ज्वरो रोगाणाम्‌ \ कुष्ठ दीधरोगाणाम्‌। 


राजयक्ष्मा रोगसम्रहानाम्‌ । प्मेहोऽुषंगिणाम्‌ । हिमवानोषधभरमीनाम्‌ । मरुशमि- 
रागेग्यदेशानाम्‌ । आनूषभरमिराहितदेशानाम्‌ । खीष्वतिपरसंगः शोषद्राराणाम्‌ । य॒ 


वेगनिग्रहः षाँटयकराणाम्‌ ॥ 

अथ-म्रदु ओषधयोग्योमे वारक सख्य है 1 या्येमिं बढा मनुष्य सस्य है । 
तीक्ष्ण ओषध, मेथुन ओर भ्रम इनसे वचनम गर्भिणी खी मुख्य है । कठिन विक्कि- 
त्साओमिं सन्निपात सर्वोपरि है। रोगोमें ज्वर मुख्य है । दीषरोगोमें कुष्ठ सर्वोपरि 
हे । रोगसमरहोमे राजयक्ष्मा सख्य हे । वा -- साथ होजनेवाटे रोगेमि प्रमे 
सर्वोपरि है । ओषधयोग्य श्रमियोमें हिमालये सख्य है । निरीग देशेमसे मरुध 
{ मारवाड ) मुख्य हे । निकम्मेदेशेमें डावरके देश ह । शरीर सुखानि रस्तमिं 
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(२४६) खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


"र 


अतिश्चीसंग भरस्य है ¦ वीर्यका वेगं रोकना ( निकरते बीयका रोकना या स्तम्भन्‌- 
द्वारा वीय त ) नपुंसक करनेवाखोमें 
अभिराम कप्रङमनानाम्‌ । सिद्धर्वेणणानाम्‌ । लोर क्ष 
कराणाम्‌ । आसभवत्तोपकारिणाम्‌ । सवसंन्यासः सुखानाम्‌ ॥ 
अ्थ-आमका स्तंभ, ज्षीतश्चल तथा उदेष्टक शाति करनेवारामं अभि ( अभिक 
सेकं करना ) शरेष्ठ है । वैके यणोमे सिद्धि ( रोगीको अच्छा कर देना ) सवो 
ओर ख॒र्य है 1 दा पदवानेवाखमे ( अपनी ) चपलता सबसे उक्कृष्ट है । उप- 
कार करनेवालोमें अपना आत्मा वकम करना स॒ख्य है । ओर सम्प्रणसखखोमे सब. 
जगतक स्षगडोंका सैन्यास ( परित्याग करंदेना ) श्रेष्ठ है ॥ 
इति परिरिष्टम्‌। 


`  “ अयच्िशोऽध्यायः द 

अथातोऽवारणीयमष्यायं व्यास्यास्यामः॥ ` 
अब यहासे अवारणीय (असाध्यव्याधिविषयक) अध्यायका व्याख्यान करते हं \ 
उरप्॑रवेत ये जष्टं व्याधयो यैी्यवीर्यताम्‌ ॥ रसायनाद्विना 
वत्त तन्‌ #ष्विकर्मना मम ॥१॥ 
. जो व्याधि उपद्रवोसे संयुक्त होती है हे वतं ! वे रसायन केयाके विना_ अवा 
रता ( असाध्यता ) को प्राप्त होती हैँ उनको ( धन्वतरिजी कहते ह कि ) एकाग्र ` 
चित्त रोकर मुक्षसे श्रवण कंरो ॥ १ ॥ 

मर एत्याघ ) 


वातव्याधिः प्रमेहश्च कष्टम भगदरः ॥ अमरो मूढमभच्च 
तथेवो दर॑मटमम्‌ ॥ २ ॥ अष्टविते कत्येव दुधिकिस्स्या मह 
` गदाः ॥ प्राणमांसक्षथश्चासतृष्णाशोषवमिञ्वरेः ॥ ३ ॥ मृच्छा- 
तिक्ारहिक्षाभिः पुनश्च तेरुपद्रंताः ॥ वजेनीयौ विषेण भिषजा 
सि्धिंमिच्छता ॥ ४॥ 
१ वातव्याधि ( पक्षाघातादि), २ प्रमेह, ३ कुष्ठ, ५ अज्ञ ( बवासीर्‌ )› 
भगंदर, द अमरी, ७ मूढगभे, ८ उद्ररोग ( जलोदरादि ) ये आठ महारोग 
प्कृातिहीसे दश्विकिस्य अर्थात्‌ दुःखसे विकित्साके योग्य होते हँ ओर र यदि 
बलः ओर मासक्षय तथा इवास ओर तृषा, शोष, बमन, ज्वर, शरच्छ) त ओर मांसक्षय तथा इवास ओर तृषा, शोष, वमन, ज्वर) सच्छा) अतिसार, = 
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` सुअस्थान-अ० रेरे. (२४७ ) 


हिक्का इन. उपद्रवं सहित हों तो विशेष करके सिद्धिकी इच्छावले, वैयासे त्यागने 
योग्य ह (अथात्‌ इनकी सिद्धिकी आशा नरी इससे. उपदरवयुक्त महारोगोकी विः 
कित्सा सन्न वेय नहीं करे) ॥२॥३॥४॥ = 
`  वातव्याधिकी असाध्यता । 
ईन सुसंस्वचं भस्मं केपाधमाननिपीडितम्‌ ॥ 
 रंसुजतिमंतं च॑ वातञ्याभिविनौरायेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शोथ, लचाको स्वीका अज्ञान ओर भम्न ( शरीर फटना ) कम्प, आर जफारा 
इन रोगों करके पीडित जो वातव्याधिवाला रोगी हौ उसे वह ( वातव्याधि ) 
नादयको प्राप्त करती है ॥ ^ ॥ | 
त्रमेहका असाध्य रूप । 
यथोक्तोचैद्रवाविष्टमतिधस तमेवं वा ॥ 
पिडिकापीडितं गांड प्रमेहो हंति मानवम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथोक्त उपद्रवो सहित ( अथौत्‌ मक्ली वैठने रगे रेसा कफममेह ओर अंडकोश 
टकर श्षिरने रगे रेसा पित्तपरमेह तथा हृद्ग्रह, आध्मानादियुक्त वातप्रमह ही 


जाय ) ओर अत्यंत बहने रगे ओर शराविक्रा, कच्छपिकादि पिडिकाओसि अर्यते । 


पीडित हों तो देसा प्रमेह मलष्यको नाश करदेता हे ॥ ६॥ ` 
= ~ = यवी िध्यतें 1 = 
` प्रभिन्नं परखतीगि च॑ रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌ ॥ 
पचकमीगुणातीतं कु हं तीह कुष्ठिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिसमें शरीर फटने लगे ओर अंग च्चिर गजाय, नेत्र खाल हों स्वरभग हो 


जाय तथा पचकम वमनादिक जिसको रुण नहीं करं अथवा पचम धातु असि 


इसके क॑मं धारणादि ओर यण दृटत्वादि जिसमें नाश हो जार्यै अथोत्‌ जो कुष 
अस्यिगत हो जाय देसा कुष्ठ छृ्ठीको नाश करता है । अथवा पचकमं संशोधन 


शमन, अभ्यंग, ग्य, शिलाजत्‌ इत्यादि जहां रुण ( फल ) नहीं करे ठेसा कृष्टी 


मल्युवश हौ ॥ ७ ॥ 


सूत्र ७ ) पंचकर्मरुणातीतमिति-चकमाणि  ^श्रथमं वमनं पश्चाद्िरेकश्चानुबाघनम्‌ ॥ एतानि 
सुः नमू 


पंचकमीणि निरूढो नावनं तथा ॥ ” ( इति भावमिश्रः ) तेवां गुणा अपीता यस्मात्‌ तदछुषठिनं कुष हंतीति 


डह्छनमतेन एतन्न सम्यक्‌ यतः पेचशब्देन पचमधात्वस्थिरिथतं कुष्ठमुक्तं तत्र च कर्माणि संडोाधनसशमनाभ्य- ` ` 
` गगुग्युदशिलजतुप्रशरतीनां गुणाः फलानि तेभ्योऽतीते एतदुक्तं भवति । ( श्त उलछनाचर्यः } । 
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खश्चतसंहिता-भा० ° । 







अशकी असाध्यता । ^ 
तृष्णाराचकथूखातंमतिष्रसतरोणितम्‌॥ 
रोकातीसारसंयुक्तमंशोध्याधिरविनारीयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस अशेरिगीके तृषा, अरुचि, शल ये उपद्रव हों वहृतदी रुधिर गिरता हौ 
शोथ ओर अतिसार करके संयुक्त हो रेसा अशे ( बवासीर ) मदष्यको नाच 
करताहे॥८॥ व 2 
| ` `  भगद्रकी असाध्यता। | 
वातमूत्रपुरीषाणि क्रिर्मयः शुक्रमेव चं ॥ हः 

भगदराससलवंति यस्य तं पारयेत्‌ ॥ ९॥ | 

, वायु, मूत्र, विष्ठा, इ कृमि ओर बीयै निके भगदरमेते निकटे उसे त्यागदे 
। . (क्योकि बह असाध्य हे ) ॥ ९ ॥ क । 
34 ३ अश्मरीकी असाध्यता । ` ` 
। पञुननाभिचर्षणं रुद्धे रु्गन्वितम्‌ ॥ 
॥ अदमरी क्षपरय्याशु सिकत॑ राक॑रीन्विता ॥ १० 
| निस अदमरी ( पथरी ) रोगवालेके नाभि = तथा हृदयपर शोथ हो, मत्र बेदहो 
। ओर पीडा हो देसी अदमरी शीघ्री मनुष्यको नाका करदेती है ओर शफैरासहित 


सिकता मलव्यको नारा कातीदे। जयवा रं कदो कि सिकता ओर शाकरासाहित ^ 


प्वोक्त अदमरीदी मृप्युकारक हे ॥ १० ॥ 
| मृटगभकी असाध्यता । 
गभकोषंपरासंगो मक्घो थनिसंग्रतिः ॥ 
< हन्यात्चियं मूढर्गभों यथोकतीश्रप्युपदरैवाः ॥ ११ ॥' 
गभकोषंका परासंग हो ( अर्थात्‌ स्थानच्युत गभं मार्गमे रकनाय्‌ ) ओर ` 
अक्क (गभानंतरीकशूल) हो ओर योनिका आवरणही रहे तो रसा मूढगभ सरीको 
नारा त है तथा यथोक्तं उपद्रव ( आक्षेपक, कास, श्वास, भभ, ज्वर आदि ) 
भ खीको मूत्युकारक हँ ॥ ११ ॥ न = 
(न „ -( | सूत्र १९ ) सिकता शकेरान्विता पूर्ोक्तलक्षणा अमरीं क्षपयतीति केचिद्रणाख्यानर्यति | केचिन्न 
‹ च एथक्‌ तथा ज्ञकरान्विता सिकतां क्षपयतीति व्याख्यानयति । (सूत्र .११) “न्यात्‌ नियं मूढगर्भः? इत्यत्र 


न्युः लियं मूढमर्मेः इति वा परति गभकोषपरारुंगः इति गराश्चयस्य पर अत्य्थमासंगो निरोधः अथवा 
॥ स्वस्थानात्‌ परस्थानं गत्वा गस्य निरोध इति भावः ! , 


ए 
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सूनस्थान-अ० ३३, (२४९ ) 


1 उदररोगोकी असाध्यता । 

| पादवेभंगान्नविद्ेषरोषातीसारपी दितम्‌ ॥ 

(- विरिक्तं पूर्यभाणं 4 वैजयेदुदरांदितम्‌ ॥ १२ ॥ । 
“ जिसके पसवाडे फटेसे जाते हों ( पीडा हो ) अन्नपर रुचि नही हो, राथ आर 
अतिसारसे पीडित दो तथा विरेचन इए पीछे (या जादि निकटे पीछे ) शत्र 


¢ थोडे दिनरीमे फिर उदर बट जाप तो रेमे उदररोगवालेको त्यागदे ॥ १२ ॥ 
ह ज्वरकी असाध्यता । 


। यस्ताम्यति विसंज्ञश्च शेते निपतितोपि वा ॥ दीता्दितोंतरुष्णश्च 
ध वरेण भयते नरः ॥ १३॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो ह्यदे सधात 
॑ टवान्‌ ॥ नित्यं वक्रेण चोच्छरस्यात्तं वरो ईन्ति मानवम्‌ ॥१४॥ 
हिक्ताश्वासपिपासातं मृदविश्नां तखोचनमएसंततीोच्छरसिनं क्षीणं 
नरं क्षपयति ज्वरः ॥ १५॥ आविला प्रतौम्यतं निद्रायुक्तम 
तीव च॑ ॥ क्षीणदरोणितमांसं चं नरं क्षपयति ज्वरः ॥ १६ ॥ | 
जो खेदयुक्त या संज्ञारहित शयन करे या , पडा रहे ओर वबादरे सीतल. . च 
ओर भीतर उष्णता हो एेसा ज्वरवाला मनुष्य मृखुको प्राप्त होता है ९५ ॥ १ य - 
जिसके रोम खंड हो जार्यै नेत्र खाल हो, द्दयमें महाय हो ओर सवदा सु 
उद्धंश्वास दे एस लक्षणवालेकरो ज्वर नारा कर देता है ॥ १४ ॥ जिसके हिच 
की, श्वास ओर तषा हो तथा मोहयुक्त भ्रमित रोचन दों नित्य ऊने श्वास्तले 
ओर क्षीण हो एेसे लक्षणयुक्तं मरुष्यको ज्वर मष्यु प्राप्त करता है॥ १५॥. 
निस निर्व अशात्‌ इ) ओर सेद श्रपात हां ओर खेदय॒क्त हो तथा अव्यन्त निद्रा संयुक्त हो 
जेसका रक्त ओर मांसक्षाण हीगयादी एस लक्षणयुक्तं मनुष्यका ज्वर 
प्राप्त करता है ॥ १६॥ 
| अतिसारकी असाध्यता । 
। ` श्वासङरुपिपासातं क्षीणं ज्वरनिपीडितम ॥ 
४. विशेषेण नरं ब्रद्धंमतीसारो विनारीयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
| ( सूत्र १२ ) पाश्वमंगः पाश्वभंग इव पीडा । विरिक्तं कृतविरेचनं विशेषेण रिक्तं वा पुनः पूर्यमाणम्‌ । 
( सूत्र १३ ) तम खेदे धातेस्ताम्यतीति रूपम्‌ । ( सूत्र १४ ) संघ.तद्यूखवान्‌ महाद्यूल्वानिनि । 
 ( सत्र १६ ) आविलक्षं सतताशरुपूणेक्षणम्‌ । प्रताम्य॑ते प्रकरेण खेदं गच्छतं वा प्रकर्षेण मोहं गच्छं- 
तमिति । ( तेत्रंतरादतिसारारिषटिम्‌) “स्यादौ दृश्यते चैवाप्यतीसारस्तथापरः ॥ ज्वरः रोषस्तथा श्वासः 
सोपि शीघं मृतिं त्रजेत्‌ ॥ १ ॥ ८ श्चयस्यारिष्टम्‌ ) “घातुदीनो मवेयस्तु शोकश्वासैनिपीडितः ॥ बहु- 
भोज्यो धणावांश्च राजयक्ष्मी विनदइयति ॥. २ ॥? धू 
















(२५०) ` | श्रुतसंहिता-भा० दी°। 


जिसको चास, शूल ओर तृषा हो क्षीण ओर ञ्वरसे षाडाय॒क्त हो उसे अति- 


सार मत्यु प्राप्त करता हं । यदि ये उदव बृद्धावस्थावारे मनुष्यकषेः अतिपारय रें 
तो विशेष करके मव्यको भराप्तही हो ॥ १७ ॥ 


राजयक्ष्माकी असाध्यता । 

ग॒ङ्काक्षमन्नदवेशारमृध्वेदवार्सनिपीडितम्‌ ॥ 

कृच्छेण वबहुमेहतं यक्ष्मा हंतीर्ह मानवम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिसके नेत्र सुपेद हों अन्नपर रुचि न हो ओर उद्धश्ास्षसे पीडित हौ तथा 
कष्टसे बहत मतरादि आति हों एेसे रोगीको राजयक्ष्मा मघ्युकारक है ॥ १८ ॥ 

.  - अुट्मकी असाध्यता । । 
इवासशरुपिपासान्नविद्रेषयथिमृढतीः ॥ 
भवेति दुबेखतवं चं गुल्मिनो म्युमेभ्यतः ॥ १९ ॥ 


जिसके श्वास, शल, तृषा ओर अन्नद्वेष दो ओर अकस्मात्‌ य॒ल्मकी भ्रयि 


खोप हो जाय तथा दुबरुता रहो रेसे लक्षण मृद्युको प्रात होनवाटे युरमरोगीके 
होते 2 ॥ १९ ॥ 


विद्र धिको असाध्यता । 
आध्मातं बद्धानिष्यंदं उरिंटिक्कीतृडन्वितम्‌ ॥ 
रुजदवासंसमाविष्टं विद्रधिनार्दीयेन्नरम्‌ ॥ २०॥ 
जिस विद्रधियुक्त मनुष्यकं आध्मान हो ओर पेशाब बन्द हो तथा छर्हि, दिक्राः 
प्यास, शल ओर श्वास यरोग दों तो वह मृव्य॒कों प्राप्त दोताहै॥ २०॥ । 
पांडरागकी असाध्यता । 
पांड़दतनखो यंश्चं पांडन्रशचं मार्नवः ॥ 
पांड्संघातदर्दी चं विनदति ॥ २१ ॥ 
जिस मनुष्यकं दात, नखून ओर नेत्र पलि होजार्यै तथा सव पदाथं पीठे दीखने 
खगे तो सा पांड्रोगी नाशको भप्त हो ॥२९॥ 3 
| रक्तपित्तकी असाध्यता । णः 


ोहितं छंदेयेवय॑श्चं बहशो खो हितेक्षणः ॥ 





। ) . रक्तनिं च॑ दिशां वरषठौ रक्तपित्ती विनर्दति ॥ २२ ॥ 
। जो रुधिरको वमन करे ओर अव्यन्त रक्त नेच हो जायं तथा सब दिश्ाओक 
राही  , स एसा रक्तपित्तरोगवाला मृखुको प्राप्त हो ॥२२ ॥ 





2 क 
५ प | 





सुत्रस्थान-अ० ३३. = (२५१). 


उन्मादकी असाध्यता । 
अवाङ्घ्ंखस्तरन्मुंखो वां क्षीणंमांसवखो नरः ५ 
` जाभरिष्णुरसिदेहशोन्मादेरन विनदति ॥ २३ ॥ 1 
जो निरंतर नीचेको मुख रक्ते अथवा ऊपरीको सदा खख रक्वे ओर मांस . . ` 
तथा बले क्षीण हो जाय दिनरात्रि जागता रे, किसी बातका सन्देह जिसके 4 
नहीं रहे देसा उन्मादरोगी नाशको प्राप्त हं ॥ २२॥ 
 अपस्मारकी असाध्यता । 
बहशोऽपसमरंतं तु भक्चीणं चखितश्वम्‌ ॥ 
नेत्राभ्यां च विक्र्वाणमपस्मंपरो विनयेत्‌ ॥. २४ ॥ 
इति सुश्तसीदता्यां सूत्रस्थाने ्रयखिशोध्यायः ॥ ३२ ॥ 
जिसके वारंवार अपस्मारका वेग ( दौरा ) हौ ओर क्षीण हौ जाय जिसकी 
चक्री चलायमान हों तथा जो नेत्रोको बुरी तरह केरे रेखा अपस्मार ( मृगी ) 
का रोमी नाशको प्राप्तदोवे॥२४॥ ` ङ्ग 
इति पे भमुरखीधरशमैवि° सुश्रुतसं ° भा० -टी ° सूत्रस्थाने व्रयलिशोऽध्याथः ॥ ३३ ॥ _ - 
तत्रातरोक्त पारिरिष्ट \ ~ 
शोथरोगकी असाध्यता ।. ` अ 
 बाटस्य चातिबृद्धस्य विकटस्य नरस्यच ॥ ` 1 


मभ हि | ऋ 4 ~ ५ 


ञथ-वालक या वृद्धके या विकरमट्ष्यके सब अगमं सोजा हो तो बह शोथ- ^ 
वाला अवदय मृत्यको भाप हो । “सर्वग ' शब्दसे यहाँ प्रायः दोनों हार्थो, देना ~ 
पावो, मुख ओर उद्रकारी ग्रहण किया जाता है ॥ १॥ । ` 
. शक्काअरिष्ट। 
यस्याध्मानं च शलं च इवासदस्तरष्णा विमूच्छनम्‌ ॥ ` 
- शिरो्षथस्य दृश्येत गी मृत्युमवाप्तुयाव ॥२॥.  _ _ 
 अ्थ-जिसके अफारा ओर शृ हो श्वास ओर तृषा तथा. मृच्छी हौ ओर ~ 
शिरं पीडा हो तो पेसा गरूलरोगी म्यो भराप्त हो ( गूरसे प्रयोजन प्रलरोगोक्त  । 
 ““पा्हन्नाभिवस्तयः'' क अटेसार दोनों पसटी, दद्यः ` नामि ओर वस्तिमेजो । 






शलं 1 ा है वही जानना । चाहे इनमे किसी स्थानका.गूल दौ जिसमें उपरोक्त { ` | । 
क्षण हों वह असाध्य होता दं ) ॥ २ ॥' = 3 


= ` ~~ श्वासरोगका आरष्ट। 


इकारः शीतली यस्य पृत्कारस्योष्णता भवेत्‌ ॥ शीघनाडी न निवाह की 





ध ५ ्‌ ( २५२ ध सुश्रतसंहिता-भा ° ठी ०। 


, याति यमालयम्‌ ॥ ३ ॥ अंगकम्पो गतेभेगः सुखं वा, छुङममभम्‌ ॥ उतारे च 

 भवेदायुः स च याति यमा्यम्‌ ॥ ४॥ ` | | 
इकार अर्थात्‌ विना मिवे सहसे इीतरता विदित हो ओर एत्कार ( होठ मीच 
` कर एक देनमे ) गरमाई तथा नाडी दीघर चले पर उसका प्रवाह ठीक न हो दसा 
 श्रासरोगी शीबही मृ्ुवश हो ॥३॥ जिष्ठके, अंग कापि चला न जाय सुख 
॥ पीला पडजाय, शब्दोचारण या दस्त जाति समय वा निकङता रदे तो बह यम्‌- 

लोकम नाय(मृयवशहो)॥४॥ - ` 
| इति पाररिष्टम्‌ । 


ष ` चतुिशोऽध्यायः ३. = 
अथातो युक्तसेनीयमध्याय क व्याख्यास्यामः । ` 
¢ अव यहसि युक्तसेनीय ( सनाके नियुक्तिमे वेय अवर्य चादि इस विषयमे ) ` 
हि अध्यायका व्याख्यान करति ॥. 
१, ऋ 8 ` (१ । भ & ~ ६ ¶ ® १. 
$ युक्तसेभस्य नुतिः परानभिजिगीषतः। भिषजा रक्षणं काय 
यर्थ तेद्पदेश््यते ॥.१॥ विर्जिंभीपुः संहामाव्येयात्रायुक्तः प्रय- 
लतः ॥ रक्षत्य विशेषेण विवैदेरवं नराधिपः ॥ २ ॥ 
सेनाको नियुक्त करनेवाले तथां शवोकि जीतनेकी इच्छावाटे राजाकी सेनामे 
¢ नियुक्त वैयको जिस भकार रका करनी चाहिये उसका उपदेश करते हं ॥ \ ॥ ` 
¢ कामदारों सहित जव राजा जयकी इच्छासे यात्रा (चटाई ) करे तव विशेष 
#॥ यलकरके विषसे राजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
+ ८४. १ ६ 9. @ # पे 
द्थानस॒दकरै छा्यी भक्तं यवंसर्मिधनम्‌ ॥ दूरषयत्यरयो यस्माजा- 
 नीथैच्छीधयेत्तथ ॥ तस्य गं चिङ्कितसा च क्पस्थान भवः 
# क्ष्यते॥३॥ एकोत्तरं मृदयुंशतमथवीणः धच्षते ॥ तत्रेकः 
" कार्टसंज्ञस्तु देषौरवागेतवः समृताः ॥ ४॥ दोपागन्तुजमत्युभ्यो 
। ` रसमन्त्रविश्षारदो ॥ रक्षतां नृपतिं नित्यं यतनद्वपुरोहितो ॥५॥ 
नि ---------------(--न-- 
| ( सूल्न ४ ) ननु कथमकारमृत्युः तथा चोक्तम्‌ 
# इति तत्त्‌ न सम्यक्‌ वाक्यामदं संत्रेषजनक . वस्तुतस्तु आयुषक्षयडद्रयादयो वेदेषुक्तत्ात्‌ सिद्धा एवेति 
। { ` तथादि व्यासः-“जछममनिविष शाखं लियो राजकुलानि च ॥ अकाभरलवे दयते तेभ्यो बिभ्यति पंडिताः॥*” 
/  अन्यच-““काठः सुरैरपि दि वचयिठुं न दयाक्यो वक्येऽभिघानमपमूत्युविना्नाय। इति शतादबोगकाल- 
मृत्युः फलपाकोते ओषधीनां विनाग इव दातादनतरं कालमृस्युः मध्ये त्वकाठ एव । 
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सूचस्थान-अ० ३४, `` ` ( २५३ ) 


। पहले समयमे चदाहेके समय ) परतिपशनी टोग मागको, जलाशयके नलकौ `` 
ृ्षोकी  छायाको, भोजनकी सामग्रीको, यवस ( अश्वगजादिके चारेको ) ५ 
दिस दूषित कर दिया कृरते थे इससे उनको जानना ओर शोधन करना ( वेयको ) 
चाहिये उसके लक्षण ओर चिकित्सा कल्पस्थानमें वणन क्कि जार्येगे ॥ २३. ॥ 
अथवेणवेद्के वेत्ता एकसौ एक प्रकारकी मृतय कहते हँ उनरमेसे एकतो काटसंज्ञक 
` है ओर वाकी सौ १०० आगेतुक ( अकार ) हे ॥ ४ ॥ वातादि दोषो ओर ` 
आह ( अभिषातादि ) से जो गरु हो उनसे रस ओर मन्त्रके जाननेवाले वेय 
ओर पुरोहित यत्रपे 0 रना रक्षा करं ॥ ५ ॥ (अ | 
जह वेदार्गमष्ाग॑मायुवेदमभापत ॥ पुरोहितमते तस्मादेते 


भिषगात्मर्वान्‌ ॥ ६ ॥ संकरः सवरवणानां भरणा धर्म््मणाम्‌। 


क + । ह ५ नि 
> # छ # + 1 ॥ # = 9 9 
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अजनिामपि चो च्छित्तिनुपैव्यसनहेतुतः ॥७॥ परुषाणां नृपाणा- 

च केवल तुल्यसूतिता ॥ आज्ञाघ्यागः क्षमा धस विक्रमश्चाप्य- 

मानुषः ॥ < ॥ तस्मादेवैमिवीभीदेणं वाङ्मनःकर्मभिः भैः ॥ 
चितयन्पति निर्यं भर्यासीच्छनं विचक्षणः ॥ ९ ॥ 
मह्माजीने वेदका अंग अष्ठांग आरद वणन क्रिया है इससे इद्धिमान्‌ वेय 


ति 


पुरोहितके मतके अटसार षरतांव रक्त एव ९ ॥ राजाके. दुञ्यसन ( कुचाल ) हो- 


# त 1 
॥ स्य 6 
1 स्तर रवृ - 


## "3 ~ ^ 


45 ` "4 + 1, १ 
- "+" छक ॥ 2 =+ 


ज ५ 
#. 
र. 
 , 
त 


नसे वणोमिं संकरता ( वणेसंकरता ) ओर धर्म, कर्मका ` नाश तथा प्रजाका क्षय 
हो जाता है ( अर्थात्‌ यदि राजा इन्यसनी होगा तो `उसकै मन्त्री आदि सभीं 
व्यसनी हो जागे तो सव वणेमयोदाधरम नष्टौ होगा ) इससे वेय ओर पुरो- 
हित राजाको दुव्यसनसे बचाव ॥ ७ ॥ साधारण मदुष्यों ओर राजार्वोके शरीर- 
की आकृति एकरीदी होती है परन्तु आज्ञा ( इङमत ) त्याग ( बखिस ), क्षमा 
( माफ करना ) ओर धेयं ( धीरता ) ये देश्रीय होति ह ॥ ८ ॥ इस हेत्‌ देवता- 
की भांति निरंतर कल्याणकी वांछावाले चतुर मतुष्य बाणी, मन ओर जभ 
कमपि सदा राजाका तंतवन करते ( युभामिलाषी ) रह ॥९॥ ` | 
स्कधार्वारे चं महति राजगे दनंतरम्‌ ॥ भरवेरेत्धिंहितो वैः ` 
सर्वोपकरणान्वितः ॥ १० ॥ तेत्रस्थनेकत प्वजवद्यराःस्यातिस- 
सुच्द्ितम्‌ ॥ उर्थसर्पत्यमोहेम विषदाल्यामयार्दिताः ॥ १ १॥ | 
स्कधावार ( बडे कटक या राजधानी ) मे राजभवनसे अलग सव सामग्री : ` 
( यन्त्र, राख, ओषधादि ) सहित किसी बडे प्रसिद्ध *--- (प त [कसा अड़े परसिद्ध स्थानम _वै्यको रहना वैयको रहना 
( सूत्र १० ) स्कधार्थमावारः क्कधावारः युद्धाथमुचुक्तसैन्यस्थापनं राजधानाचेषि ( शन्दस्तामः } | 
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(२५४ ) चश्चतसंहिता-भा० टी०। 


चयि ॥ १० ॥ जहां हरेक बिष, रत्य ओर रोगोंसे पीडित मरष्य अनायास 
। (बेरोकटोक ) ध्वजाकी तरह यदा ओर सूपातिसे विरुपात देसे वैके पास सवेदा 
जासके ॥ ११ ॥ 
स्वतंन्रकरराखोःन्येषुं शां खार्थेष्वव्हि्कृतः ॥ 
वेश्यो ध्वज ईवाभाति नृपतदिधपजितः ॥ १२ ॥ 
अपन तन्त्र ( आषु्ेद वैयक शाख ) में भरवीण हो ओर अन्य धरमशाखज्यो- 
तिषादिको भी जानता हो एेसा वेद्य रजा ओर धनाद्धि एित ध्वजाकीं तरह 
भ्रसिद्ध होता है ॥ १२॥ 
ह चिकित्सके चार पाद्‌। 
वद्यो व्याध्युपस्ष्टश्च भेषजं परिचारकः ॥ दैते ्पादा्िकिःसायाः 
क्मंसाध्नैहेतवः ॥ १३॥ गुणववंद्धिलिभिः वैदेश्चतुथो गुणवां 
भिषक्‌ ॥ व्यापिभैल्येन काठेन महातैर्मपि सीधयेत्‌ ॥ १९ ॥ वेधः 
हीनख्यः पादाः गुणवेतेपष्यधा्थकाः ॥ उद्ात॒होतुब्रह्मंणो यथाऽ 
धर्यं विनवे ॥ १५ ॥ वैस गुणवनेकस्तारयदातुरान्‌ 
सदा ! ष्टवं पतिते हीनं कंणधार इवा भत्ति ॥ १६॥ 
_ १वेद्य,२ ८ ३ ओषध, ४ परिचारक विकितसाके ये चार चरण कमी 
सिदिके देत्‌ होते हँ ॥ १२ ॥ गुणवान्‌ तीन चरे चौथा गुणवान्‌ वैद्य बहुत 
बढी इई दारुण व्याधिको भी थोडी समयमे सिद्ध कर सकता है ॥ १४ ॥ वैद्यके 
विना योगवान्‌ भी तीनों चरण निरथक देति दै ( छठ सिद्ध नहीं कर तवति नसे 
यज्ञम उद्वाता, होता ओर व्रह्मा ये तीने विना अध्वयुं ( उपाध्याय ) के निर्थक है 
। 4 १५॥ एकी णवान्‌ व्य रोगियोको सदा तार सकता ह जैसे किसी सामग्री 
र, । करके दीनभी नोकाको महाह बद्धिमान्‌ हो तो जलम निकार सकता है ॥ १६॥ 
¢ ~  तखाधिगतदाखराथो दषटकंमो स्वती ॥ खघुहस्तः दंचिः शरः 
| सजोस्करमेषजः ॥ १७॥ प्र्युतन्नभतिर्धीमान व्यवसायी 
विदाः ॥ सत्यधैभेपरो यशं स भिधक्‌ पाद उर्च्यते ॥ १८ ॥ 
शाख ओर उ्के अरथके तवका पारत हो विकिलसाकम देखे इए हीः ओर 
ऋ आपकमेकरनाजानताहो हल्का ओर साफ हाथदो पवित्र दौ शरूरवीरही तथा स 
(ल (स्च ५२) स्वत्रकुशलः विकित्ाशाख्निपुणः । अन्येषु व्याकरणकोशषकाव्यन्यावधर्मरल्रमीमा- 
ॐ  सादिषु शाखायैष्वीपि अवदिष्डतः इताम्यासः ॥ 
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सृत्रस्थान-अ० ३९. ( २९५५ ) 


` सामग्री ओर ओषधे रखता हो ॥ १७ ॥ तत्काल एरनेवाली बुद्धिषाखा ओर सम- 
कषदार हौ दिलावर हो, चतुर हो, सत्य ओर धर्मम तत्पर हो रेसा वैय विक्षिसाका 
एक चरणहोताहै॥ १८॥ = - _ _ 
`  आचुष्मान्सच्ववान्साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि ॥ 
आस्तिको वेद्यवाक्यस्थो उ्याधितः पाद उच्यते .॥ १९ ॥ 
 आयवाला, सत्यवाला, साध्य ओर द्रव्यवान्‌ ओर आत्मवान्‌ ( परहेन रखने- 
बाला स्थिरचित्त ), आस्तिक ( ईश्व यरुदेवादिमे अदा रखनेवाला ) ओर वेद्ये 
वाक्यों विश्वास करनेवाला एेसा रोगी चिक्षिसाका दसरा चरण हे॥ १९॥ ` 
= अरशस्तदेशसंभरतं प्ररास्तेहनि चोदरम्‌ ॥ युक्तमाघ्रं मनस्कातं 
` गंधवणरसान्वितम्‌ ॥ २० ॥ दोषतरमग्लानिकरमविकारि विधैः 
ये ॥ समीक्ष्य दत्ते काटे च भेषजं पाद उच्यते ॥ २१॥ 
` जो ओषध अच्छे देशमें उतपन्न इई, अच्छे दिन उखाडी दई, यथायोग्य 
` मात्रासि दीह ओर मनको भसन करनेवाली, गंध, वणं ओर रससे संयक्त हो ॥ 
॥ २० ॥ दोषको नारा करनेवाटी, ग्छानि नहीं करनेवाली ओर विपरीत दोषमें 
विकार नहीं करनेवाङी, विचारकर प्रयोग कीडई ओर ठीकसमय दीह हो वह॒ 
` विकित्साका तीसरा चरण है ॥ २१॥ न 
लिग्धोऽजञगप्सुबेखवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे ॥ ` अ 
^ वैद्यवाक्यक्रदश्नांतः पादः परिचरः स्मृतः ॥ २२ ॥ 
इति खुश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने चतलिशोऽध्यायः ॥३४ ॥ ` ` 
लेहयक्त हो, निदा न करे, बलवान्‌ हो, सोमीकी रक्षामि युक्त रहनेषाखा, ` 
वैयकी आज्ञातुसार कयं करनेवाला ओर नहीं थकनेवाला एसा परिचारक विरि 
तसाका चीथा चरथ ह॥॥ = = = = - हि = , 
~ इति प° सुरटीवररामैवि° सुरतं” भा० टी° सूत्राने चतु्िरोऽध्याय; ॥२४॥ क ६; । | 


पंचर्िशोऽध्यायः ३९. ~ ` 
अथातः आतुरोपक्रमणीयमध्यायं उ्याख्यास्यामः ॥ = 4 | 
अभ यांसि आतुरोपक्रमणीय अर्थात्‌ आतुरफे उपायज्ञानपूर्वक चिकितसाका ° 4 


जिसमे आरम्भ हो रसे अध्यायकी व्याख्या करते हे ॥ 


` ( सून्न २० ) मनस्कांतं मनसः; प्रियम्‌ | १ उपक्रमण सुप यज्ञानपूवकारभः चिीकत्सा च उपक्रमोप्यत्र 1 
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( २५६ ) खुश्चुतसंहिता-भाण्टी छ । | 
। अ र ९ भंषजारय (अदे 1 (*.) 
` आतुरसुपक्रममाणेन भिंषजायुरेवीक्षे परी्येत ॥ संत्यप्यायषि 





„4 ` हिने | + व ९. 


क; = + ११, >? ` + ९ १३ 
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„  व्याध्युस्वभ्रिषयोरदेहवरसच्वसात्म्यथक्ृतिमेषजदेरान परीध्येतं॥ 
छ! क ॑ 

|  .आठुरकी चिकित्सा आरम्भ करनेवलि वैयको मथम आयुकी परीक्षा करनी 
1 चाद्ये ( कि यह रोगी क अल्पायु है या मध्यमाय या दीर्वायु ओर अब अवस्था 
+ उसके अनुसारं हे या नहीं ) ओर यदि उसका आयु (शेष ) हो तब उसके भ्या- 
पिकी परीक्षा करे (किकोन व्याधि दै, केसी है,साध्य है या याप्य अथवा असाध्य) ` 
@ -इसी त ऋतु ( के यह कौन ऋतु है ओर यइ ऋतु रोगीके दोषोको शांत 
| करनेवाला दै या पित ) फिर आतुरकी अग्रि (जठराभि कि तीक्ष्ण है या मंद, सम 
। ` या विषम्‌) एवं अवस्था विचारे ( कि इस समय रोगीकी बाल, युवा ओर बद्ध 
इनमेसे कौन अवस्था है ओर वर्तमान रोग इस अवस्थामें भवल होताहै या निव 
4 या सामान्यसाध्य होता हेया याप्य ) फ्रि देह (कि शरीर कृश रै या स्थल 
॥  यथायोग्यहे यावित ) ओर बल (ठीक है या नदीं) तथा सख (सामर्थ्य ओर 
। यण ) ओर सास्य ( इसे कैसा आहार विहार सानु होता है) तथा भरकृति (कि 


रोगी वातप्रकृति हे या पित्तप्रकृति या कफप्रकृति ओर रोगादिक उसके सातुकूकै 
या भरतिकूल ) तथा भेषज ( जषध प्रकृति ओर समयादिके अनुकल है या भरति- 
ङक जर यथोचित संगृहीत है या नही देर, धमं ओर स्वभावादिसे विशुद्धता तो 
नही हे ) तथा देश ( कि आनृष है या जाग ओर रोगीको अनुकृ है या विप- ` 
` रीत ) इ्यादि सब वातकी परीक्षा करे फिर विक्िसाका आरम्भ करे ॥ 
3 तत्र॑ मर्हापाणिपादपार्पषटस्तनामदशनवदनस्कन्धललाटम्‌ । 
। दीर्घागुरि = छ 
- दा्गुखपबच्छरासपरक्षणवाहुम्‌ । विस्तीर्णभररतनान्तरोरस्कम्‌ । 
` हस्वजंनमिदीवम्‌ । गंभीरसन्वस्वरयनाभिमनु्वद्धस्तनमुप- 
। ` चितमहारोमशकणपिश्ान्मस्तिष्कम्‌ । सातौ नुखितं मृद्धनुरैवयौ 
विशष्यैमाणररीरं पश्ौञ्चं॑विशुरष्धमाणहृदयं पुरषं जानी- 4 
 योदीरीयुः खल्वर्येमि"ति समेकतिरवीक्रमेत्‌ ॥ पभिर्खक्षणै- ॥ ` 
#\ .ए- पायुर ५९ मेध ५ क 
` विपरीतेरल्पायुरमिन्र्मध्यमायुरिति ॥ १ ॥ भवंति चात्र- र. 


। स (सतर) महच्छब्दः पाणिपादददीमशलारांतैः सह प्रत्येकं संबध्यते । महत्त च स्मैरगुव्यमाणपरमा- 
| णाष्किचिदाधिक्वमेव । उपचितो मांसलो विस्तीणों लोमयुक्तो करणे पश्चान्मस्ति्कश्च यस्य ते पश्चान्मत्तिष्कः 
 ओवाया; पश्ाद्धागः। ` | 
त स | 
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सूच्स्५ान--० ३५. ( २५७ ) 


तहां दाथ, पाव, पा, पीट, चूचीका बिटकन, दात, चेहरा, कधा ओर लाट 
निसके बडे दा, ओर अंगुीके पोरवे तथा श्वास, नेत्र ओर जा जिसके रवे ही। 
ओर श्रटी, चवियोका मध्यभाग ( छाती ) एवं वक्षस्थल जिसके फेटे इए रो । 
तथा जंघा, छिग ओर प्रीवा ये जिसके छेटे हो \ ओर सच स्वर तथा नाभि 
जिसके गंभीर हों तथा बहत ऊंची न उठी इई कंडी रेस्जिसकी चची हो । ओर 
मांसल, वहत रोमयुक्त जिसके कान हीं ओर एसे मांसल, रोमयुक्त जिसकी 
पश्चान्मस्तिष्क अथात्‌ णरी हो । तथा सान ओर अनटेषन करके पटे मस्तकका 
आदिल शरीर सृते ओर सबसे पीछे हदय सखे एसे मन॒ष्यको निश्चय जाने कि यह 
दीघायु हे उसकी निरंतरभावसे वेक्किःसा करनी योग्य है। ओर जिसके लक्षण इसके 
विपरीत हों उते अल्पायु जाने तथा जिसके मिश्रित लक्षण हो अथात्‌ कुछ दीषायुके 
कुछ अस्पायुके तो उसे मध्यमाय जाने।(ऊपर जो उडा छंवा चौडा आदि अलत॒मान 
कहा उस्षकी गणना अगाडी कहे इए प्रमाणे समदना चादिये)॥ १॥यहां शोक र~ 
दीघोयुके लक्षण । 
गरदसंधिशिराल।यः संहता गः रिधरेन्द्रियः॥ उत्तरो्तरसुक्तेत्रा य 
स दीघो्युरुच्यते ॥२॥ गभासखभृत्यरोगो यः शनेः ससपचोयते ॥ 
दारीरज्ञानविन्ननेः स दर्यः समासतः ॥३॥ 

जिसके सषि, शिण (रण), साप गूढ हों ( अयात्‌ संधि ओर रग तथा नसे 
ऊपरको चकमती नहो ) ओर जिसका अंग संहत ( दटसंयोगयक्त ) दो तथा 
इंद्रि स्थिर हों तथा उत्तरोत्तर सुक्षत्र हो अथात्‌ पैरो शिरपयेत यथाक्रम संदर 
हो बह मनुष्य दीर्घायु होता है ॥ २ ॥ जो गभस लेकर बहधा रोगयुक्त न रह- 
ताहो ओर जो धारे २ शशर तथा ज्ञान ओर विज्ञान करके वृद्धिको प्राप्ठ दो वह 
. संक्षपतासे दीघांयु कहा जाता है अथात्‌ जिसका शरीर कमस धीरे २ बटे, एकवार 
शीघ्री न बटजाय ओर न अति स्थ हो जाय इसी प्रकार ज्ञान ( उद्धि ) ओर 


विज्ञान ( चतुराई ) भी धीरे २ बटे तो दीधायु जानो ( ओर यदि इसके विपरीत ` 


लक्षणों तो दीघायु नदी होता) ॥ ३ ॥ 





( सूत्र २) संदतांगः गूढांग इति उलछछनः । वाचस्पतिस्तु संदतदाब्दस्य टढसयोगयुक्त इत्यं प्रकाशते ¦ ` 


( सूत्र ३) उपचीयते बृद्धि याति शरीरबद्धः मेदःप्रशृतिका । ज्ञानं तखावशीधः; विज्ञान चित्रका- 
दिकभकौशलम्‌ । अल्पे वयसि तरसा यो बृद्धि याति सोस्पायुशेति । तत्रोच्यते- 
““्यंजनादिञ्चभा बिद्या मेदोबोधादयो यश्च; | अस्येवयसि यस्यैव न स जीवेत्‌ कदाचन ||" 
अर्थ-जेस मनुष्यरको थोडी अवस्थामिदही चातुर्यता, उत्तमविद्या, मेदोदरदि, बोध ओर यश ये खव प्राप्न 
 दोजार्ये बई मनुष्य कदाचित्‌ नदी जीता अयत्‌ दी्ीयु नही रेता ॥ 
१.७ 
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(२६० ) ॑ खशतसंहिला-भा० टी ०। 


चौदह अंगु मटाई्वाला पावका मध्य, गुरफका मध्य, ज॑घाका मध्य ओर 
जातका मध्य होता है । ओर रखनेसे गोडतक जंघा अठारह अंगु , रम्बा दोती- 
ह । ओर जाटसे ऊपर कमरकी संधितक बत्तीस अगल रूम्बाव होता हे एस 
( पावके अंगृठेसे कमरकी संधितक सब मिलकर ) पचास अंगुलं लम्बाव होता है 
तथा जघाके आयाम ( दैष्यीके समान ऊरू (जानुसे ऊपर अण्डकोशकी संधितक) 
अठारह अगल र होती है ॥ १२ ॥ 

्रथंगुखानि इषणचिवुकदशननासापुटभागकणमूलनयनांतरा- 

णि । चतुरंगुलानि मेहनवदनान्तरनासाकणंङलाटभ्रीवोच्छर 


यट्थतराणि १३॥ 
वृषण ( अण्डगोलक ), ठोडी ( नचेसे दन्तस्रलतक ) तथा दात ओर नासापुट 
आन ( नाकका बाहरला भाग ) ओर कानका परल तथा नेत्रका मध्यभाग ये सव 
दो २ अंय॒लके हेत ह । तथा रिग ( उत्नापिरांहत ), खखका बीच, नासिका, कानः 
माथा तथा श्रावाकी उचाई ओर दृष्टिका मध्य ( इस काली पुतरीते उस पतली 
तक ) ये सच चार २ अंगलके रोति ह ॥ १२३॥ 


द्ादशांगुलानि भगविस्तारमेहननाभिह दयभीवास्तनातरसुखा- 

क द्रवस्तिपरिणाहांस पीटकष 
याममणिवन्धप्रकोष्ठस्थोल्यानि । इन्द्रवस्तिपारिणाहांसपीटक्प- 
रान्तरायामः षोडदंगुखः ॥ १४ ॥ 


भगका विस्तार ( भीतरको ) तथा छिगसे नाभितकका अन्तर ओर नाभिस 
इदयतकका अन्तर ओर हदयसे ग्रीवातकका अन्तर तथा दोनों उरचियोकि विदकन ` 
का अन्तर ये सव बारह २ अग्रुर होते ह तथा सुखका विस्तार ( ठोडीषे कपालः 
पर्त ) तथा मणिबन्ध ( बाम ) ओर प्रकोष्ठ इनकी सुदा बारह अगल जार्नो 

ओर इंदरवस्ति ( जंघा ) की टाई सोलह अगल, इसी भांति अंसपीठ ( कथे ) 
ओर कपर ( कोहनी ) इनके वीचकी लम्बाई भी १६ अगु हो तीह ॥ १४ ॥ 
-जधासब्देन गस्पजानुमध्यमुच्यते | जानृपरि्टात्‌ जानुनोऽधःसन्धिमर्‌भ्य कटसैधिर्यावत्‌ दा्िशदं गुले 
दै्येण्यथैः । जेषयोरायामेन दैष्यैण समौ ऊरू अपि अष्टाद्ंगुलाविति जानुनः उरपर वंक्षणसंधि- 
पयैतमूरुः € इति उलनः ) । 

{ सूत्र १३ ) मेदनमुच्छरायश्षने च्तरगुलमस्ति दाशजतेस्तु सोच्छरायमपि चदुरगुकभिति । वदनातरं 
ञुलस्यातरं नासा्वेशो दैष्यण चत्रंगलः कर्णलठाय्ग्रीवाणाम्‌ उच्छ्रायो दीर्ैत्वं चतुरगुरं राये नासा- 
बेदात्केशमूलपर्धतः } दष्टवंतराणि छष्णतारके मवुरदलग्रमाणे  तयोरंतरं चतुरंगुलापिति ( उनः ) 

(सूजञ९४) मणिबन्धो बाहूमूलं प्रकोष्ठः मणिवेषोपरिष्टचतुरगुलः युलायामः चिलुकादारभ्य ठलाटं याक्तू । 
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सूच्स्थान-अ० इष्‌. ` ( २६१ ) 


चर्तुविरात्यंगुलो हस्तः दवा्रिरादेगुखपरिमाणो भजो । दा््रिर- 
त्परिणाहावूरू । मणिवेधकूपरां तरं षोडशां गुलम्‌ । तटं षट्‌ चतुर. 
गुखायामविस्तारम्‌ । अगुष्मृटप्रदेरिनीश्रवणापांगां तरमध्यमां 
गुल्यो पचांगुे । अद्धचतुरगरे प्रदेरिन्यनाभिके । साद्धभ्यगलो 
कनिष्ठागुष्ठो ॥ १५॥ | 
कोहनीसे मध्यमा्जय॒कीके अग्रभागः तक चोषीस अंगुका हस्त (दाथ) 
डोता है । ओर बत्तीस अगुलकी दोनों भजा तथा वत्तीस अयु मोटी दोनां ऊरू 
(जाके उपरसे वक्षणसन्धितक ) तथा माणिबन्धसे कोहनीतककी लम्बाई सोलह 
अगर होतीहै । ओर हथेरी छः अयु रम्पी ओर चार अंगुलं चोड़ी होती हे 
` ५ कदयोके मतम पांच अंगुल चौडी हथेली होती है ) । अगष्ठके मूसे हाथकी 
 तजनीका अन्तर तथा कानेसे नेत्रकोणका अन्तर त॑था मध्यमाअयुलीसे पांच 
अंगृलके होते हं । तथा तजनी ओर अनामिका साढे चार्‌ २ अयुलकी होती 
तथा कनिष्ठिका ओर ओॐगडाये सादे तीन २ अंगुखके होते ह ॥ १५ ॥ 
, चतुर्विदातिविस्तारपारेणाहं सखमीवम्‌ । त्रिभागांगिविस्तारा 


 नासापुटमयोदा \ नयनच्रिमागर्पारणाहा तारका । नवमस्तार 


कारां दष्टिः । केशांतमस्तकांतरमकादशांगुखम्‌ । मस्तकाद्वटु 
केशांतो दश्ांगुखः । कणंवहतरं चतुदश गुखम्‌ । पुरुषोरःप्रमाण- 
विस्तीणां खीश्रोणिः । अष्टादशांगुखविस्तीणसुरः । तस्प्रमाणा 
कटी । सविमगुखदाते पुरुषायाम इति ॥ १६ ॥ भवन्ति चात्र- 


चार अंगु विस्तार मखका ओर वीस अंग॒ट सटा ग्रीवाकी होतीहे ! एक ` 
अगर त्रिभाग सहित नासापुटकी मयोदा होती हे । नेत्रके तीसरे भागकी समान्‌ ` 


( सूत्र १५ ) तलं षदूचतुरंग्खछमित्यत्र षट्पचागुलायामविस्तारमिति वा ॒पाटांतरं मन्य॑ते ॥ 

( सूत्र १६ ) च्तुविशतिीवस्तारपरिणादाभिति चतुरेगुख्विस्तारं सुखं विशतिपारिणादा ग्रीवेति उल्छनः | 

अन्ये तु सुखस्थाने उर इति परठेति तत्र चतुर्विंशति विस्तारस॒रः चतुरविंशतिपरिणादा अवा इति पाठांतरा्थं 

मन्यते । ग्रीवा कधरा तारका कृष्णभागः दष्टिरत्र मसृरदलमात्रं तत्कृष्णभागस्य नवमांशप्रभितम्‌ । केदांतः 
दंखोपरि मस्तकमध्यविभागो रोमावतौन्वितः मस्तकं रिरः तयोरंतरं मस्तकावधेः रोमावर्तान्वितकेशातपरयै* 
तमेकादशांगुमिति । मस्तकादवटके शांत. इति मस्तकात्‌ श्िरोमध्यविभागात्‌ अवटुकेांतः पश्चाद्ध(गजन्व- 
केरावधिः दशांगुखः क्णावट्योरंतरं चतुर शारालम्‌ । पुख्षोयेहृदयादृध्व कंठस्याधो इादशांयुटं तद्प्रमाण- 
विस्तीणा द्वादशांगुख्विस्तीणां श्रीणां श्रोणिः श्रोणिर्रोरसधरधस्तात्स्मरमदि रोपरितनदिगभागः। अद्या 

: + गट स्रीणामुरः तत्प्मफणाऽष्टादशगृच्प्रमाणा कटी । पादाप्रावस्थितस्योप्वेबाहोः पुरुषस्य दैष्यं विधिक- 
` र्यत भवतीति। | 4 
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` (२६२) खश्चतसंहिता-भा० टी । 
7. 4 4 


2 पुतहीकी गोलाई (व्यास ) होती है । तथा पुतराकं नवम भागके समानः 
दृष्टि (विद ) होती है ( यह शस्यतंत्रके अनुसार प्रमाण हे  शालाक्यके अतु 
सार मसूरदलमात्र जानना ) मस्तकके केशांत ( केशावते भरे ) तकका अंतर 
ग्यारह अंय॒र होता है । तथा मस्तकके ( मस्तका्वधिसे ) अवटु ( ग्रीवापश्चाद्राग) 
कैरात दश अंगु होते दह । कानसे अवदओंका ( ग्॒दीके बालोंका ) बीच चोदह 
अगल होता है । पुरुषके हदयके प्रमाण विस्तारवाली (बारह अगु) खाकी भणि 
( भगसे नाभितक ) होती है। तथा अठारह अंयुल विस्तार खीके उरका होता ई, 
एवं अटारह अंगुलं कटी ( कमर ) का विस्तार होता ल । इस भांति ( पावके 


क 


अग्रभागसे टेकर हाथ उढठाये इए ) पुरुषका अनुमान एकस बीस ( १२० ) अ 
111 र 
पचर्विरी ततो वैष पुर्मान्नीरी त षोडशे ॥ समत्वागतवीया तो 
जजीनीयात्‌ कुराटी भिषक ॥ १७ ॥ देहः स्वेरगुटरेष यथाबदनुकी- 
तितः ॥ युक्तप्रमणिनानेनै पुमानि बी यदि वीना ॥ १८ ॥ दीध- 

र वित्त $+ द = स. ध्यमेरा यवि (९१ तत 
मायुरवप्नोति वित्तं च महदच्छैति ॥ मध्यमं मध्यमेरायुवे तत 


-दीनेस्तथाऽर्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
 पञ्चीस वधैकी अवस्थामे पुरुष ओर सोलह वषकी अवस्थामे खी संप्ूणताको 
2 प्रात होति ह, तथा संप्ाप्तवीये ( प्रण बल्वी्ैवाले ) होते द चतुर वयक एसे 
` जानना चाहिये ( ओर इसी अवस्थामे अंग, परतयंग परिष्रण होते ह ) ॥ १७ ॥ 
3 यही पणदाशेर अपने अंसे यथावत्‌ अनुमानसे सबका शरीर प्रमाण किया गया 
हे । पुरुष हो अथवा खी इसी युक्तं प्रमाणके अरमान सवका शरीर हौता है ॥ 
॥ १८ ॥ जिसका प्रमाण इस अनुमानके अटुसार ठीक २ ही वहं दीव आयुक 
प्राप्त होता है ओर बहत द्रव्यवान्‌ होता है तथा जो मध्यम अथात्‌ कोड्‌ अग्‌ ठीक 
ओर कईं न्यूनाधिक हौ तो मध्यमाय ओर मध्यम द्रव्यवान्‌ होता ई ओर जो सव 
अंग, भ्रतयंग हीन दों तो अल्पायु ओर दव्यहीन भी होता हं ( तथा मध्यमांगक 
यह भी है कि अवस्था अधिक होतो दव्य अस्पहोया हीन हो ओर यदि द्भ्य 
अधिक हो तो अवस्था बडी नहो) ॥ १९॥ . “ 
| धातुओंकै सारका वणेन । £ 
$ अथ सारान्‌ वक्ष्यामः । स्मृतिभक्तिप्रज्ञाशोयशोचोेतं कल्याणः 
। भिनिवेशं ससार विवयात्‌ ॥ २० ॥ 
| ( सूत्र १७.) समत्वागतवीर्यौ समत्वं परिपूणंत्वमागतं - 725 (८ उमलागतवीर्यौ. मलं परिपू्णलरमागतं बी ययोः तौ परिपूर्णेन प्राप्तवी्यावियर्थः ययोः तौ परिपूर्णत्वेन प्राप्तवीयाविययर्थः † 
( सूत्र १९ ) अवरं स्वयम्‌ ।( सूत्र २० )कल्याणाभिनिवेशं कल्याणीविषये यल्नपरं सत्वगृणबहुलम्‌ 
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सृच्रस्थान-अ० ३९. ( २६३) 


इसके अनन्तर धावादिकका सार वणन करते ई । स्मरति ( याद्‌ ), भक्ति 
( आस्तिक्य ), बुद्धि, शूरवीरता, अद्धि रखना ओर शभ कामोमे प्रवृति होना 
सखका सार है ( सखयुणवाहस्य जानो ) ॥ २० ॥ 
सिग्धसंहतशरेतास्थिदत्तनखं बहुलकामभ्रजं शक्रेण ॥ २१ ॥ 
अद्दापत्तमैवर स्तिर्धर्मस्भीरस्वरं सोभ ग्योपपंन्नं महानेत्रं च 
मज्ज्ञा ॥ २२॥ महाशिरः स्वधटटदन्तहन्वस्थिनखमस्थिभिः ॥ 
॥२२॥ ल्िग्धमृत्रसेर्दस्वरं बृहच्छशेरमार्याससदिष्णुं मेदसा॥२०॥ ` 
विक्षने ओर यथायोगयुक्त रेत अस्थि ओर दात तथा वडत काम ओर संतान 
वाय ( की अधिकता ओर सार) से होति है ॥ २१॥ कृशता रहित उत्तम बल 
ओर स्लिगध तथा गंभीर स्वर ओर सौभाग्यकी संपन्नता एवं महानत्र थ मजा- 
` धातक सारसे होते है ॥ २२ ॥ बडा शिर ओर कंये मजबत दात ओर द ` 
गोडीका हाड, नशन ये अस्थिके सारसे होते हे ॥ २३ ॥ मूत्र, पसीना ओर स्वर 
इनमे सिग्धता तथा छवा चौडा शरीर ओर परिश्रम सहनेका सामथ्ये ये मेद 
धातुके सारसे देति द ॥ २४ ॥ | 
अच्छिद्रग्ं गृढास्थिसधि मांसोधचितं च मासन ॥ ,२५ ॥ 
` ल्िग्धताम्रनखनयनताल्जिह्ो्गणिपादतलं रक्तेन ॥२६॥ सु- 
परसन्नसरदलभरोभाणं त्वक्तारं वादि धष र्व धूर्व प्रपानमायुः । 
सौश्नाग्ययोर॑पि ॥ २७ ॥ भवति चात्र- ~^ 
छिद्र ( बरणादि ) रहित गात्र, अस्थि ओर संधिययोमें गत्व तथा मांसका संचय = 
भे मांसके सारसे होति ह ॥ २५ ॥ चिकन ताख्रवण नष्ठन, नत्र, ताङ्‌, जिह्व, 
होठ, हेली ओर तदवे रुधिरके सारसे होते हे ॥ २६ ॥ रुधिर ओर कोमल ` 
तचा ओर रोमोका होना व्वचाके सारसे जानो । इनमेसे प्रवे एवे आयु ओर ` 
सौभाग्य ( की वृद्धि ) में प्रधान हति ह ॥ २७॥ यहां शोक दै- ५ | 
सामान्यतोंगपर्यं गप्रमाणादंथ सारतः ॥ 
परीकष्यायुः सनिैणो भिषक्‌ सिध्यति कमसु ॥ २८ ॥ 
साभान्यतासि अग, भव्य॑गके प्रमाणसे तथा धात्वादिके सारसे अवस्थाकी परीक्षा 
करके निपुण वैय सब कार्यमिं सिदधेको प्राप्त होता हे ॥ २८ ॥ | 
` उयाधिविशषास्तुं भ्ागभिंहिताः सवे पवेत त्रिविताः साध्या क्ष्व पवेत त्रिविधाः साध्या 


के, शि क 


~ 
(सूत्र २१-२६ ) सवत्र विद्यादिति क्रियापदेनान्वयः आग्रमशाकक्तन । शुक्रेण कृताखारः । ~ ` 
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"क । खश्चुतसंदिता-भा ° टी०। 
धोष्याः परत्यस्यियाश्र तत्रैतान्‌ भूयच्िधा परीक्षित किमसावोप- ` 


तिकः भक्रेवलोऽन्यलक्षण इति ॥ २९॥ 

^ शक्त जो व्याधिषिदोष है वे सम्पूणेही तीन प्रकारके होतिहै १ साध्य, २ 
याप्य, २ प्रतमाख्येय अथात्‌ असाध्य जिनमेसे उन्दं फिर तीन परकासते परीक्षा 
करे $ यह व्याधि ओपसर्गिक हे या प्राकेवल अथवा अन्यलक्षण ॥ २९ ॥ 

+ आओपषगिकादिके लक्षण। ` 


 तत्रोपसगिं की यः पूर्वोपन्नं भ्यां जघच्यकालजातो व्याधिर्‌ ` 4 
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 पसृजति स तन्मृल ैवोर्द्रवसंज्ञः ॥ ३० ॥ प्राक्ेवैखो थः भगे 
 बपन्नो व्याधिरपुरूपोऽनुपद्रवध्च ॥ ३९ ॥ अन्यरक्षणो थो 

। भविष्यद्रथाधिस्थापकः स पूरवरूपंसंज्ञः ॥ ३२ ॥ तत्र॑ सोैद्रव- 
।  मन्योन्याविरोधेनोपक्रमेत्‌ बख्वेतस॒पर्ेवं वा । प्राक्तेवले यथा- 
। स्वं प्रतिकुर्वीत । अन्यलक्षणेत्यादिग्याधौ प्रयतेत ॥ ३३ ॥ 
भवति चात्र- | 

+ उनमें ओपसर्मिक बह है जो व्याधि जघन्य कालम ८ रोगकरति काले ) 








। , सत्र ह ओर परवोसनन व्याधिके साथ हो जाय वह परव्याधि कारणरूप उपद्रव ` 
५ 4 संज्ञक होता हे ( जसे पहले ज्वर हो पीठे कास हो तो कास ओपद्रव्िक दया | 
र ) ॥ ३० ॥ प्राक्केवल वह है जो व्याधि पहले आपही उसत्रहो। ` ह 


। ` न तो जिसके पूर्वरूप कोई व्याधि हो न पश्चानात को$ उपद्रव हो (अत्‌ निरुपद्रव ` 1 
केवल एक व्याधि ) ॥३१॥ अन्यलक्षण वह है जो आगामी ( होनेवाी ) व्याधिको ॐ 


स्थापन करनेवारी हो वह परवैरूपसंज्ञक होती है ( जसे कास परिषे होकर फिर | 
| क्षयी होजाय तो कास अन्यलक्षण या पूर्वरूप है ) ॥ ३२ ॥ उनमेसे उपद्रव युक्त | 
 भ्रूलव्याधिका पहले परस्पर विरोधकी रहिततासे यन केर ओर यदि उपद्रव बलवान्‌ ` 1 
होतो पटे उ्षकी चिकिसा केरे पर यहाभी व्याधिसे विरोध न हो ओर प्राक्केवलः ५/ 


। एकी व्याधि हो तो यथायोग्य (देश, काट, अवस्था तथा भाष उपद्रवोकी अवि- 
। रोधतासे ) उसीका यत्न केर । तथा अन्यलक्षण ( पूर्वरूपसंज्ञक हो तो उसमें ) 
। अग्रिम व्याधिका रोक ओर उसकी. चिकित्सा यथायीग्य करनेमे यल करे 
। ॥३३॥ यहां शोक दै- 





|  नारस्ं रोगो विनां दोषेवंत्मां्तस्मांदविचक्षणः ॥ अनुक्तमपि" ५ 
। दोषाणां ठिगव्याधिुपाचैरेत्‌॥२०॥ प्रागभिहिता ऋतवः ॥ शीते 
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सत्रस्थान-अ० ३५. ५ (२६५ ) ।ओ | 


शीतध्रतीकार उष्णे चोष्मनिवारणम्‌॥ कत्वा कुवीत्‌ क्रियांप्रा्षीं | 
क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ - ` 
रोग विना दोषोके नहीं होता है इस कारणसे चतुर वेय बिना कहे इए दोषेकि 
विहसिभी व्याधिका निश्चय ओर उपाय करे ॥ ३४ ॥ ऋतुजओका वणन पटे 
ऋठचयाध्यायमे करके ह उसके अदुसार शीत हो तो शीतका प्रतीकार 
{उष्ण आहार, विहारसे) करे ओर उष्ण हो तो उप्णका निवारण (शीतल आहार, 
विहारसे ) करे पुनः यथाप्राप्त किया करे ओर करियाकालका परित्याग (कदाचित्‌ ) 
नही करे ॥ ३५॥ 
अभ्रा वा कियाकालि प्रतिरव नं. कता क्रियौ ॥ न्या हीन 
तञ वौ संध्येष्वपि ˆ नैं सिध्यति ॥ ३६ ॥ य।त्युदीरणं 
 सरम्ति 9 नान्यं व्याधि करोतिर्च॥सा क्रा व थौ उयोरषि 
हररत्यन्यमुदीरयेर्तौ ॥ २७ ॥ 
अप्रा्कालमं की इई क्रिया (जैसे साधारण ज्वरमे छः दिनपूर्व ञ्वरघ 
जोध कषायरूप देना ) तथा प्राप्तसमयपर क्रिया न करना ( जैसे पक्र वब्रणको 
छदन न करना या एूटेका श्ञोधन न करना इत्यादि ) तथा हीनक्रिया (बटे दोषमं 
वडतही : न्यून ओषध ५.५ या अतिदारुण योग्य ब्रणको अतिलघ छेदन करना ) «^ १ | 
तथा अधिकं क्रिया ( रघु अतिविदारण करदेना या अत्पदोषमें ओषधकी ` 
मना बहत अधिकं देना ) "वा" शब्दसे मिध्याक्रियाकां ग्रहण करना ( शीतसाध्य 
रोगम्‌ उष्ण एवं बृहणसाध्यमे कषण ) इत्यादि क्रिया साध्यरोगोम भी सिद्धको 
माप्त नही होती ॥ ३६ ॥ यथाथ कि पा वही दहै जो बे इए दोषको शांत करे 
ओर अन्य व्याधिको उत्पन्न नहीं केरे किंतु वह करिया यथा नही दे जो एक ` 
व्योधिको दूर करे तो अन्य दृसरी प्रगट करे ॥ ३७ ॥ 
जटठराभ्रिभेद । | 
प्राग॑भिहितोभ्निरन्नस्थ पार्चकः। स चतुर्विधो भवति दोषानभि- 
पन्न एको विक्रियामापन्नल्िविधो भवति ॥ ३८ ॥ 


पहले ( बरणप्रश्र नामक २१ वं अध्यायमें ) वर्णन किया गया हे फ पाचकः- 
` संज्ञक जाठरामि अन्नको पकानेवारी है । वह चार प्रकारकी है निदितं तो एक 
ओर विकारयुक्तं तीन मकारकी होजाती हे ॥ ३८ ॥ 


विषमो वातेन तीक्ष्णः पित्तेन मेदः ष्मणा चतुथः संमः सर्व - 
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+); 
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स॒श्चतसहिता-भा० शै०) 





साम्यादिति ॥ ३९॥ तत्रं यी यथाक्राटमन्नमुपर्यक्तं सम्यक ` 
पचाति स समः सेमदेषः ॥ ४० ॥ 


8 विषमाभि वायुश होती है ओर तीक्ष्णामि पित्तसे तथा मन्दाभि कफसे ओर 
| चौथी सम अभि सकी समानतासे होती है ॥ ३९ ॥ उनमेसे जो ठीक २ सम- 
।  यषर उपयोग कयि इए अन्नको अच्छे प्रकार पचावे वह सम अभि है ओर यह 
वायु, पित्त, कफ़ इन सबकी समानता ( निदरौषितता ) से होती है ॥ ४० ॥ 
| विषमानि । 
यः कदाचेत्‌ सम्यक्‌ पचति कदाचिदाध्मानशरखोदाषतांतिसार 
जटरगोरवांत्रकूजनप्रवाहणानि कत्वा स विषमः ॥ ४१॥ 
जी जठराभ्रे कभी २ तो अन्नका पचाव ठीक.र करदे ओर कभी अफारा, पेटमें 
दरद, उदावत्त, अतिसार, पेटमे भारीपना, आंतोमे य॒डगुडाहट तथा भवाहिका आदि 
उत्पन्न करे ओर फिर (विषमतासे) अन्नका परिपाक करे वह विषम आपि है॥४१॥ 
लीक्ष्णाभि । 
यः प्रभृतमप्युपयुक्तमन्नमाश्च पचति स तीक्ष्णः स एवाभिवरदधमा- 
नोत्यश्निरित्याभाष्यते स सृहमहः प्रभृतमप्युपयुक्तमाडयतर पच- 
ति पाकांते च गरुताव्वोष्ठशोषदाहसंतापान्‌ जनयति ॥ ४२ ॥ 
जो अधिकं उपयोग किये ( भोजन ) अन्नको जीवर पचावे वह जठरामि तीक्ष्ण 
आभ्रे कटलाती ह ओर यही तीक्ष्णाभि जब बटजाय तव इसे अव्यामि ( भस्मक ) 
कहते हं तव यह वारंवार अधिक भोजन कयि इएको बडतही शी पचा देती है 
( ओर क्षधा वेद्‌ नहीं होती ) ओर पाकके अंतमे ग, ताल, होठ इनम शुष्कता 
ओंर दाह तथा संताप उसन्न करती हे ॥ ४२ ॥ 
ॐ मदा । 
। , यः स्वल्पमप्युपयुक्तमदररिरोगोरवकासश्वासपरसेकच्छर्दिंगात्रस- 
| दनानि कृता महता काटेन पचति स मन्दः ॥ ४३ ॥ 
जो थोडे भोजन क्रि इएके भी पेट या शिरे भारीपन, खासी, श्वास, महसे 
पनद्टी वमन ( या उवकाई ), अंगोमे थकान आदि उपाधियोको उत्पन्न करके 
बहुत देरमे अन्नको पचावे उसे मन्द अभि कहते ह ॥ ४३ ॥ 


। ~ (सन्न ४१) विष्रमाभ्रेयदा वायुनं विक्षिपति तदा सम्यक्‌ पचति यदा पुनरितश्चेतश्च भागशो विक्षिप्तः ` 
।  स्यात्तदभ्मिः सम्यक्‌ न पचति | ~अ 
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सूत्रस्थान-अ० ३५. (२६७; 


विषमो वातजत्रोगैन्तीक्ष्णः पित्तनिमिंत्तजान्‌ ॥ ` 
कैरोत्यन्निस्तंथा मंदी विर्करान्कफसंभवान्‌ ॥४४॥ 
विषम अमि वायुके रोगोंको उतपन्न करती है तथां तीक्ष्ण अभि पित्तके रोगोकोः 
तथा मन्द्‌ अभि कफके विकारोको उसन्न करती है ॥ ४४॥ ` 
तत्र समे पारेरक्षणं कुवीत विषमे लिग्धाम्टलवणैः क्रियावि- 
दोषैः प्रतिकुर्वीत तीक्ष्णे मधुरलिग्धरीतिर्विरेकैश्च एवंनेधात्य्नो 
विशेषेण माहिषेश्च क्षीरदधितपिंभिर्मदे कटतिक्तकषायेवम- 
नैश्च ॥ ४५ ॥ | 
इनभसे सम अभि ( जठरामि ) होनेपर तो उसकी रक्षा करनी चाय ( कि 
जिससे मन्द या तीक्ष्ण या विषम्‌ न हो जाय ) ओर विषम अग्निहो तौ किग्ध, 
अम्ल, लवण ( नमकीन ) कियाविङिषों ( आहार, ओषधादि ) से उसका प्रतिकार ` 
करना चाहिये । ओर तीक्ष्ण अग्नि हो तो मीठे चिकन" आहार, पानोमे या किर 
चने प्रतीकार करे एेसदी अत्यग्नि (भसमक) हो तो उसे विशेषकर महिष दूध, 
दही ओर घत इव्यादिसे प्रतिक्रिया करे । ओर मन्द्‌ अमिहोतो कटु (चरषरे).. 
तिक्तं (कडवे) ओर कसले पदार्थो तथा वमनसे प्रतिकार करना. उवित है॥४५॥ 
भगवान्न ह शि शश्ररो 3 ऽद्चस्य | पार्क | - ९ 
जांटरो भगवानभिर : ॥ सोक्ष्म्याद्रसीनाद- _ ह 
दानो विवेक्तुं नेवै दावर्यते ॥ ४६ ॥ प्राणापानसमानेसतु सर्वतः ` । 
रवनेच्िंभिः ॥ ध्मायते पील्यते चापि" खे स स्थाने व्थव- | 
स्थितेः ॥ ४७ ॥ # ्‌ ‡ 
अन्नको परिपाक करनेवाला भगवान्‌ इद्वर जटराप्नि सुक्ष्मतासे जैसे रसोको 
ग्रहण ( रगिरमे संनिवेका करनेको मधुरादिरस परिपक्र ) करता है उसके षिषेचन्‌ 
करनेका सामथ्यं नहीं ॥ ४६॥ अपने २ स्थानम व्यवस्थित प्राग, अपान ओर्‌ + 4 
समान इन तीनों पवने करके यहं जठराग्नि यथाक्रमसे सर्वतः धमाया ओर पालन ` १ 





किया (रन्ता करिया ) जाता है तथा सर्वत्र पहृचाया जाताहे॥ ४७॥ ` 4 
वयस्तु त्रिविधं बां मध्य वृद्धमिति ॥ ४८॥ तत्रोनषोडशवर्ष ` ॥ 
बालास्तेपि त्रिविधाः क्षीरपाः क्षीराज्नादा अन्नादा इति लास्तेपि तिविधाः श्ोरपाः क्षीरान्नादा_अन्नादा इति तेषु ` ॥ 
( सत्र ४६ ) जाठरोग्िर्भगवानिति । पाचनविरेचनायैश्व्यवानिव्र्थः | ईर इटमरणयुकत; त | ध 


, . अत्र एवाणिमादगुणयुक्त इति सृकष्मत्वान्न दश्यते कर्विरपलभ्यते। ननु यदसौ ईश्रस्तत्‌ कथमस्य मांयादयोः ¢ 
दोषा भवेति पुरषस्य प्राक्तनकर्मणा रोगरूयेण कर्मफलं दातुं माच तेयं वैषम्यं च.रूपत्रथं धास्यति इति ` । = । 








` (२६८) . खश्वतसंहिता--भा० टी° । 


। संवत्सरपराः क्षीरपा हिसंवत्सरपराः क्षीरान्नादाः परतोन्नादा 
।  इति॥ ४९॥ 
| उवस्था तीन प्रकारकी हती दे १ बाल अवस्था, २ मध्य (युवा) अवस्था,३ उद 
अवस्था इनमे सोलहवषसे नीचे बार अवस्थावाले कहते ह वे बाभी( तीन 
श्रकारके होते ह १ दूध पीनेवाले, २ दूध ओर अन्न दोनोका आहार करनेवाले, ३ 
। अन्न खानेवाले, जिनमे एक वर्की अवस्थातक दूध पीनेवाले ओरदो वषेकी अव्‌" 
स्थातक दूध ओर अन्न दोनोंका आहार करनेवाले इससे उपरांत अत्न खनव 
जानने चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ क ९ 
पोडशासकतत्योरन्तरे मध्यं उयस्तस्य विकल्पो इचधिरयोवनं संपृणता 
हानिरिति तत्रा्विराते्ईद्धिरार्चिंशतो यौवनमाचत्वारिंरातः सवे- 
 धाविद्वियवखवीरयसंपू्णता । अत उद्भेमीषतूपरिहाणियावत्‌ 
सर्षतिरिति ॥ ५० ॥ 
सोरह व्षकी अवस्थासे लेकर सत्तर वषेकी अवस्थ(पयन्त मध्य अवस्था होती 
है फिर उपक ये भद हं वद्धि ( बडवार ), योवन ( जवानी ) संप्णता ( परिष 
णता या स्थिति) ओर हानि ( षटाव ) जिसम बीस वषेतक बटवार ओर तीस- 
~ वृर्षकी अवस्थातक्‌ यौवन ( जवानी ) ओर चास वंषेकी अवस्थामें सब धातु, 
। उपधातु ओर सब इद्धियां ओर बल वीयेकी सम्पृणता होती है इसके उपरांत 
| सत्तर वर्षकी अवस्थातक कुछनकुख षटाव होने टगता है । अथवा कदे देसा अथे 
| करते ह कि, (विशाति, त्रिंशत्‌, चत्वारिशत्‌ कै साथ “आङ्‌ ` उपसग 











हे ओर सप्त 
कतके साथ “यावत्‌'" है ओर सप्रतिके स्थानम षष्टि एेसा पाटठातर मानेत हतो 
बवीससे साठ वर्षकीं अवस्थातक शरीरकी बृद्धि ओर तीससे साठतक पुरुषका योवन्‌ 
ओर चारीससे साटतक सव धात्‌ इदविय ओर बल वीथेकीः सम्पूणेता { स्थिति ) | 
` होती है इससे उपरांत हानि (क्षय ).॥ ५० ॥ । 
सत्ततेरू्यं श्चीयमाणधांविद्धियवर्वीयस्साहमहंन्यंहनि वरी. क 
पटितखार्ित्यजष्टं कासं.ासप्रगरतिभिस्परद्रवैरभिंभूयमानं सवे 
च्छिधास्वस्ै्ं जीणंभौारमिाभिष्टमव सीदतं बरद्धंभाचक्ष॑ते ५११ 
सत्तर वर्धकी अवस्थ।से ऊपर सब धातु, इद्विय, बर्‌, वीयं ओर उत्साहं दिन | 
-दिन क्षयी होते जति ह ओर शरीरकी स्वचामं सल्वेटे ( क्षुरं) पडजाती है 


८ सूत्र ५१ ) खाचत्यै खस्वाटत्वम्‌ । जमिवृष्े मष्ष्टया सिक्त जीर्णीगार्सीमव्र अवसीदते पर्ततम्‌ ॥ 












- ८२९६९ ) 





सूत्रस्थान-अ० ३९. 


सम्पूरणं बार सुपेद या पीट पडजाते है ओर उडभी जति ह ओर खासी, शरास ` 
आदिकं उपद्रवोसे पीडित हो सब कार्योमिं असमथ हो जाता है जसे पुराना जीण 
मकान मेष वर्नेपर गिर पड़ता है एेसे जीणं अवस्थावाटेको वृद्ध (बूटा )कहते है ^ १॥ 
तच्रोत्तरोत्तरासु वयोऽवस्था सृत्तरोत्तरा भेषजमात्रा विशेषा भव 
त्यते च परिहाणेस्तत्राव्यापेक्षया प्रतिकुर्वीत ॥५५२॥ भवति चात्र- 
इसमे जस अवस्थाकि बटनेपर उत्तरोत्तर ओषधकी मात्रा विशेष होती है वह 
वृद्धावस्थासे प्रव चटती अवस्थाहीमे होती रै । बृद्धावस्थामें तो पहलेकी अपेक्षा 
यथाक्रम मात्रा बटाकर देनी चाहिये ॥ ५२ ॥ यहां श्छोक है- 
वाले विकते श्छेष्मा मध्यमे पित्तमेव तु ॥ भ्रष्ट वद्ध ते वाधु- 
वृद्धे तैदरीकष्य योञ्चयेत्‌॥ ५३ ॥ अभिक्षारविरेकेस्त॒ बालब्रद्धो वि- 
वजयेत्‌ ॥ तत्साध्येषं विकरिषु रदी कुर्थ्याक्कियां इनिः ॥ ५४॥ 
वालअवस्थामे कफ बढता है ( संचय होता है ) ओर मध्य अवस्था्भेःपित्त वटता- 
है तथा वृद्ध अवस्थामे वायु बढता है इसकी देखकर ( विचार कर ) ओषधादिकी 
योजना करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ अभिकमं ओर क्षारकमं तथा विरेचन ओर 
““तु"' शब्दसे स्वेदादिभी बालक ओर बृद्को नदी कराने चाद्य 1 यदि अभि, क्षार 
ओर पिरेचनहीमे नानेव रोग रों ओर अन्य उपायंसे न जासके तो बूत धीरे २ 
इरकी किया करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
| | देहका विचार । 
देहः स्थलः कृशो मभ्य इति प्रागपदिष्टः ॥ कषये दे इयेच्चांपि सदौ 
स्थलक्दौ नरो ॥ रेश्लणं चवं मध्यस्यै करवीत संततं भिषक्‌ ॥५५॥ 
देह स्थूल होता या ङ्श ( दुबला ) या मध्यम रसा पहले (१५९बें ) 
अध्यायमे उपदेश कर आये है। जिसमेसे स्थलशरीर मनुष्यका कषण ( दुबल ) 
करना ओर कुङका चेदण ( बढाना ) करना सद्‌ा उचित है ओर मध्य श्रयेराले 
मनुष्यकी निरंतर वैद्यको रक्षा करनी चाहिये (कि न बहत मद्‌ बटकर अतिस्थटः 
होजाय ओर न बहुत कृशी हो जाय एेसा यत्र सदा करता रहे ) ॥ ५५ ॥ 
बलविचार । 


वरुमाभिहितगुणं दोबेल्यं च स्वभावदोषजरादिभिरपेक्षितव्यं 
यस्माहटवतः सवक्रियाप्रव्रात्तिस॑तस्मादईैटमेव प्रधानमधिकरणा- 


( सूत्र ५8 ) अभिदहितगुणम्‌ “ओजः खोमात्मकम्‌?' इत्यादिन ( इति ऽछनः; )। 











(२७०) ` खश्चतसंहिता-भा०्डा०। 


नम्‌ ॥ ५६॥ केचि्कृदः प्राणवन्तः स्थृलाश्चस्पिवेटा नराः॥ 
तस्मात्‌ स्थिरत्व॑ज्यायामेर्वछ वैः भतकंयेत्‌ ॥ ५७॥ 
वल, ओन ओर इु्वैकता इनकी परीक्षा करनी चाहिये कि यह दौवैट्य देतो 
 स्वभाव(पकृति) से ह या दोष ( वात, पित्तादि रोगे ) अथवा जरा (वृद्धा )स 
ईह तथा( आदिशव्दं करके ) चितासोकादिसे ह क्योकि बरुवानके सव क्रिया 
। -(जौषधाहारादि) की भृति दोती है इस कारणे सब आधारम बरी प्रधान हे 
 ॥५६॥ कोई दुम बलवान्‌ हेति हं ओर कोई २ मोदे भी निर्ेल होति हं इस 
¢ ददत वेयको चाशयि कि स्थिरता ओर परिश्रम आदिसे बलका बिचार करे ॥ ५७ ॥ 
क - ` सरखविचार । क 
सरवन्तु उ्यसनाभ्युदयक्रिया दिस्थानेष्ववेकैल्यकरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्ववान्‌ सहते संवे संस्तभ्यस्मानमात्मंना ॥ 
 राञज॑सः स्तभ्यैमानोऽ्येः सैहते नेव तामसः ॥५९॥ 
व्य्तन ओर उस्न इए कार्यो आदि स्थानेमिं विककता नरी करनेवाला अथात्‌ 
इचि कार्यमिं स्थिरता करनेवाखा सख कटटाता रहै ॥ ५4८ ॥ संखवान्‌ ( जिस 
। सख णण अधिक हो रेसा ) मरुष्य सव सुख, दुःखादिकोंको स्वयं अपने मनको 
दृढ करके सहसकता है तथा अम्पोके रोकने तथा दढ करने राजष रजोगणपधान 
मल्‌ष्य ) सख दुःखादिकोको सदसकता ह तथा तामस ( तेमोणगपधान मठुष्य ) 
किसी भातिभी सुखदुःखादि तथा प्रात क्रियाको नही सहसकंता ॥ ^ ` ॥ 
प्रकृतिं भेषजं चोपरिषटद्रक्ष्यामः ॥ ६० ॥ 
प्रकृति ओर भेषज ( ओषधादि ) अगा ( विस्तारपूर्वक) वणन करेगे ॥ ६०॥ 
सात्म्यविचार। | 


साभ्यानि सु देशकाखजात्यूतुरोगव्यायामोदकदिवास्वभरसश्र- | 
श्चतीनि परकृतिविरद्धान्यपि' यन्यवाधकराणि भवति ॥६१॥ 
यौ" रतैः कर्ते यस्थ स्येव निवेवितः॥ व्यायामजातमन्वदा 
तस्ासत्यमि"ति नि दिशेत्‌ ॥ ६२ ॥ कि 
देशा, काट, जाति, ऋत्‌, रोग, व्यायाम ( श्रम );, उदक ( सब प्रकारका 
जल ), दिनका सोना ओर रस इत्यादि जो मङृतिविुद्ध बाधा करनेवाले न हों, . 
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` ( सूत्र ६० ) उपरिशात्‌ अव्ययमूर्ुमित्यर्थः । अमर वकाम इत्यभिप्रायः । 
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` सत्रस्थान-अ० ३५. ( २७१ ) § 
उन्हे सात्म्य कहते है ॥६१॥ जो सेवन क्षिया इआ रस ( मषरादि ) तथा व्यायाम - 


अथवा अन्य पदाथ जिसको सुखदायक हों वे उसके चयि साप्य कहलाते है॥६२॥ 


ध देशिचार । 
दरास्त्वानषो जांगलः साधारण इति ॥ ६३ ॥ तत्र बहूदकनि- 
स्नान्नतनदीवषगहनो भदुशीतानिरो बहुमहापवेतडक्षो मूदुसु- 
छमारोपचितशरीरमनुष्यप्रायः कफवातरोगभूयिष्ठश्चानूपः ॥ ६४ ॥ 
आतप, जाग ओर साधारण तीन प्रकारका देश होता है ॥ ६३ ॥ उनम- ` 
स जहां बहत जलाशय ( ज्षिरन ्लीर आदि ` हो, नीचे ऊँचे नदी नले हों, अति 
वषा हाती हो, कोमल शीतल पवन चरता हो, बड पवेत ओर बडे २ वृक्ष हों 
तथा कोमल, सुन्द्र सुरूपवारे, स॒डौट शरीरवाले मनुष्य जहां विशेष हों ओर 
जहां कफः ओर वातके रोग अधिकं उतत आटूपदेश कहत है\(जैसे मालव)॥ ६४॥ 
आकाशसमः भरविरलास्पकण्टक्भि वृक्षप्रायोऽल्पवषप्रल्वणोदपानो- 
उकत्य उष्णदारुणवातः प्रविरलाल्पन्चेटः स्थिरङरररीरमनु- 
प्यभायो वातपित्तरोगभूयिषटश्च जांगलः ॥ ६५ ॥ उभयदे- 
सखक्षणः साधारणः ॥ ६६ ॥ भवन्ति चात्र- ‡ ध 
आकाशे समान जो ठँबाई निचाई रहित हो ( इकसारसा हो ) ओर जहां 
छीदे २ कीं २ बधा कटवलि वृक्ष हो, थोडी वषा ओर अल्पहौ जलाशय 
( ज्ञिर ओर कूप आदि हों ) ओर गरम तीर्ण पवन चता हो, कीं २ छोटे २ 
पहाड़ हां ओर गदीठे .पतछे शगीरवाले मत॒ष्य बहुधा हों ओर जहां वात, पित्तके 





` रोग अधिक हों उसे जंगल देश कहते ई ( जैसे मारवाड ) ॥ ६५॥ ओर नि 


समे व २.दौनों देशेकि लक्षण पाये जाति हों बद साधारण देर कहलाता३ै। ६६॥ 


इसमे शोक है | | 
सर्मा: साधारणे यस्म्डीतवर्षोषममहताः ॥ दोषाणां समतां 
जन्ते स्तरद्धि सार्धरणो म॑तः॥ ६७॥ तच तथां रवतः स्यज 
खजा व स्थ्टाहृताः ॥ स्वेदो निचिता ोर्षा अन्थैरिमन्को- 
पमागतींः ॥ ६८ ॥ उचिति वर्तमान नास्ति देशङ्ृतं भयम्‌ ॥ 
आहारस्वभचेष्टादौ तदेशस्य णे सति ॥ ६९॥ , 
जिस कारणसे साधारण देशम जीत, वषा, गरमी ओर वायु सामान्य होतेह 

ओर जीवक दोर्षोकी भी समता होती है इसी कारणसे वह साधारण कहाता है 
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( २७२ ) सुश्चुतसंदिता-भा० दी०। 


॥ ६७ ॥ याद्‌ नकं जीव स्थलमं रक्खे जवे तो वैसे बङ्वान्‌ नही हाते (जेस 
जलहीम होत हं › क्योकि अपने देक्ञमे द्वे इए ( संचित ) दोष ओर ( विपरीत ) 
दृशमं नाकर पित होजातेहं ॥ ६८ ॥ उचित देशमे ( जहां जन्म, पालनादि इए 
हं या जो प्रकृतिके अनुकूल हो ) वतमान ( रहनेवाले ) मदष्यादिको देशङ्गत भयः 


नही होता क्योकि आहार ( भोजन, पान आदि ) ओर सोने जागने तथा अन्य 


चेष्ठाओंम उस दशके युण ह ( जो शरो सानुकूरहे ) ॥ ६९ ॥ ` 
देशश्रकृतिसात्म्यतुविपरीतोऽचिरोरस्थितः॥ सम्पत्तौ भिषगादीनां 


बरसत्तायुषां तथा ॥ ५७० ॥ केवलः समदेहाभ्नेः सखसाध्यं तमो 


गदः ॥ अतोन्यथा सवर्सध्यः स्थात्‌ कचो व्याभश्रक्षणः ॥७१॥ 
अचिरोष्थित रोग (नवीन अल्पदोषीय ), देश, प्रकृति, सातय ओर ऋतुके 
विपरीत संसाध्य होता है अर्थात्‌ देश प्रकृति, ऋतु आदिकी विपरीतताही उसका 
प्रातिकार हौ जाता दे तथा वेय ओर ओषधादिके यथाथ मिनस बल, सख 
ओर आवाटे मतुष्योंका रोग सुखसाध्य होता है । एवं केवल निरुपदव एक रोग 
तथा समदेह ओर समजनठरामिवाले मनुष्यका भी रोग सुखसाध्य जानना यदि 
पूवाक्तच्छक्षणासे अन्यथा लक्षण हो तो असाध्य ओर मिश्रितं तो कष्टसाध्य ` 
समञ्चना चाहिये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ । 


क्रियांयार्सतु गुणांखामे क्रि्यामन्यीं प्रयोजयेत्‌ ॥ प्ेस्यां री तवे 
गायां नँ क्रियासकरो हितः ॥ ७२ ॥ गणाटाभेपि ` सवदि दि 


क्रिथा हिता॥कतव्येवें तदा ठ॑चाधिः कच्छरसंध्यितमो ्यदि॥७३॥ 

यदि किया ( एक ओषध ) का गुणप्रतीतनदहोतो द्री करिया करनी चा- 

हिये परन्तु जव परे की इदं क्रियाका वेग शांत होरे तब 'दूसरी क्रिया करनी 
चाहिये दोनों कियाओका मिदछाप करफे गडबड करना हित नदी ॥ ७२॥ 


( सूत्र ७० ) सात्म्यदुविपरीत इत्यत्र सारभ्यत्वविपरीत इति वा पाठां तरं केचिन्मन्य॑ते । | 
( वक्तव्य ) कट विपरीतके स्थानम अविपरीत रेखा पाठ मानते ई कि देश प्रकृति सात्म्य ओर | 
ऋतुसे जो अविपरीत ( अनुसार ) नवीन रोग दो वह सुखसाध्य होता दै ८ जैसे श्ीतदेशमे कफरोग 
शीतऋतुमै सरदीका रोग, गर॑मीमे पित्तके रोग इत्यादि ) प्राक्त रोने चिकित्छासीगम्य होनेसे ) 


सुखसाध्य होते हे ॥ 
( सन्न ७२ ) क्रियाया गुणालाभे पूस्यां क्रियायां शांतवेगायां पंचराव्य॑तरितायां षड्ात्यंतरितायां वा 








अन्यां क्रियां प्रयोजयेत्‌ आत्ययिके काठे दारुणे रोगे चैकरात्यैतरितायां वान्यां क्रियां भ्रयोजयेत्‌ क्रियासं 


शे न हितः । (सूत्र ७३ ) सपदि शीव यदा पुनः ङच्छरसाध्यो व्याधिस्तदा गुणस्य क्रियाफलस्याल- 
मेऽपि दिता या क्रिया सैव सपदि प्रयोक्तव्या ( इति निबेधस० ) ॥ = 
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खूजस्थान-अ० ३६. ( २७३ ) 


यदि अत्यन्त कष्पाध्य ( कंडी ) बीमारी हो ओर कियाका युण शीतर 


प्रतीत नहो (क्तु व्याधिषदेतो नहीं परैर जाय) तोभी वही क्रिया करनी 
* उचत ह जो हित है ( अथवा तीण रोगेमें पहली करियाका युण न हो तो शीतर 
जो हित हो वह्‌ क्रिया करे ) ॥ ७३॥ = 
थ एनमेवविधमेकरूपं विभ्रतिं कालादिवरोन धीक्नान्‌ ॥ क्ष 
मूत्युपांशाज्ञगतो गदो वैज्छिनित्ति भेषञ्यपैर्वषेन ॥ ७६॥ ` 
इति खुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने पचत्रिशोऽध्यायः ॥३५ ॥ 


जो वेद्य बुद्धिमान्‌ कालआदिके वज्ञे इस प्रकारके ( निर्विकल्प ) एकरूपको ` 


धारण करता है ( अथात्‌ विकस्प ओर मोहको परापत नहीं होता ) वह भू्युके 
पाशरूप जगत्के रोगसमूहको ओषधरूप छुठारसे छेदन कर सकता ह ॥ ७४ ॥ 
इति प° सुरछीषरदारमवि ° सुश्र॒तसं° भाग्टी° सूत्रस्थाने प चत्रिरोऽध्यायः ॥ ६ ९॥ ` 


र षटजिशत्तमोऽध्यायः ३६. 

अथातो भिश्रकमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ | 
रेति जमा वक 
„ ग  , _ ` विम्लापन(शोधदरण) ` १ 
“ज, मन्थो च देवदारु महोषधम्‌ ॥ अदिखा चैव राज्ञा च 

 भ्रखपो वातरोफहृत्‌॥१॥ दूर्वा च नलमूरं च मधुकं चदनं तथा॥ 

शीतलाश्च गणाः सव ्रसेषः पित्तदोफहत्‌ ॥ २ ॥ आगंतुजे 

रक्तजे च एष एव विधिः समृतः वि पिर्विधन्ो विषैजे पित्तनोपि' 

हितैस्तथा ॥ ३ ॥ अजगधाश्वगधा च काला सरलया सह ॥ एु- 

= ऽजश्ुगी च प्रलेपः श्ेष्मरोफद्यत्‌ ॥  ॥ पेते वंगाखैयो 
खोर पथ्या पिडीरतैकानि च॑ ॥ अनंता चेति" दधो" सानि 


= 











+$ सूत्र ७४ व ~ मैषज्यपरश्वषेन जषधङठ रेभति परश्वध; परखधश्च कुठारः । (श. स्तो. ) (सूत्र २) 
चद्नमत्र रक्तम्‌ ‹ (कषायलेपयोः प्रायो युज्यते रकच॑दनम्‌”यति तंत्रातरोक्तेः । (सूत्र 9) अजगं वन 
वानीति बाचत्पति; । डल्नस्व़ वेथयिका रतौपथियवानिका चेति । काला मजिषठा सरला श्रता त्रित्‌ 
पएकैषिका व्याम त्रिटृत्‌ ( भा, प्र, निदः श ध 
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` (२७४)  सुश्तसंदिता-भा० टी°। 


तिकरोफहत्‌ 1 ५॥ ल्िग्धम्टल्वणो वाते कोष्णः रीत 


प्रयोजितः ॥ पित्ते चोष्णः कफे क्षारर्मृत्रा्यस्तंप्ररांतये ॥ ६ ॥ 

बिजोरा, अरणी, देवदार, शठी, मांसी ओर रासा इनका लेप व्रणके आदि- ` 

शोथ जो वायुसे हो उसे दूर करत है ॥ १ ॥ दृवां, नरसलकी जड, सु 
हदी, रक्तचन्दन तथा शीतलगण ( काकोल्यादि, उत्पादि, न्यग्रोधादि ) इनका 
लेप पित्तजव्रणश्ञोथको दूर करता है ॥ २ ॥ आगंठुन बणश्चोथ ( क्षतरहित जैसे 
 छद्वी आदिके प्रहारसे हो ) तथा रक्तन त्रगशोफमें भी यही पिततके समान बिधि 
करनी चाध्यि । तथा विषके दोथमे (विच्छ, रमरारिके काटेके शओधमे ) षिषकों 
नाश्च करनेवाटी विधि ( विषकर्पोक्त ) करनी चाये । तथा पित्तघ्र बिधि भी 
हित है ॥ ३ ॥ अजगेधा ( वनकी अजवायन ), अश्वगधा ( काला मंजिष्ठा ) 
सरला (शेत त्रिवृता ), एकेषिका ( श्यामा त्रिवृता ), ककंटशरेगी इनका ठेप कफे 
ब्रणरीत्यको दूर करताहै ॥ ४॥ये तीनों बे ( बातघ्न, पित्त्न, कफर ) ओर 
लोध, हरडे, मदन, दुरालभा इनका लेप सन्निपातकै बणशोथकौ दूर करता हें 
॥ ५ ॥ वायुके शोथे स्लिग्ध, अम्ड, सखीन, निवाया छेषप करना चाहिये ॥ 
पित्तके रणो शीतल लेपका प्रयोग करना तथा कफके शोथे गरम किया 
इञआ क्षार ओर मत्रादिसे युक्त लेप शांति करता है ॥ ६ ॥ 

व्रणपाचन । 
रणमखकरिथ्णां फएखानि तिखसषपाः ॥ 
सक्तवः किण्वमतसी द्रऽ्यौष्युष्णांनि पाचनम्‌॥७॥ 

शणके बीज, मीके बीज, सदजनके बीन तथ। तिरु, सरसो, सत्त ( भुना 
इआ यवादिका जण ), किण्व ( सुराबीज ), अरसी ओर गरम ॒पदाथं त्रणके 
पकानि्मे हित ह ॥ ७ ॥ 

पक्व्रणदारण । 


चिरबिस्वोऽभिको दन्ती चित्रको हयमारकः ॥ कपोतगुध्रककानां 
पुरीषाणि च दारणे ॥ क्षारद्रव्धाणि वाँ धानि क्षरो वादार 
ण परम्र्‌॥ < ॥ 
बडा करंन, अग्निक ( करकारिआ भह्वात ), दन्ती ( जमालगेदेकी जड }, ` 
चित्रक, हयमारक ८ कनेर ) तथा कपोत, गीथ ओर कंक इनकी वीठ ्रणके दारः 
णमे श्रेष्ठ है 1 अथवा क्षारदव्य ( खारे द्य या जिन द्रव्योंसे क्षारषने ) तथा क्षार 
ये परम दारण है अर्यात्‌ कोमलताते ` पड़ रण छेदने स्यि विरित्वादि 
ओर तीक्ष्णतासे छेदन करनेवाले क्षार ह ॥ ८ ॥ 








~ 


सृत्रस्थान-अ० ३8. ` ८ (२७५) 


| व्रणपीडन । “> । | 

 डञ्याणां पिच्छलानां त ` सुचक्रः प्रपीडनम्‌ ॥ 

, यवगोधृममांपाणां णानि च समासेतः ॥ ९ ॥ 
~ ,पिच्छल दन्यो (शाल्मली, शो, बटपर्णाटि) की छाल या जड़ तथा जव, 
गहू ओर उडद इनका वर्णं ये सं्षेपसे पीडन इ अर्थात्‌ फटे पीछे रणको सिचाव 
करते हैदन्हं पीस सजल टेप करना ये सुखकर पीडन(सिचाव या द्वाव) करते ९॥ 
। स ~ -अणशोधन । _ क. 
रांखिन्यकोटसुमनःकरवीरसुवचराः ॥ शोधनानि कषायाणि वगे- 
. आरण्वधादिकः ॥ १० ॥ अजगेधाजद्भागी च गवाक्षी लागला 
इय। ॥ पृतिकश्चित्रकः पाठा विडगेखाहरेणवः ॥ ११ ॥ कटुत्रिकं 
यवक्षारो खवणानि सनःरिखा ॥ कासीसं त्रिता दन्ती ` दारि 


` तारं सराष्टजा ॥ १२॥ संदोधनीनां वर्तीनां व्याण्येतानि निः 
दिरोत्‌ं ॥ पतैरेषीर्वधैः क्यात्‌ कैल्कनिपि अं दोधनान्‌ ॥ १३॥ 
शंखिनी, अंकोट, समना ( जाती ), कनेर, ब्राह्ली तथा आरग्वधादि वर्मक 
कषाय इनके कषायसे धोना व्रगशोधन हे ॥ १० ॥ ( शोधनव्तीं ) अनगंधा, 
ककटगी, ईद्वारुणी, लागली, वडा करज, चित्रक, पाठा, विडग.बडी ~ इलायची; 
दरेण (रेण ति भरचकदश ) ॥ ११ ॥ त्रिकटु, यवक्षार तथा ( सैधवादि ५ लवण 
म ) श्ल कसीस, निसोथ, दैदरी, हतार फटकृडी) ॥१२॥ ये द्व्य्‌ शोधनी वत्ती 
लिये हं अर्थात्‌ इनका कल वनाकर वत्ती या फोहेपर लगाकर व्रणमें रखनेते बण 
युद्ध होता है अथवा इनकी छ्गदीभी बणश्ोधनी दै॥१२॥ न 
कासीलकटुरोहिण्यो जातीकंदहरिद्रयोः परवोदिटेषु चगेषु कुया. 
तेखधृतानि वे ॥ १४॥ अकोत्तमां स्नुदीक्षीरं पिष क्षारोक्तमा- 
नपि ॥ जातीमूर हरिद्रे कर्सीसं कटुरोहिणीम्‌ ॥ पर्वोदि- 
शानि चान्यानि कैातसंशोर्धनं धतम्‌ ॥ १५ ॥ मयुरको राज- 
उक्षो निंवः कोषातकी तिखाः॥ वृहती कैटफारी च हरितालं मनः- 
शिखा ॥ शोधनानि च योथानि ते दवेज्याणि शोधने ॥ १ ६ ॥ 
(सूत्र १४) जातीकंद _ (लर एण न्द्र न्न न्नाच्वकन जातुकर्‌ इति व। पाठः । जातुकेदो गुग्गुः ( (सूत्र १५, अकोत्तमामिि 
अकां मेदारः । उत्तमा त्रिफला । क्षारोत्तमान्‌ पृष्कककुटजलाओाश्वरूगादीन्‌ । (सूत्र १६) मयूरकोऽप्र- 
मागं: कोषातकी विडालः | । ~ 
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४. 


(२७८).  खश्चतसंहिता-भा० टी° ¦ 


व्रणकी च्ानपर ऊचाहं हो तो घटाना । 


कासीसं सैधवं किण्वं कुरविदो .मनःरिखाः ॥ छक्कृटाडकपा- 


लानि सुमनोसुकुलानि च ॥ २९ ॥ फले दोरीषकार ञे धातुच- 
गानि यानि च ॥ वरणषृरसन्न॑मांसेषु पररस्तान्यवंसादने ॥ ३०॥ 
समस्तंवर्ममैर् वा यथांडाभर्मथापि ` वा ॥ प्रयुजीत भिषक. 
परांज्ञो यथोदिष्ेषु कमसु ॥ ३१॥ क 
~ इति खुश्चुतसंदितायां सूत्रस्थाने षटू्रिशोभध्यायः ॥.३६ ॥ 
यदि जखम भेर पीछे ऊनां रहे तो उन उभे मांसवाले अच्छे इए व्र्णोपर 
कसीस, सेधानमक, मदिराका बीज, कुरुषिद ( पद्मराग या. कोच ) मनरिल, 
मुरेगके अंडेका छिलका, चमेकीकी कठी, सिरस ओर करंजवेके बीज तथा धावु 
चण ( हरताल मृदारश्रंगादिका चूण ) इनका मलना { रगडना ॥ ॐनिसे नीचे 
करनेमे शरेष्ठ है ॥ २९॥ ३० ॥ जो ओषध जिन २ का्योमिं कही हे वे सपण या 
आधी याजो इनमंसे मिलसकं चतुर वैय यथायोग्य उनका उपयोग करे ॥ २३१॥ 
इति पं० मुरलीधरशरमवैयवि ° सुश्वतसं मा ०टी ° सूत्रस्थाने षटत्रेशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


सप्तत्रिशोऽध्यायः ३७. 
अथातो भृमिप्रविभागविन्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव यहांसे भ्रमिप्रविभाग ( पंचमहाथूतोके प्रकृष्ट गुणविभाग ) के  विज्ञानके 
विषयमे अध्यायका व्याख्यान करत हे ॥ 
ओषधाथे सामान्य भूमि। । 
` इवश्चशाक॑रःदमविषवट्मीकदमरानाऽययतनदेवतायतनसिकताभि- 


` रलुपहतामनूषरामभगुरामदूरादेकां ल्िग्धां भ्ररोहवती मद्री 


स्थिरां समां कृष्णां गौरीं रोहितां वा भृमिमोषधार्थं परीक्षेत ॥ १५ 
श्रेत अश्क अथवा शश्र एेसा पाठांतर हे श्श्र( विल), बाट (रेती ) ककर 

( पत्थर ), विष वँबई ( सपांदिकी बाबी ) तथा इमशान, अद्यतन ( नवीन निमित 
कृत्रिमधरमि जसे गमे बनाकर उसमें पोदे लगादेतेह इत्यादि ) देवताके निवासकी 
भूमि तथा विश्नामक्रमि (पडाव आदि), सिकता (छिन) इत्य।दिकंसे जो भूमि दूषित 
न इई हो तथा जाबेजडया कषर नहो जो कटी, खदी, फटी रेस परथिवी नहो 


(सूत्र ९) श्वम द्रं विं ( च. स्तो. उलनश्च ) धैताभ्न इति वा पाठातस्म्‌. । ` 








। क न क्रा + 


सूजस्थान-अ० ३७. ( २७९ ) 


तथा निस पानी दूर न हो, चिकनी हो, जिसमे बीन उगते हो (ण बढते हो) 
कोमल हो, स्थिर हो, समान हो, ( अति ऊँ नीची न ही), काटीहोया गौर 
ती या छालेडी हो देसी श्रूमि जओषधके ल्ि परीक्षा करे ( देसी उत्तम भूमिकी 
- उपजी ओषध लेनी चाहिये) ॥ १ ॥ | = | | 
तस्यां जाततमैपि कृमिविर्षशखातपपवनदहनतोयसम्बाधमां्भरनु ~. 
पहतमेकरकं ध एर््ववगाढमूलसुदीच्याओोषैधमादैदीतेत्योषध. < 
भरमिपरीक्षाविरोषसाभान्यः ॥ २ ॥ । | 
 उपतोक्त भूमिम उवन्न इई ओषधभी जो कीड ( जानवर आदि)ेने न खाई. 
हा" जसपर बिष न गिरगया हो, शखरसे कटी नहो, शपे म॒रज्ञा न गई हो, पव- - 
नसे सूखीसी न इइं हो, आगसे जर न गई हो, पानीसे गल न ग हो, आपसे 
रगडा खाकै या ओर तरह विस न गई हो, मागमे न आगई हो, रकरस ` हो, 
ज जौ स्वाभाविकः एकरस है उसीसि संयुक्त हो ). पष्ठ हो, जिसकी मोदी 
मौर गहरी जड हो देषी ओषधको उत्तराभिषख होकर प्रहण करे । यह संक्षेपसे 


फे 


ओषध ओर श्रमिकी परीक्षा सामान्य हे॥ २॥ | 
विशेषतस्तु तत्रादमवती स्थिरा रुर्धी श्यामा क्ष्णा वा स्थ॒ल- 
र ्रास्यप्राया स्वगुणभ्रयिष्ठा ॥ ३ ॥ ल्िग्धा शीतदासन्नोदका 
लिग्धशस्यतृणकोमखवृ्षप्राया युल्कावुगुणभूयिष्टा ॥ ४ ॥ 
नानावणां रष्वदमवती भविरलार्पपाण्डुक्षप्रोहाभिगुणभ्र- ` 
यिष्ठा ॥ ५॥ रूक्षा भस्मरासभवर्णा तनुरूक्षकोटराल्परसदृक्ष- 
प्राया नीलगुणमभूयिष्ठा ॥ ६ ॥ मद्री समा श्वश्नवत्यव्यक्तरसजला | 
सवेतोऽसारदरक्षा महापर्वतवृक्षप्राया स्यामा चाकारागुणभ्रयिष्ठा॥७॥ | 
विशेष करके तो जहां पत्थरवाी; स्थिर, भारी, काली, सांवली तथा निसर्मे | 
मोटे मोटे वृक्ष ओर खेती हो वह पृथिवी अपने (पूवकं ) गुणवाली होती'है 


( सूत्र व ~ ) संबाध अन्योन्यैः । एकरसमुक्कृष्टरम्‌ । उदीच्यामि्युत्तरस्थां दिवि सुखे कत्वा 
ण्हीयत्‌ इति ( उलनः ) ( सूत्र ३ ) स्वगुणभूविष्ठा इति । एथिवीगुणमूधिष्ठा पार्थिवांदप्रधाना इति ॥ ॥; 
तत्र जातं वंहणदरव्यं ग्राह्यम्‌ ।जल्गुणमूविष्ठायां जातं सोधनद्रभयं पित्तप्न द्रव्यं च ्राह्ममेवमेव सर्वत्र बोद्धव्यं 3 | 

। 


--- 


विपरीतगणमूनिष्ठायां जातं द्रव्यं न सम्यक्‌कार्यसं साधकं भवोत । यथा प्रथिव्येवुगुणमूयिष्ठायां भूमौ जार्त 
वमनद्रव्यं न सम्यग्‌ वामयति । तथा च वायवरभनिगुणभूयष्ठायां मूमौ जातं विरेचनद्रभ्यं न सम्य चयतीति 


ननिगुणमूषयषठायां भूमौ जातं पित्त्मौषधं पित्त सम्यक्‌ प्रशमयतीति। =, ' . - 








। 
| 





क क न जव - गन + ~ 
॥ 


(२८०). सखुश्चतसंहिला-मा० ठी०। 


 ( अथात्‌ एसी प्राथवीम पाथिवञंराही प्रधान होते हँ ) ॥३॥ जो चिकनी, रीत, 


निकट. जटवाटी हो, जहां तृण ओर खेती उहडही रहे वृक्ष कोमल हों ओर शल्क- 
ताप्राय हो तो वह्‌ प्रथिवी जतखके युणकी अधिकतावाी होती है (उसमे नरके 
अंश अधिक होते ह ) ॥ ४ ॥ जिसका क भांतिका रंग हो, छोटे २ पत्थर रों 
छीद्‌ं २ कदी > थोडे पाडुवणकषे वृक्ष ओर तृण हों वह्‌ अग्निशुणकी अधिकतावाली 
पुथिवी हे ॥५॥ जो रुक्ष ओर भस्म या गद्भके रंग ( वणं ) बारी हो, जहां हल्के 
रूखे २ खखोडरवाटे थोडेरसवाले वृक्ष अधिक हो वह पृथ्वी वायुगुणकी अधिकता- 
वारी होती है ॥ ६ ॥ तथा जो कोमल समान षिदछोवाली, जहाँ रस॒ ओर जलः 
अति प्रगट न हो, सवत्र सारदीन वृक्ष हों ओर ञ्चे २ पहाड ओर वृक्ष जहांहो, 
प्रायः सांवरी दो वह पृथ्वी आकाश्चयुणकी अधिकतावारी होतीहै ॥ ७ ॥ 
तत्रं केविंदाहुराचाथीः । पावृट्र्धषादारद्धेमंतवसतमरीष्मेषु यर्था 
संख्यं मृलपत्रत्वक्क्षीरसारफखान्याददीत इति! तंतं न सम्यक्‌ 
कस्मोत्सोम्यान्नंयत्वाजगतः ॥ ८ ॥ सोभ्यान्योषधानि सोम्येष्ठरतु 
१्बाद दाताभ्चयान्याम्येष्वेवमव्यापन्नगणानि भवंति ॥९॥ सोम्या- 
न्याषधानि सोम्येष्वृतुषु गृहीतानि सोमगुणभयिष्ठायां भमो जा- 


तान्यतिमधुरलिग्धरीतानि जयते एतेन रोष व्याख्यातम्‌ ॥१०॥ 


इसमे कईं आचाय एेसा कहते ह कि, प्रावृट्‌ ऋतमे सव॒ ओषधोकी जड छेनी 


चाहिये ओर वषामें पत्र तथा शरदूढतुमे छाल, हेमन्तम दूध, वसत सार ओर 
ग्रीष्मम्‌ फल यथाक्रम इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं 
क्यो फ जगत्‌ सौम्य ( ठेटा ) अथवा अभय ( गरम )है इसकारणसे ॥ ८ ॥ किंत 
एसा योग्य हे कि सोम्य ओषधोंको सौम्य ऋतुवेमि ग्रहण करना चह्थि ओर आ- 
प्रेय ओष्धोको अप्रय ऋतु्बोमें तो बह यथाथं निदूषित शुणवाली होती ॥ ९ ॥ 
ओर जो सोम्य ओषध सोभ्यरी ऋतुम ग्रहण की हो ओर सोमगुणभयिष्ठ भ्रमिमें 
उत्पन्न इदे हो तो वे अव्यन्त मधुर शीतल ( सेम्पगुगाधिक ) होगी । रेस 
( आग्रेष ) आदिका व्याख्यानभी इसी प्रकारसे कहा (समञ्च रीन्यि)॥ १० ॥ 
तन्न ए्रथिव्यवुगुणभ्‌ यिष्ठायां भ्रमो जातानि विरेचनद्रभ्याण्याद- 
दीतागन्याकाशमारुतगुएट्रयिष्ठायां वमनद्रःधाणि । उभयगुण- 
भयिष्टायामुभयतो भागानि आकारागुणभृयिष्टायां संशमनान्ये 
बलवत्तराणि भवेति ॥ ११॥ 
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सूत्रस्थान-अ० ३७. ` ८९ ) 


पृथिवो ओर जलणुणप्रायश्ामिभे उलन्न विरेचन द्ध्य लेने चासि (ये अथोगा- 
मी हनेसे ठीक रेचक होते है ) तथा अभि, आकाश ओर पवनग॒णभाय श्रमिसे 


 वमनदरम्य टेवे कई वमनके स्थि अग्निगुणपायभ्रमिजात दरव्यही भ्ठ मानतेरे । (ये 
ऊद्धगामी होनेसे ठीक वामक होते ) तथा दोनों युणवार्लादव्योसे दोनो भाग चवे 


ओर आकाशगणप्राय श्रूमिसे शमन आपय लवे इसप्रकार हरे ओषध विशेष- 
बल्वाङीहोती रह ॥ ११॥ | 
सवं १ ०, चाभिनवान्यंत्र गुईपिप्पलीविडंगेभ्य २ 
येवे चाभिनवान्यत्र मपुघृतगुडपिप्पलीविडंगेभ्यः सवी- 
प्येवे सक्षीरीणि वीर्यवन्ति तेधामसं्पतावनतिश्रातसंवत्सरा- 


ण्यार्दैदीतेतिं' ॥ १२ ॥ भवान्ति चान्न व 
समस्त ओषध नवीन*( नई ) ग्रहण करनी ( ओषधं नियुक्त करनी चास्थि ) 
सिवाय मधु, धृत, गड, पिपली ओर वायविडेग (अर्थात्‌ मध्वादिक) भ पुराने 


प्रयोग करने चाहे ओर इन मध्वादिकके सिवाय सर्वं ओषध रसयुक्त हो वीयैवारी 
हों ओर यदि क्षीर (रस ) युक्त ताजी नदी मिं तो एकवषं भीतरकी ग्रहण करनी 
4 उपयोग करनी ) चाहिये ॥ १२ ॥ यहां इलोक हैँ कि- 
गोपाखंस्तापसा उयाधा ये च्यि व्रनचारिणः ॥ 
माहारा ये तेभ्यो मेर्षजव्यक्तिरिष्यैते ॥ १३॥ 
 गवाल्ियि(गौ चरानेवटे ) तपस्वी तथा शिकारी तथा अन्यवनचारी खोग जो 
शरलफलका आहार करते ह उनसे ओषधोकि ठीक गुण ओर नवीन ओषध प्रगट 
होती हँ ( वैया चाहिये कि इनसे ओषधेकि गुणादि मगट करता रै ) ॥१३॥ 








( सच्च १२ ) नवपुराणतरृतस्य योग्यायोग्यविषयः-“योजयेन्नवमेवाज्यं मजने तर्पणे श्रमे ॥ बलक्षये ` 


 पाड्गग कामलानेत्ररोगयोः ॥ १। एषु नवे, घृतं योज्यम्‌ । ^'वर्षदूष्वै मवेदाज्यं पुराणं त्रिदोषनुत्‌ ॥ 
-मूच्छीक्रष्ठविषोन्मादापस्मारतिमिरापहम्‌ ॥ १ ॥» एषु पुराणं धृतं योज्यमित्यादि । 

( वक्तव्य सूत्र १२) यहां जो मधु ( रदत ); घत, गुड, पिप्पली, विडंशके सिवाय सव ओषध 
नवीने छेनी छली ई इसका तास्थ यह नदीं है # मधु, घृत, गुड, पिप्यी, विडंग सदा पुरानीदी ठे 
नवीन ली नदीं किंतु यह दै कि, ओर सव ओषध तो सव्र कायो नवीनही ठेनी पर मधु, घृत, गुड, 


पिप्यली आदि वृ्ट्णकारयमिं नवीन छेवे ओर करणकार्ये पुराने चवे । देखो इसका ४५ वो अध्याय ` 


सघुवर (व्ृहणीय म नवे नतिशेष्मदरं सरम्‌, इति । तथा चोक्तं मावप्रकाशे “नवं मधु भवेत्पष्टये 
नतिशष्मदरं परम?” इति । अर्थात्‌ नवीन मधु वृंदण ओर पुष्टिकारक है अतिश्छेष्महता नदी है तथा 
“राणं आइकं रूक्ष मेदोन्नमतिलेलनम्‌?› इत्यादिभी जानो इनका नवीन पुराणका वर्णन इनके वर्णने 
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(२८२ ) | सुश्ुलसंहिता-भा० टी०। 
सवोवयवंसष्येषु पलाशख्वणादिषु ॥ 
` व्य्स्थितो नं कांलोसितं तत्र वों विधीयते ॥ १४॥ 

। . ` सब्र जग मत्यंगसाध्य जो पलाशवणादि ( पत्रख्वण आदि ) है उनमें काटकी 
अवधि नियत नहीं है उसमें सष समय उचित हे ॥ १४ ॥ सादि 
 गृधवणेरसोपेता षड्धा भभिरिष्यते ॥ दरूभिस्वभावेन 
बीजिनः षदुरलायुता ॥ १५॥ अव्यक्तः कि तोधस्य रसो निश्च- 
यनिशितः॥ रस एवं सं धा्धक्तो न्यक्तो भूमिरैसाैवेत्‌ ॥१६॥ 
 _ गंध, रूप ओर रस इनकरफे संय॒क्त जी मि मिहे वह छःप्रकारकी है इसी 
कारणत पृ्वोके स्वभावकरके वृक्षादि ( ओषधं ) छह रस ( मधर, अम्ल, खवणः 
कटु, तिक्त, कषाय ) करकं सयुक्त हँ ( अथात्‌ जो प्वीके माधुयैको अधिक सेचते 
हवे षु हो जाते हे ओर जो अम्लताको अधिक सेचते ह षे अम्ल हो जति हं 
इत्यादि ) ॥१५॥ निश्चय करके जलका रस अव्यक्त ( अभरगट ) हे वही अव्यक्त 


रस॒ पृथ्वोके रससे व्यक्त (भगट) हो जातां ( भमिका जहां जसा रस होगा जलम 
1 जाधकं प्रगटता होगी) ॥ १६॥ 


सवलक्षणसपन्ना भूमिः साधारणा स्म्रता ॥ 
द्रव्याणि यत्र तत्रेव तटणानि विशेषतः ॥ १७ ॥ 

` सब रसोके लक्षणों करके सय॒क्त साधारण भ्रमि होती है जिसमें जहां २ 
जो २ द्रव्य होते हँ उनमें वेही बे गुण विशेष कर होते है ॥ १७ ॥ 

विग॑धेनापरा्षटमविर्न्नंरंसादिभिः ॥ नैवं दैव्यं पुराणं धी 
। अयमेवं विनिर्दिरोतं ॥ १८ ॥ विडगं पिप्पली क्षोदं सर्पिश्चाष्य- 
। नवं हितम्‌ ॥ शेषमरन्यैवभिंैवे हीयादोर्षवितम्‌ ॥ १९॥ 
। जिसकी गेध न विगडी हो तथा रस (स्वाद्‌) ओर स्पशादिकमेभी बिगाड़ नहीं 
। इहो बह ओषध चाहे नवीन हो चाहे पुरानी हो ग्रहण करने ( उपयोग करने ) 


योग्य होती हे ॥ १८ ॥ वायाविडग, पीपल, शहत, वृत ये ( कषेणक्रियामे ) परान 
हित हँ ओर रेष सव ओषध नवीन ओर दोषरहित लेनी चाये ॥ १९ ॥ 


जंगमानां वयस्थानां रक्तरोमनसादिकम्‌ ॥ 
्षीरमून्रपुरीषाणि जीर्णाहारेषु संहरेप ॥ २०॥ 








( सूत्र १४) पलाशल्वणादिषु पत्रल्वणादिषु पत्रङ्वणयोमो वातन्याधिपदितो ज्ञेयः | 
( सूज्न १९) विडगे पिष्यली कषद्रं सर्पिश्च अनवमपि दितं रोषीषधानि तनवान्येव सर्वतोभावेनादितान्येव) 





सूत्रस्थान-अ० ३८. | (२८३) 


` जंगम्‌ ( पयु, पक्षी आदि ) जीवोंका रक्त, रोम, नम्रून, दूध, मूत्र, गोमय, 
वीठ आदि यदि छना आक्छयक हो तो जब उनका आहार पच जाय तव चिः 
ओर वयस्थ अथात्‌ बडी अवस्था ( युवा अवस्था ) वालछोका चवे ॥२०॥ 
= > ओषधालय । 
प्छोतरमृद्धांडफलकरोकुविन्यस्तमेषजम्‌ ॥ 
 . - ग्रस्तायां दिशिं शुचो भेषजागारमिध्यते ॥ २१॥ 
` इति खुश्रुतसंहितायां सू्रस्थानेसप्त्रंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
वे्को चाहिये कि अच्छी दिशामें सुंदर स्थानम रूई, कपडे, रेशम आदि 
ओर मद्धाड अमरतवान काचपात्रादि तथा फलक, काठके पात्र, शंख, सीप आदिके 
पात्र ओर शंकु छरचने चमचे युक्त अच्छे पात्रोमे ओषध धरेदए ेसा ओषधाटय ` 
चनाया रक्खे ( अथवा कपडमे, भिद्रीके पात्रोमे, काठके पात्रेमिं रक्सी इई या 
कीले खंियोमें टकी इडे जहां ओषध हो एसा ओषधालय प्रवं या उत्तर दिशामे 
पवित्र स्थानम होना चाहिये ) ॥ २९१ ॥ 


इति प° मुरलीधरदामेवि ° सुश्चतसं° मा० टी° सूत्रस्थाने सप्त्रिोध्यायः ॥ ३७ | 


अष्टात्रिशोध्यायः ३८. 
अथातो द्रञ्यस्रहणीयमध्यायं उ्याख्यास्यामः ॥ 


अब यांसि दव्यसंग्रहणीय ८ दर्व्योका संग्रह अर्थात्‌ गण इकर करनेके. 


विषयमे ) अध्यायका व्याख्यान करते द ॥ 
समासेन सप्तन्निराद्रव्यगणा भवंति तद्यथा ॥ १ ॥ 
संक्षपक्से दरव्येकिं गण ३० सेत जो यहां वणन क्रिय जति है, 


विशेष चिकित्सास्थान्‌ ओर उत्तरतत्रभं रोगोकी चिफेत्साके प्रति वर्णन होंहीगे ये 


३७ गण इसप्रकार हें ॥ १ ॥ | 
१ विदारिगंधादिगण । 


विदारिगंधा विदारी सहदेवा विशखदेवाशरदष्रा प्रथक्पर्णी राता- 
वरी सारिवा कृष्णसारिवा जीवकषभो महासहा क्चद्रसहा वृह- 
व्यौ पुननबेरंडो हंसपदी वृशिकाल्युषभी चेति ॥ २॥ 


~ 
( सूत्र २) विदारी विद।रीकंदः कोदलाकारो लेोदिवङषुमः ख च द्विविधः दीषैकंदो बहुक्षीर. 
इस्तिपादको मदहाव्यक्षीर इति । सारिवा जम्बूपत्रा दुग्धगर्भाव्टी । दसपदी हंसपदाकारपत्रा प तपुष्पा ` 


जज्युक्तदेशजाता दंसपदीनाग्नैव लोके भ्रसिद्धा इति ८ उद्नः ) । 
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(२८४ ) सश्चतसंहिता-भा० टी०। 


विदारिगधा ( शालपर्णी ), विदारीकंद ( कोरलेके समान रक्तपुष्प 
वाहा होता है ), सहदेवी (वखाका एक भेद पीतपुष्प), विश्वदेवा (गंगेरन ), शरद 
{ तरिकंटक गोक्षर ), परथक्पर्णी (पृश्भिपर्णी-पिठिवन), रतावरी, सारिवा (नाञ्रनकेसे 
पर्तोवाटी दूधस्तहित वेर ), कृष्णसारिवा (छलदटेकेसे पत्तोवाी चंदनकेसी गध- 
वाली वेर जिसे काट्वेली कहते हे), जीवक, कषभक (ये इस समय नही मिलते) 
महासहा ( माषपर्णी ), क्चदसहा ( स॒द्रप्णी), छो कटेरी, बडी कंटेी, पुननेवा 


 . { सादी) अरड, हंसपदी ( मध्वा हेसपदाकार पत्रवाली जरसु शरमिमे होती- 
हे) वृशिकाली ( भटासीगीका भद्‌ ), ऋषभी (कर्व ) यह २० ओषर्धोका 


विदारिगेधादिकगण कंहा है ॥ २॥ 
विदारिगधादिर॑यं गणैः पित्तानिरछापहः ॥ 
` शोषगुस्मांगमर्दोष्वेश्चासकासविनारानः ॥ ३॥ 
गरहबिदारिगंधादिगण पित्त ओर बायुको शांत करताहै तथा शोष, र्म, अगमदै 
(अंगाका टूटनासा) तथा उद्धेश्रास ओर कास ( खांसी ) को नाड करता ३ ॥३॥ 
२ आरग्बधादिगण । 
आरग्वधमदनगोपर्घोटाकुटजपाठाकंटकीपाटखामूतद्रयवसक्षपण- 
निवकुरण्टकदासीकुरंटकगुड़्‌ चीचित्रकशाङ्गष्ाकरंजद्रयक्रिरातति- 
कानि सुषवी चेति ॥ ४॥ 
आरग्वध ( किरमाला ), मदन ( मेनफल ), गोपषोंढा ( सुपारीका भद ), 


डा, पाठा, कंटकी ( विकेकत ), पाटला ( वसतदूती ), भूवो ( जिसकी छाख्ये 


धलषकी डो बनती हे ), इन्द्रज ( कुटजफल ), सप्तपणे (सतना जिसके शारम- 


केसे पत्ते होते ह ), निष, छरंट ( पोरे एलका पियावासा ), दासीकुरंट ( नी 


फलका पियावासा ), गिशोय, चित्रक, शाङ्खष्ठा ( काकजंधा ओर कडयोके मतसे 
काकमाची ), करज, परतिकरंज, पटोल ( परवल), किराततिक्तं ( विरायता ) ओर 


सुषवी ( करेखा ) यह्‌ २१ ओषधोका आरग्वधादिगण है ॥ ४ ॥ 


आरग्वधादिरिव्येष गर्णः शछछेष्मविषापहः ॥ 
मेहकृ्ठज्वरवमीकडुन्नं वणदरगेधनः॥ ५ ॥ 
यह्‌ आरग्वधादिगण कफः ओर विषो नाश करता हे तथा प्रमेह, षठ, ज्वर 


-ओर वमन एवं खजली इन्हे नाश्च करता हे ओर घावको शोधता है ॥ ५ ॥ 


"~ -~------~--------_ ~~~ याका 
( सूत्र ४ ) गोपर्घोय ककौटा) बदरभेद इत्यन्ये पूरमेदमपरे ! गाङ काकर्जंघा काकमाचीधयन्ये 
( -नि्वैधस् 9 ) । 





खूत्रस्थान-अ० ३८. ( २८५ ) । ॥ | 


३ वरूणादिगण । 
वरुणाऽतगलशिग्रुमधुदिष्युतकारीमेषशुगीपुतीकनक्तमालमोरटाऽ- 
1 भिमेथसेशेयकद्वयविंवीवसुकवसिरचिनत्रकदातावरीविल्वाऽजशमी.- 
दभो बृहतीदयं चेति ॥ ६ ॥ | 
वरुणा, आतगर ( ककम ), शिर ( सोहजना ), मधुरि ( छाल सोहजना ), 
तकारी ( अरणी ), मेढारिगी, प्रतीक ( पृतिकरन ), नक्तमाल (व्डाकरंन) 
मोरट ( क्षीरश्वां ), अमिमंथ ( अगेथवा बी अरणी ), सैरेयक ( यह दो प्रकार ' | 
की है १ लाल शरलकी रवकः, २ धातपुष्प कुरंट ), बिम्बी ( तिंदूरी), बुक (वक- 1 ॥ 
इष्य या आक ), वसिर ( अपामाग ); चित्रक, शतावरी, विल्व, अजश्वगी, कुशा, 
दोनों केटेली यह २१ ओषधे वुणादिगण कदलाता हे ॥ ६ ॥ ` ॐ 
) वरुणांदिगणो द्येषं कफमेदोनिवारणः ॥ 
विनिहैति शिरःुखगुस्मौभ्यतरविद्रधीन्‌ ॥ ७॥ 
यह वरुणादि गण कफ ओर मेदको नाश करता है तथा शिरका शल, युट्म 
ओर आभ्येतर विद्रधी इन्द दूर करता है ॥ ७ ५ | र: 
४ वीरतवाद्धिगग। 
बीरतरुसहचरद्यदभवृक्षादनीगुन्द्रानलकुशाकाशा्दमभेदका. 
"ॐ | ~ टावसुकवासिर ककुरुटः द रकपातःत ~ रव- 
दष्टा चेति ॥ < ॥ 
वीरतर ( वेष्टंतर ), सहचर ( दोनों भकारका पियावासा ), डाभ, वृक्षादनी 
(बदा ); यंदा (गोदर गोदनी )नल (नरसल).कुश ( छोटीडाभ ), कसि, पाषाणभेद, 
अभिमन्थं ( बड़ी अरणी ), मोरट ( क्षीरमूवां ), वसुक ( वकपुष्प ), वसिर.(अपा- 
मागं ), भल्लक ( र्योनाक जिसके बडे पत्ते हों ), छरटका (सिरा ). इदीवर 
 {( नील कमल ), कपोतवेका ( ब्राह्मी ) शद्रा ( गोखरू ) ये १८ ओषध वीरतर 
आदिक गण कहलाता है ॥ < ॥ = 3 
€ सूत्र ६) ““ठरीयकः सहचरःसेरेयश्च सदाचरः। पीतो रक्तोथ नीलश्च कुसुमै विभावयेत्‌॥ पीतः कुर 
को जेयो रक्तः कुरथकःस्मृतः।॥। नील आरपगलो दासी बणेति ( अमरदकायाम्‌ )। तकार अमि्ैथयो- 
ंढमाइ । तकारी ज्ती शुदरारणी | अभनिम॑थः गणिकारी इद्धारणी । ( सूत्र८ ) बीरत वेतरः तथ 3 | 
चोक्तं डछनाचार्थेण “धतो जगति वीरतर; प्रषिद्धः शरेतासिताखुणविङोदितषीतपुष्य; । आदाविरल्यङ्कु- = । । 
खुमः शोमसृक्ष्मपत्रः स्यात्कंटकीवितल्देशजराषत्र्च; || अमरस्तु वीरतसर्रजजनद्रक्च इत्याह “'नदईसजौ वी. 


। ` रतररिदरटुः ककुमोऽञैनः "हीत तत्तु न सम्यक्‌ वेहट॑तरस्य दकरामूतङ्च्छरषाताश्मभरोगृहरणखामार््यात्‌) = । * 
ॐ -3 1; 









= -(. खश्तसंहिता-भा० डी०। 


। वीरतं्वादिरिधयेषं गो वतविकारनुत्‌ ॥ 
४. 1,  अदमरीशकंरामूत्रङच्छरावातरुजापहः ॥ ९ ॥ | 
यह उारतरुजादि गण वायुके विकारोको नाश करता इ ओर पथरी. रकैरा, 
मूतरृच्छर ओर शत्रावातको दूर करता है । (यह गण शतर्वीयं होकर वायुनाश॒क है) ९ 
॥ 4 ~ 


ॐ सालसारादिगण । 
| सालसाराऽजकणंखदिरकदरकाल^्कंथकुकम् जमेषश्चगीतिनिरा- 
` चन्दनकुचन्दनरिशपाशिरीषासनधवाऽज्नताठशाकनक्तमाल- 
` पृतीकाऽश्वकणोःगुरूणि कालीयकं चेति ॥ १० ॥ ` ~= 
, सालबृक्षका सार, अजकणं(सालका भेद्‌);खदिर(शेतसैरसारके त॒स्य ), कालस्कैद 
(<्डुबर या दुर्गे खदिर), कमक ( सुपारी ), श्जपत्र, मेटारिगी, तिनिश 
( सादन ), चंदन ( श्रेत ) छचंदन ( रक्तचंदन ), रिश्षपा (सीसं ), शिरस, असन 
{ विजेसार ), धव, अजेन ( कुहा ), ताल ( ताड ), शाक ( सागोन ); नक्तमाल 
५ करज ); प्रतीक एतिकरंन ), अश्रकण { किव एक भांतिका तालगृकष ).अगुरु 
कालीयक ( हरिचदन शटा चदन्‌ ) यह २३ ओषू्थोका साटसारादि गण है॥ १०॥ 
सारसीरादिरित्ये गणः कुं्टविनादानः ॥ | 
` मेहपाण्डामयहरः कफमेदविश्ोषणः ॥ ११॥ + 
, यह सालसारादि गण्‌ कु्ठोको ( रक्तविकारफो ) नाका करता हे भरमेह ओर । 
पांडगोगक दूर करता हे ओर कफ तथा मेदको लोषण करताहे॥ ११॥ ` 
५ & रोधादिगण । ~ 
रा्रसाबररा्रपलाशङटन्नटाऽदोकफंजीकटूफठेखवाठ्‌कसकी- 
ˆ जिगिनीकर्दवसाखाः। कदी चे ति ॥१२॥ 
धः ` साषरलोध (पठानी. लोध ), पटा ( टाक ), कुटन्नः ( उयोनाक } 
अशोक, फेनी ( भाडंगी ), कायर, एलवारक ( हरिवाटक ) स्क ( सालका 
अद ), जिगिनी ( मंनीठ ), कंदब, साल ओर केटा यह १३ ओषर्धोका रोधादि ` 
गणे ॥ १२॥ ~ 
एष रोध्रादिरिदुक्तः मेदःकर्फहरो गर्ण॑ः ॥ ` 
__ योनिदोषर्दरस्स्तभो वैण्यो विषविनीरानः ॥ १३ ॥ __ _ यानिदषर्हरसस्तभो तेण्यो रिषविनीदानः ॥ १३॥ ` 
। (सूत्र १०) कालस्कंधः तिंदुक; तमाल उदुंबये विट्खदिर । अत्र तु विट्खदिरः । { सूत्र १३) ` 
`  सोधरो आदी-विरेचनीयाध्यायांतर्मतस्तिल्वकोऽस्मादन्यः शतसृक्ष्मकटकल्ोभः तिस्वकः ख विरेचनकरवा 
` . रेघ्रीदगणेक्त एष रोधः कषायस्थृल्त्वक्‌ रक्तपरायवरणसंमाही | ` 





4, # + 


` सूत्रस्थान-अ० ३८. ` 


यह रोधादि गण मेद ओर कफका हरनेवाला, योनिके दोषोको द्र करनेवाटा 


ओर स्तभनकतौ तथा व्रण ओर विषका नाशक है ॥ १३ ॥ 
४  ७अकोदिगण । 
अर्काऽलर्ककरंजदयनागदं तीमयुरकमां मीरा दरपुष्षी- 
क्द्रश्चेतामहा श्ेतावृधिकाल्यटवणास्तापसवृक्षश्च ॥ १४ ॥ _ 
अकु ( आक ). अलक ( सुपेद्‌ आक ), करनय ( करंनवा ओर एतिकरन }, 
नागदन्ती ( दती ), मयूरक ( अपामा ), भाडगी, राख, ईदपष्पी ( कंटकी ); 


द्रशचेता ( फेषंद ), महाश्वेता ( नीटुष्प संकंद या बाक्षककोडी ८ वृधिकाटी 
( भटाज्ञीगीका भद ) अलबणा ( मालकांगनी ), तापसवृक्ष ( इयद्‌ ईिगोद ) यहं ` ` 


१४ ओषधोंका अकांदि गण ॥ १४ ॥ 
अकादिक्रो शणो चेष कफमेदोषिषापहः ५ 
छभिकष्टवरामनो विरोधाद्रणराधनः ॥ १५ ॥ 
यह अकदिगण कफ, भेद ओर ॒विषनाराक है । कृमि कषटका दूर करनेवाला 
ओर विशेषकर त्रणश्लोधक है ॥ १५ ॥ । 
- ८ सुरसादि गण । 


सुरसाश्चेतसुरसाफणिजञ्ज्च अण य 








समर्दक्षवकखरपुष्पाविडंगकट्फलसुर 


कासमरदक्षवकखरपुष्पाविडंगकट्फसुरलीनिर्गुडीकुखाहलोदुरुक 
गिकाफंजीषाचीवलकाकमाच्यो विषमुष्टिकश्चेति ॥ ६ ५ 


सुरसा ( तकसी ), अश्रेत सुरसा ( शयामा तुलसी ), फणिञ््क ( मरवा ), 


^= 





अञ्ञक ( आजवला वाब) , भ्स्तरण ( रोदिसत॒ण ), सुगंध ( बृहसुगन्धत्रण ), ` 


सुमख ( राई या बर्बरी ), काठमाल ( वर्धरी या कृष्णमर्िका ); कासम्‌ 
( कपोंदी ), क्षवक ( छिक्कनी या रइ); खरपुष्पा ( छिक्नाका दृ्तरा भद्‌), 


` विडंग, कायफल, सुरसी ( विल्वनासी-); निरँडी ( सिंभाट ), लाद ( संडी ) 
, उदुरकर्णिका ( सरसाकर्णी ), फनी ( माडगी ); प्राचीवल ( मेरी ), काकमाचीं 


{ मकोह ), विषधष्टि ( राजनिव ) यह २० ओषधोका सुरसादि गण कहा ॥ १६॥ 
सरसा दिशणो शेषे केफह्टत्‌ कृमिसूर्दनः॥ 
` शरतिदयायारचिश्वासर्कतमनो व्रणशोधनः ॥ ९० ॥ व्रणशोधनः ॥ १७ ॥ 





( सूत्र १६ ) खुगंधकः द्राण पुष्पः बृहत्गंवृणं च । सुसुखं राजिका नबेरिका बाजी भागा प्राचीः ह: 
नवबलं मत्स्या्षकः । कीचदाचा्यां एवं बदति यद्यपि प्राचीबलशब्देन काकजषा गेडपूवी जरपिपपत = | 


चोच्यते तथ्यत्र काकजयेत्र काकमा चीसान्निध्यात्‌ ( इति निरव॑षरसं्रहः ) ` 


ज 


~ = 
88 | 


(२८७ श. । 


# . 


कीत 
नि | | ॥ 9 


7 3 1/1 


^ #, 


चै 
# 4 ~! 4 + च १ 
मा रच्छ टर रदा ^ ˆ ^ 


# # भै * 


। ‰, 


पै 
~ 3 = = <~ == म | ७४ म ॥ = हु. चकर च [ = # ^+ जवै 
~ र्मी न ण्डका तकृकर्कय चन पर्व्ववच्दः 


[वि = 





(२८८ ) ~> श्रुतसंहिता-भा ० ठ2ी०। 


यह सुरसादिक गण कर्फहता कुमिनाङक द ओर प्रतिद्रयाय ( पीनस ); ` 
अरुषि, श्वास ओर कास इन्दं दूर करता हे ओर व्रणका शोधकं ह ॥ १७ ॥ 


ुष्ककपठाङाधवचित्रकमदनदक्षरिापाचजवृ्तालिपलः चेति १८४ 
य॒ष्कक ( मोख या मीचा ), ढाकं, धव, चित्रक नफ वृक्ष, सीसी 
वचवृक्ष ( सेदंड थोहर ), तथा त्रिफला ( हरड, वबंदेडा, आवल! ) इन १० ओष- 
धोका सुष्ककादि गण कंहा १. 
नष्डकादिर्मणो शेषं मेदः श॒क्रदोषदहत्‌ ॥ 
म महाषः्पाडुरोगघः शकरारमारनार्न ॥ १९॥ 
यह्‌ मुष्ककादि गण मदोवृद्धिका दरनेवाखा ओर दोष दूर करनवाल 
( अथात्‌ वीर्शोधक है ) ओर रेह, पाण्डु, ककैरा ओर अर्मे ( पथरी ) 
इन्द दूर करता रै ॥ १९ ॥ 


ह 


पिष्पल्यादिगण । 

पिष्पलीपिप्पल। मलचव्यचित्रकदौगवेरमारिचहास्तिपिप्परीहर 
= ुकेलाऽनमेदिन्डयवपाठाजीरकसरषपमहामवफलरदि भांर्मीम- ` 
; धुरसाऽतिविषावचाविडंगानि कटुरोहिणी चेति ॥ २० ॥ ५ 
पिप्पली चभ्य, चित्रक, सोढ) भिरच, गजपिप्पली, दरणुका 
( रेका मिस्वसदशच ), बड इलायची, अजमोद्‌, इन्दरजौ, पाठा, जीरा, सरस? 
महानिवफल ( वकायनफलः ), हींग, भाडमी, मधुरसा ( सर्वा ), अतीस, वचः 

| ^ विडंग ओर छृटकी यद २२ आपा पिप्पल्यादि गण कडा ह ॥ २० ॥ 





पिप्पल्यादिः कफर प्रतिरयायनिरर्चीः ५ 


| । निहन्यादीपनो गुल्मशुल्श्वामपाचनः ॥ ° , ^ 
। यह्‌ पिप्पर्यादि गण कृफको हरता है ओर प्रतिश्याय) वा> तथां अर्चि इन्दं 
` इर करता है, दीपन दै, गरम शुरुको नाश करता है ओर मका पाचन ( पकरा- 
|  नेवाखा ह ) ॥२१॥ ध 


यलातगर्मालीषयामकलकपतनागपुमिव ग 


र ते ( उनः ) भावमिश्नोपि चविका करं प्रज्ञे; कथिता 





` सुत्रस्थान-अ० ३८. (२८९) 


स्यकोरीर ॐ ४ 
, . रु्ककुदुरुकागुरस्पृक्रोदीरभद्र दारकुकुमानि पृन्नागकेशरं चेति२२॥ 
< छोटी इलायची, तगर, कूट, जटामांसी, ध्यामक (रोहिषतण), दालचीनी, पत्रज 
नागकंशर, प्रियेण (मालकांगनी ), हरेएका ( रेणका ), व्या्नख ( नख ), युक्ति 
| ( सीप ), चण्डा ( खरासानी अनवायन ), स्थोगेयक ( धरा, श्रविष्ठकः ( सरलं 
इष खगयी ) चोच ( तज ), चोरक ( ग्रयिपणेभेद ), बालक ( नेत्रवाला ) 





१ 


उशीर ( खस ), भद्रदारु ( देवदार ), केशर, पुत्नागकेशर ( कमल्पे 
१ ४ १ कडर | 
२८ ओषधका एलादिगण है ॥ २२ ॥ ५ ५ 2 


एलादिको वात॑कफो निहन्याद्विषेरवं च ॥ 
वणप्रसादनः कंड्ूपिडिकाकठनारनः ॥ २३ ॥ । 
यह एलादिगण वायु ओर कफको हरता है । तथा विषको नाशःकरता हे, वरण- 


कै 





+ + भ्रस्ाद्न है, शरीरका रंग छोदता है, खाज अलाई ओर कोट (उददकाभेद्‌) 


। इनदर करताहै॥ २३॥ 
: | १२-१२३ वचादि ओर हरिद्रादिगण। ` 


वचामुस्ताऽतिविषाऽभयभद्रदारूणि नागकेदारं चेति २४॥ हरि 


`, कादारुहरिद्राकलशीकूटजवीजानि मधुकं चेति ॥ २५ ॥ 
८ + वच, नागरमोथा, अतस,  हरडे, देवदारु ओर नागकेशर यह ६ ओषधधोका 
वचाद्गिण हे ॥ २४ ॥ दलदा, दारुहलदी, कलशी ( पृश्िपणीं ), इन्दजो ओर 
मलहा यह पांच “« जष्धोका हरिदादिगण हे ॥ २५॥ 
एतो वचाहरिद्रादी गणो स्तन्यविदोधनो ॥ 
आमातीसारशमनो विशोषादोषपाचनो ॥ २६ ॥ 


शमन करते ह विशेष करके दोषोंको पकाते है ॥ २६ ॥ 












४ १४ श्यामादिगण । | 
। र इयामामहारयामाचिवहं ॥ शंखिनीतिल्वककम्विंह ५ ` प । + 
केयामामहार्यामात्रिवृहदं तीराखिनीतिस्वककभ्यिंकरम्यकक्र- ` 
1 4 | "~~~ ~ ट ८ = पि ऋ ॥ । # 
 (खुत्र २५) कलशी पृक्िप्णीं | ^, + ~. 
` = शः ~ 
६। छै #२ ~ | । ("व 
„+ न ८ 


॥ , ~र (क ९ क्कि < न 


खशुक्तिचंडास्थोणेयकशीवृष्टकचोचचोरकवालकगुग्गुङ़स्रसतु- 


गग, सज्रस ( राक ) ॐ ( सिर्हक ), कुंदरुक ( एक प्रकार श्की नि- ` 
सका नियांस छदुरुका गोद है ), अगर, स्पक्रा ( सुगंध दव्य कपूरवह्टी असर्ग). ४ 


1 त ¦ 
॥ व # ४ । | 
त । ४ ि ५ । - । । 
== सन्कासाननरकयत दुव त ५०८ १.7. कि तोक तकर जकन = ~ = हि 


~ ` 


ये वचादिगण ओर हरिदादिगण दुग्धको शोधन करते ह, आमके अतिसारो = 


र 
१ - 
$ ॥ 
र । त 
क्व, किक "क्त्‌ = ॐ + 
^ गकर" 4" १ ऋ.१५८ 
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। रम्यक (वकायन ), ऋक ( सुपारी माणिकचन्दी ) पुरश्रेणी (स्वरी, दवती, जि- 





१ न क की ॥ का क ॐ 
४ 9. - +न क = क (५ ५.४ [1 ॥ ~+ + 
^>, न === च्‌ क ४ नि ~) 
॥ न (मै -> न क ॐ क 
“दा ण - 3: 
छ । + क । 





| ^  चङकतसंहिता-माण्डी = ` ` „ ^ 
ठ सुकपुत्रभेणीगवाक्षीराजवृकषकरजद्रयगु चीसतसखाछगलाजीसु- | 


धासुवर्णक्षी्श्चेति ॥ २७॥ । 

4 शयामा ( काटा निरोध 4 महादयामा ( बिधायरा ), तरिवृत्‌ ( उवेत निकोथ ), 

।  . देती ( जयपालमूल ), शंखिनी ( यवतिक्ता ), तिस्वक ( रोध ), कंपि (कमेला ). 

। सका पत्र अरण्डपत्रके आकार ङछ २ छोटासा ओर फट बीनभी अरण्डफलके - । 
ठल्य होति हँ यह वृक्ष इससमय स्टेशनेपर प्रायः खगाय इए देखनेमे आते है) ` 


| . गवाक्षी ( इन्दायण ), राजगृक्ष ( किरमाटा ), दोनों करंजवे, डच ( गिकोय ), ` 


। . सप्तला ( सातटा थाहरका भद ), छगलोत्री ( मरोडदार विधायेरेका भद्‌ ), सुधा. 


` कवक १051 ^ 1 ५ 14. ॥ र 
4 ४, रीः । 4 क 
ककः ‰, - । 
। 
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स्वणक्षीरी 


शूहरः स्वणक्षीरी ( चोक ), यह १९ ओषधौका इ्यामादिगण है ॥ २७ ॥ 
क उक्तः इया्मीदिरिव्येष गणो गुर्मविधापहः ॥ * 
रः, आनाहीरदरविडभेदी तथोदावतनादानः ॥ २८ ॥ 
यह उक्त इ्यामादिगण गुटम ओर विषका नारक है तथा आनाह उदररोग इनम 
दस्तावर है ओर उदावतको दूर करता है ॥ २८ ॥ 
| | १५ बरहत्यादिगण्‌ । | 
वृहतीकंट ~= 
कारिकाकुटजफलपाटामधुकं चेति ॥ २९॥ ~ 
ब्रहती ( बड़ी कटेली गोरख भदा ), कंटकारिका ( छोटी क्देटी ), इन्नो, ` ` 
पाठा ओर मुलहटी यह ५ ओषरधोका बृहत्यादिगण है ॥ २९ ॥ , 
तीयो द्मः लट । ~ 
` पाचनीयो वृहत्यादिर्गणाः पित्तानिरांपहः ॥ नै ` 
 कफारोचकहलासंमूत्र्च्छररृजापहः ॥ ३० ॥ कः ` 
यह बरृहत्याद्गिण्‌ पितत ओर वायुनाशक है । कफ, अरुचि, इद्टास, ( इडीक ) 
ओर प्रजरङ्च्छररोगको ना्ञ करता हे ॥ ३० ॥ ; 
१६ पटोटलादिगण 
१ # ५ मूः गुड्‌ [क # नेति 
पटोखचेदनकु चद नमूवागुड्‌ चीपाटाः कटुरोहिणी. चेति ॥ ३१॥ र 
, ` पटोल ( परव ), श्रत्च॑दन, कुचंद्‌न ( रक्तचन्दन ), एवा, गिलोय, पाठा ओर ` 
` कुटकी यह सात ७ ओपर्धोका पटोादिगण है ॥ ३१ ॥ 
पटोलादिगणः पित्तकफारोचकनारानः ॥ 
` ` उवरोपशमनो व्रण्यद्छदिंकंडूविषापहः ॥ ३२ ॥ 
` ` खून २७) तिल्वकः कडतिकरृषमलक्‌प्रतमेमः। `` `` ) तिल्वकः कटुतिक्तयृ्षमत्वक्‌ भरेतलोभः | ग | 
| । र र १ ~ त + ङ नकट । 3 ~= , न. ~+ न + --5 
9 , 2५ "4 न ध. ०" 
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खूत्रस्थान-अ० ३८. र ( २९१ ) 


यह पटोलादिगृण पित्त कफः) अरूवि इन्द नाश करता है, ज्वरको शामन 


| । करता है, ्रणको हित हे, वमन ओर खाजको दूर करता हे ॥ ३२ ॥ 


न 
। 
तै ` द * न= 
8. ~ ज । | 
व्ह व , # 9 
ऋ क 


^  ऊषक्‌ ( खारीमिट़ी रेह ), सधानमक, श्िाजठ्‌, कसासदप ( कसीष ओर ` ` 
दीराकषीस ), हीग तथा नीलाधोथा ये ७ ओषधे उषकादिगणमें ह ॥ ३९ ॥ ` 






त्वक १७ काकल्या दिगण 
काकोलीक्षीरकाकोटी जीवकषभकमुद्वपर्णीमाषपर्णीमिदामहामे- 


 दाछिन्नरुहाककंटश्रंगीतुगाक्षीरीपद्मकपरपोडरीकचचिवृद्धिगद्रीका- ` 


` जीवंत्यो मधूकं चेति ॥ ३३॥ 
काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक (ये सव नहीं मिते ) ॒द्रपर्णीं 
4 बनस्गी ), माषपर्णी ( वनउडदी), मदा, महामेदा ( ये दनं भी नहीं मिलती) 


चछिन्नरंहां ( गिलोय्‌ ), काकडासीगी ( इरी ), वशटोचन, पन्नाख, प्रपौडरीक 


{ अलदरीसे कुछ मोटी मीठी एकः वस्तु जिसे नेमे निचोडति है), कदि, बृद्धि 


# + ए । च्वि ~~ 


( स॒नक्रा) जीवती तथा महवा यह १८ ओषर्धोका काकोटयादि, गण हे ॥ ३३ ॥ ` 


काकोर्यादिरथं पित्तशोणितानिलंनाशनः ॥ 
जीर्वनो वृहणो वृष्यः स्तन्यदलेर्मकरस्तंथा ॥ २४ ॥ 


यह काकोल्यादिगण पित्त, रक्तं ओर वायुको नाश्ञ करता है, जीवन हे, शृहण 


र 


१८ उषकादिगण । प 


उषकसैधवश्िलाजतुकासीसदवयर्हिगनि तुत्थकं चेति ॥ ३५॥ 


८ शरीरपुष्टिकतां ) वृष्य ८ वीर्यवर्धक ) है, दुग्ध ओर कफ करता हे ॥ ३४ ॥ 


उषकादिः कैर हंतिर्गंणो ०४० मेदोविशेषणः॥ ` 
अदमरदिकरामूत्रक्ृच्छरगल्मध्रणारानः ॥ ३६ ॥ ` 


ई उपकादिगण कफको शांत करता है ओर मेदको शोषण करता है तथा ` 


पथरी ओर शकरा, मर्ङृच्छर ओर गुटमको ना करता हे ॥ ३६ ॥ 
| १९ सारिवादिगण । ` 


यु सारिवामधुकचदनकुचेदनपद्मककादमरीफलमधूकपुष्पः्यशषोरं 
चेति॥ ३७ ॥ । | 


` सारिवा, यलहदी, चन्दन, टालचन्दन, पञ्चाख, कादमरीफल ( खंमारी द, 









|  - व ए श ४4 मंहुवेके क~: * । ४ व 
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ई ‰ ह 44 . + ~ | ` ~ | | 
[~ (१९२) खुश्चतसहिता-भा० टी०। । 
0 सारेवादिः पिपासाघ्नो रक्तपित्तहगि गर्णः॥ = _ ` 
` पित्तज्वर्रशमनो विशोषौदाहनांशनः ॥ ३८ ॥ 


यह सारिवादिगण तृषाको शांत करता है, रक्तपिक्तको नाश करता है, पित्त- ` 
ज्वरको शमन करता ह ओर विरोषकर दाहको शांत करता हे ॥ २८ ॥ 
# २० अजनादिगण । | 
 अज्ञनरसांजननाग पुष्पप्रियगुनीरोत्यखनरुदनखिनकेशराणि म- 

धुकं चेति ॥ ३९॥ 
४ सौवीरांजन्‌, रसांजन ( रसोत ), नागकेडर, मरियंगु, नीलकमल, जशमांसी, ` 
` कमलकेरर ओर मल्टी ये ८ ओषध अंजनाद्गिणमे हे ॥३९॥ 
ड अञ्जनादिगणो दषं रक्तपित्तंनिवर्हणः ॥ 
६ विषोपरामेनो दाहं निहस्याभ्यंतरं तथा ॥ ४० ॥ 
" यह अंजनादिगण ( टेप करनेसे ) रक्तपित्तका नाञ्च करता है, विषको शांत 
करता हे, भीतरके दाहको शमन करता है ओर कई अंजनादिका विलाना भी 
कहते है परन्तु विना शोधन मारणके इससमय कोई भी धातु उपधातु खानेके 
कामम नही रेते॥ ४०॥ 
ह  - २१ परूषकादिगण । | 
।  परुषकद्राक्षाकट्फलदाडिमराजादनकतकफलशाकफलानि तरिफ- ` 

ला चेति ॥ ४१॥ "6 

परूषकं ८ फालसे ), किसमिस ( दाख ), कफल ( गाभारी ), अनार, राजा- ` + | 
दन ( खिरनी ), कतकफल ( केथका फल कवीट), शाकफल ओर भिफला यह < 
या १० ओषा परूषकादिगण हे ॥ ४१॥ र 
। परूषकादिरियेषं गणोऽनिटविनाङनः ॥ ` 
।  मूत्रदोषंहरो हयः पिपार्सा्नोऽरुचिप्रदेः ॥ ४२ ॥ ` 
4 & यह परूषकादिगण वायुको नाश करता है, मृतके दोष हरता हे, हृदयो हित 
ह प्यासको शांत करता है ओर रुचिका देनेवाला है ॥ ४२ ॥ 
[ . “भ , ` २९२३ भ्ियंग्वादि अंबष्ठादिगण। छ 
भ्रयगुसमं - प कगाधातकीपकञागरकतचदनङ्चंदन मोचरसां जनकुंभीक _ धातकीपुन्नागरक्तचंदनङ्चंदन मोचरलांलनकुभीक ` 
वर ४१ ) कटूफलं (८ कायफल्मिति स्यातम्‌ ) इति इनः; | वाचस्यतिस्ठु कट्फलः श्रीपणी््ठे =` | 
ब्रहत्यां काकमाच्यां वातां च | > 49 
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‹ सत्रस्थान-अ० ३८. "^ २९३ ) 

प न 0 | क + [प । चेरि १ | 
स््रीतोंजनपद्यकेररयोजनवल्यो दीधेमूखा चेति ॥ ४३ ॥ अबष्टा- 
धातकोकूसुमसमंगाकटंगमधुकविल्वपेशिकारोधसावररोध्रपटाश- 


` नेदीवृक्षपद्मकेशराणि चेति ॥ ४४ ॥ 
पिय ( कंयु ), खनाल, धातकी ८ धायके रूल ), पृत्नाग ( कमल ), छालचदन, 


चंदन, मोचरस, रसौत, कभी, स्रोतोजन, कमलकेशर, योजनव्ी ( मंजीट ) 


ओर दीधश्ला ( दुरालभा या शाखूपणीं ) यह १३ ओषर्धोका परियंग्बादि गण हे 
॥ ४३ ॥ अंबष्ठा ( इरंड या पाठा ), धायके फूल, लनाटू, कटग ( अरणुक ), 


-बिल्वगि, छोध, पठानीलोध, टाक, नेदीवक्ष ( कारमरी ), कमलकेशर यह ११ 


ओषधोका अंबष्ठादिगण है ॥ ४४ ॥ 
| गणो भियंग्वेवंष्ठादी पक्तीसारनारानौ ॥ ` 
सर्घानीयो हित पित्तं बणांनां चीपिरीर्पणो ॥ ४५ ॥ 
ये प्रियंग्वादिगण ओर अंवष्ठादिगण पफ अतिसारको नारा करते है, टट 
दाडको जोडनेवारे दै, पित्तकै खयि दहित है तथा व्रणोके रोपण करनेवाले 
( भरनेवे ) है ॥ ५५ ॥ 
| २४ न्यग्रोधादिगण । | 
न्ययोधोदुंवराऽदवत्थष्ठक्षमधूककपीतनककुभा्रकोशास्नचोरकपत्र- 
जंबृद्रयपियालमधुकरोहिणीवंजुटकदेववदरीतिन्दुकीराटकीरोध- 
सावररोधरभहछछातकपलाशा नन्दीवृक्षश्चेति ॥ ४६ ॥ 


न्यग्रो ( वड ), उदुंबर ( गूलर ), अश्वस्य ( पीपल ), क्ष ( पिलखन )) ` ` 
अश्क ( महवा ), कपीतन ( आमड।), ककम ( अज्ञनं ), आब, \ कोशास्र ( आंबका 
भद्‌ ) चोरकपत्र ( छाखका वृक्ष जिसके पत्ते अर्से कये होति ह ), दोनों भरकारकीं 


जामन ( छोटी ओर वड ), पिया ( चिरोँजी वृक्ष), सुखी, रोहिणी ( कादमरी ); 


चंचल ( वेत ), कदेव, बदरी (वेरो ), तिंदुकी ( तेद्‌ ), श्टकी ( ज्ञालमेदं ), लोध, 
'पठानीलोध, भिावेका वृक्ष, टाक, नैदीवक्ष ( पारस पीपल ) यह २४ ओषर्धोका 


न्यग्रोधादि गण हे ॥ द्‌ ॥ 


=> 





क , 


न्यय्रोधादिगेणो बण्यः संमराही भस्नसाधकः॥ 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोघ्नो योनिदोषहत्‌ ॥ ४७॥ ` 


3 
८ सूत्र ४& ) रोहिणी कट्फल्मिति उलछनः । वाचस्पतिश्वु रोदिणी कादमरीति । 








(२९४) ` खश्चतसंहिता-भा०टी०। | 
यह न्यत्रोधादिगण व्रणको हितकारी है, संग्राही ( काविज ) है, टटेको जोड 
` नेवाखा ह, रक्त पित्तका नाशक है, दाह ओर मदको नष्ट करता हे ओर च्ियेकीः 
योनिके दोषोको दूर करता है ॥ ४७ ॥ | 
ल २५ गुड्च्यादिगण । 
गुड़चीनिम्बद्ुस्तुवुरुचन्दनानि पद्मकं चति ॥ ४८ ॥ 
गिकोय, निवकी छाल, कुस्तुबर ( धनिया ), चंदन ओर पञ्माख यह ५ ओष- 
धोका गुड्च्यादिगण हे ॥ ४८ ॥ | 
सवेञ्वरान्‌ हंति गुडृच्यादिस्तुं दीपनं: ॥ 
हृ्ासारोचकवमिपिासादाहनाद्नः ॥ ४९ ॥ 
यह गुडच्यादिगण दीपन है, सब प्रकारके ज्वरोको नाश करता है ओर इडीकः 
» वमन, तृषा ओर दाहको नाश करता हे ॥ ४९ ॥ 
२६ उत्पलाददिगण । 
उत्पलरक्तात्पलकुमुदसोगंधिककुवलयपुंडरीकाणि मधुकं चेति ॥ ५०॥ ` 
उतर ( नीलखाकमटर ), रक्तोतपल ( रछा कमल ), कुमरद्‌ ( कमेोदनेा पाडर ) 
. +  सोगंधिक ( नीरू कमलांकार सुगधयुक्तं ), कुवलय ( आसमान रंगका कमल } 
पडरीक ( शेत कमर ) ओर मलहटी यह ७ ओषर्भोका उतछादिगण है ॥ ५० ॥ 


अनो सिरसि, ॥ ४ 


| पिपासाविषहद्रोगंच्छर्दिमृच्छहरो गणः॥ ५१॥ 
यह उतलादिगण दाह, पित्त, रक्त इन्दं शान करता है ओर प्यास, विष, हदय | 












रोग, छदि ओर मूच्छाको दूर करता हे ॥ ५१ ॥ न 
२७ म॒स्तादिगण । 
मुस्ताहरिद्रादारुहारद्राहरतक्याऽऽमटकविभीतककुष्टहेमव तीव 
चापाठटाकट्रोहिणीशाङ्गष्टाऽतिविषाद्राविडीभदछातकानि चित्रक- 
श्चेति ॥ ५२ ॥ 
नागरमोथा, हलदी, दारहलदी, दरंड, आंवले, बेडा, कूट, हेमवती, सुपेद वच, 
पाठा, टकी, शागेष्ठा ( यवतिका ), अतीस, दाविडी ( छोटी इलायची ) ओर 
भिलावा तथा चित्रक यह १६ ओषधोंका सुस्तादिगिण है ॥ ५२ ॥ 


पष भुस्तादिको नान्न गणः ्छेष्मनिषृदनः॥ 
योनिदोषहरंः स्तन्थः शोधनः पाच॑नस्तथां ॥ ५३ ॥ 





यह्‌ सुस्तादिगण कफनाशक, योनिके दोषका ह्रनेवाटा, 
पाचन इ ॥ ५३ ॥ 


लातवार्‌ ॥# ^ ॥\ | ्‌ 
| उयुष॑णं कैफमेदी घ मेहकुषठतगाम्यान्‌ ५ + 


` सूचस्थान-अ० ३८. 


२८ त्रिफला 1 


 हरीतक्यामलकविभीतकानि त्रिफखा ॥ `+ ॥ ननिषफखा कफ- 
` पित्त्री मेहकुषटविनादिनी ॥ चक्षुष्या दीपनी चैव विषमः 
ज्वरनाश्चिनी ॥ ५५॥ । 
` हरं, बेडा, आंवला यह त्रिफला दै ( कई इसका प्रमाण इस प्रकार कंहत- 
हे कि एकभाग हरडे, दो भाग बहेडा) चार भाग आवा ओर कईं तीनोकी मात्र 
समको त्रिफला कहते ई ) ॥ ५४ ॥ यह त्रिफला कफः ओर पित्तनाशक ई भे, 
कुष्ठो नष्ट करे, न्को हित है, दीपन है ओर विषमञ्वरनाशकं हे ॥ ५ ॥ 
| = २९ त्रिकटु । 
पिष्पङीमरिचश्गवेराणि त्रिकटकम्‌ ॥ +६ ॥ 
पिप्यी, काली मिस्व ओर सो समभाग त्रिकटु अथवा उयूषण कहं 


प 


निहन्यादीपैनं गुल्मपीनसःप्यारपता्मपि ॥ अ ॥ 
यह्‌ तरयृषण कफ़ ओर मेदको नष्ट करता दै, प्रमेह, कुष्ठ ओर त्वचाके रोगोको 
ना करता है, दीपन है, ट्म, पीनस ओर अभ्निकी अट्पताको दूर करतां ॥५७॥ 
३० आमलक्यादि गण) | 
आमलकीहरीतकीपिप्पस्यश्चित्रकशचेति ॥ ५८ ॥ 
आवल, दरडे, पीपल ओर चित्रकं यह आमलक्थादि मण है ॥ ५८ ॥ 
आमंदक्यादिरियेत गर्णः सवेऽ्वरोपहः॥ 
चक्षुच्यो दीर्ैनो इष्यः कफारोचकनादनः ॥ ५९ ॥ 
यह आमलक्यादिगण सव ञवरोंका हतो, नेत्रौको हित, 
हे तथा कफ ओर अरुचीको नाश करता हे ॥ ५९ ॥ 
९ ३१ त्रप्वादि गण । 
 ्रपुसीसताश्नरजतङ्ष्णलोहसुवणोनि कोहभरं चेति ॥ ६० ॥ 
अषु (ररौग), सीसा, तावा, रनत ( चोदी ), कृष्ण ( जशद्‌ ) ओर रोहं 
अथवा कृष्णङोह ( तीक्ष्ण रोह ) तथा छोहमल ( मण्डर ) अथवा रोदे ब्द 


` ऋ 


(१) 


दुग्धका शोधक ओर ॥ 


।. 

` | 
¦ ज 

`. ज 


दीपन ओर वृष्य ` 
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` खुश्चुतसंदिता-भा० ठटी०। 
स्र धातु ओर ोहमल अर्थात सव धाठ्जोका मल सातां 


माक्षिक, रोप्यमाक्षिक, तत्थ, खपरिया, सुरमा, 
उपधाठुजाका त्रप्वादि गण है ॥ ६० ॥ 
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पातां उपधातु ( जेते खणे 4 
कङ्ष्ठ॒ आर मण्ड्र ) यह धातु 
गण्ष्वादिरित्थेष गरक्रिमिहरः वरः ॥ ` 
पिपासाबिषहवोगपांडुमेहहरस्था ॥ ६१ ॥ 


यह त्वादि गण विष ओर कृमिको नादा करता हे तथा तृषा ओर जगम 
पिष तथा हृदोग ओर पाड तथा प्रमहका नाशा करता हे (ये समस्त धातु उपधात 
पथाविहित शोधन मारण करफे उपयोग करने चाहिये ) ॥ ६१ ॥ 
२२ लाक्षादि गण । 
खाक्षाऽरेवतकुटजा श्मारकट्फलहरिद्राद्यनिम्बससच्छदमाल-. 
त्य्रायमाणा चेति ॥ ६२ ॥ † 
लाख, आरेवत ( किरमाला ), कुटज ( ङ्डा ) अश्चमारक ( कनेर ), कायफल, 
इलदी, दारुहलदी, नीव, सप्तच्छद ( छतीना ) मालती ओर त्रायमाण यह ११ 
जओष्धोका लाक्षादि गण है॥ ६२॥ ` 
 कषायातेक्तमधुरः कफपित्तातिनाशनः ॥ | 
॥ कषकमिहरश्ेव दुषट्रणविश्ोधनः ॥ ६३ ॥ 
यह लाक्षादिगण हि कसला कंडवा तथा मीढा है, कफः ओर पित्तकी पीडाको 
` हरताहैः कुष्ठ क्रिमिको नाश करता है ओर दुष्ट ्रणके शोधन करता है ॥ ६३ ॥ 
व न \ = २२ लघपचमूल । ` ` 
। पंच पंचरमृलान्यतं ऊं वक्ष्यामः ॥ ६४ ॥ तत्र त्रिकंटकलरहती- 
। `  इयपृथक्पण्यां विदारिगेधा चेति कनीयः ॥ ६५ ॥ 
9 0 २ कहते हे ॥ ६४ ॥ जिनमेसे त्रिकंटक ( छोटा गोखरू), 
बडी कटेकी, छोटी पसर कटेली, पृभिपर्णी ओर शालपर्णी यह घुपथप्रल हे॥ ६५॥ 
कषायतिक्तमधुरं कनीयः पचमूलंकम्‌ ॥ 
ट वार्तं पित्तदांमनं वृण बलवर्धनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` ` , यह लघुपंचमूरु कसेला, कड़वा, मीटा : हे वायु ओर पित्तशनो शांत करता हे 
 बृहण ( पुष्टिकारक ) ओर बल बटानेवाला है ॥ ६६ ॥ 


(२) स्वजन कर सूच ६३ ) इत्येष लाक्षादिको गण इति शेषः । 
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सूत्रस्थान-अ० ३८. (९७). 


३४ ब्रहत्पचमूलख । 
विव्वाभ्नि्मथटुटुकपाटलाकादमयेश्चेति महत्‌ ॥ ६७ ॥ 
किस्वि, अगप्निमंथ ( गणकारिका बडी अरनी ), दंटु ( योनाक ), पाटला ओर 
काठमरी यहं बृहतपचमषछ दहै ॥ ६७ ॥ 
सतिक्तं कफवौतन्च पाके छ्वभनिदीपनम्‌ ॥ 
मधुरानुरसं चेव पचर्मरं महर्स्पैतम्‌ ॥ ६८॥ 
यह बडा पंचभ्रूर कफवातनाशक, पाकमें ` दका, अभिको दीपन करनेवाला 
ओर कटु रस करके सहित मधरानरस हे ॥ ६८ ॥ 
अनयोदशमरखमच्यते ॥ ६९ ॥ 
इन दोनो घु ओर बृहतपचमूरोसि मिलकर दशम कहलाता ह ॥ ६९ ॥ 
गणः सहयो दधः कफपित्तानिलापहः॥ 
, आमस्य पाचनश्चेवं सवेज्वैरविन।रानः ॥ ७० ॥ 
यह दशमरलगण श्वासका दरनेवाखा हे, कफ, पित्त ओर ` वायु ( दोषत्रय ) का 
शत करनेबाखा है, आमका पकानेवाला ओर सब ज्वरोका नाशक है “आभस्य 
पाचनश्चव' की जगह कई `सूतिकारोगज्मनः'' एसा मानत ह ॥ ७० ॥ 
२३२५-२ ६ वह्छापचक्छ, कटकपचमल। 
1 विदारीसारिवारजनीगुदच्योऽजश्चं गी चेति व्ीसंज्ञः॥७१॥ कर- 
मदंत्निकंटकसेरेयकदातावरीगृधनस्य इति कंटकसंज्ञः ॥ ७२॥ ` 
| ^ विदारीकद, सारिवा, रजनी ( ददी ), गिलोय ओर मेटाङीगी यह बह्धीपच- 
मू कहलाता है ॥ ७१ ॥ करमद्‌ ( करदा ), गोखरू, सैरेयक ( कटसरेया ) 
दातावर, ग्रधनखी ( बदरी या कुलिक श) ग ) यह कटकपंचमृल दे ॥७२॥ ` 
 रक्तपिक्तहरौ दतो दोफल्रयविनादानो ॥ 
सवेमेहहरो चैवं शक्र दोषषिनादानो ॥ ७३ ॥ 


ये दोनों गण रक्तपित्त हग्नेवषे, तीन प्रकारके शोधको नष करनेवाले, स 
भमेहोके हतां तथा वीयविकारके नाक ह ॥ ७३ ॥ | 
३७ तणपंचमरल । 
कुराकाशनलदभकाण्डेश्चका इति तृणसंन्ञकः ॥ ७४ ॥ 
चश ( छोर उभश्रली ), कास, नरसल, दभ ( वर्हि रषी डाभ ), कोडिक्ष ( दख 
ओर कटयेकिं मतमें शर अथात्‌ श्जडा ) यह तृणपंचक या तृणपंचमूल है ॥ ७४ ॥ 
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= - (२८)  खश्ुतसंदिता-मार टी°। 

 मूध्रदोषविकारं चं रक्तपित्तं तथेवं च ॥ 

अवयः प्रयुक्तैः क्षीरेण रौधिमेवं विनाशयेत्‌ ॥७५॥ 

यह ठृणपंचक ूतरदोष, मूत्रविकार तथा रक्तापत्तको नाश करता है ओर 
। यह अं्यपंचक दृधके साथ उपयोग किया इजा मूत्रदोषादिको शत्र नारा 
करता हे ॥७५॥ 

एषां वातैहरावाव्यीवर्त्यः पित्तविनादानः ॥ पैचको ्धेऽ्मशमनाः 

वितर परिकीतितो ॥ ७६॥ नरिवृतादिकमन्यत्रोपदेक्ष्यामः)७७॥ 
इन पाचों पंचरकोमिं आदिक दो ( लदुप॑चश्ल ओर वृहतपचश ) वातनाशक 
{ ओर अत्य ( ठृणपेचमूर ) पित्तको शमन करता है ओर शेष दो पंचक ( बही 
पचक ओर कंटक पंचम ) कफको नाश करते ह ॥ ७६ ॥ त्रिवृतादिक गण. 
ओर स्थानपर उपदेश करेगे ॥ ७७ ॥ . 

"द्यते क 2 = ड + ८ 1 
समासे गणा "देते प्रोक्त स्तधां दु विस्तर ॥ चिकिस्सितेषु चः 
क्ष्यामि ज्ञता दोषवावलम्‌ ॥७८५ एभिरपान्‌ कषाधांश्च तेर 
| । (€ पति स्‌ | ९२ १ + 5४८ | 

सक्षिषि"पानकानें ॥ भविश्वज्य यथान्धीयं वर्वीत मतिभान्‌ भिषः 
क्‌ ॥ ७९ ॥ धूमवर्षानिरुङकेदेः संवतुप्वनभिंदुते ॥ ग्राहयिता 
मुहे व्यस्येद्रिधिनोष॑धसंय्हम्‌ ॥ < ॥ समीक्ष्य दोषभेदाश्च ` 
गणीन्‌ भिन्नान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ पृथङ्मिश्चान्‌ समर्सतान्वँ गंणं वं 
ठ्यर्तसंह तम्‌ ॥ ८१॥ म 
इति सखश्रतसहितार्यां सुत्रस्थानेऽष्टात्रिशेऽध्यायः ॥ २३८ ॥ 
ये यहापर संक्षेपतासे गण वणेन किय ह ओषरधोका विस्तार चिकिस्सितस्थानम + 
विशेष वर्णन करेगे।दोषौका बलाबल जानकर बिचारकर (जो यहःगण के रै उन- 
मेते) केप या काथ या तैर पकाकर या धृत या पानक ( वोटकर पिलाना) नसा 
` जिसके स्यि जो उचित हो उसे बद्धिमान्‌ वैद्यं स्वयं प्रयोग कर ॥ ७८ ॥ < ॥ 
वेद्यको चाहिये कि विधिपूवक समयपर सब ओषधोका संग्रह करके घर (स्थान ) 
मरं रकल जहां ध्रवां, वर्षा, पवन, सीह आदिमे सव ऋतुवोमं वची रहं ॥ ८० ॥ 
वैके उचित है कि, दोषोके भदश देखकर ( समक्चकर ) भिन्न २ गणाका 
उपयोग करे  न्यारे २ एक २ गणका उपयोग करे अथवा दो या अधिक मिलाकर 
ध ॐ जनि ते। मिक) उवपोण कर । समस्तगणको ठीकनान्‌ तो समब च ८ जति ते मिदर ) उपयोग केरे । समस्तगणको ठीकजाने तो सम्पूण (प्रर) 
` (सूत्र ७८ ) अस्य छोकष्य चवुं पदमशचिमेण करेन सडान्वेतव्यप् \ म 
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सूत्रस्थान-अ० ३९ ए ( २९९ ) 


गण देवे ओर जो उष्ठमेंते (दोषों ओर व्याधि ओर देशकाल आदिके अनुसार) छ 


व्यस्त ( अथोत्‌ न्यूनाधिक ) करना चाहे तो न्पूनाधिक करके उपयोग करे ॥ ८१ ॥ 
इति पं ° मुरलीधरशमेवि ° सुश्रुतसं° भा० टी ° सूत्रस्थानेऽद्रातरैशोऽध्यायः ॥ ३६८ ॥ 
एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ३९. 
अथातः संसोधनसंरमनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ५ 


अब यसि शोधन ओर शमन विषयमे अध्यायकी व्याख्या करते ह ॥ 
वमनद्रव्य । 


मदनद्ुटजजीमूतकेश्ष्वाकुधामागवकतवेधनसषेपविडगपिप्परी 

` करंजप्रपुन्नाटकोविदारकवदाराऽरिष्टाऽश्चगेधाषिदुखवन्धुजीवक 

` शेताशणपुष्पीविम्बीवचामृगेवांरुकं चित्रा चेत्युध्वभागहराणि॥१॥ 
तत्र कोविदारपृवौणां फलानि कोविवारादीनां मूलानि ॥ २॥ 
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भेनफल, इन्दरनव, जीम्रतक ( बिडाल ), इश्वाङ़ ( कडवी घीया तूबी ), धामा- ज । 


गेव ( पीले फलकी कडवी तुरईं ), कृतवेधंन ( सयेद एकी कडवी तुरईं ), सयेद 
सरसो, विडग, पीपर, करंजवा, पवाड ओर कचना तथा कबुदार ( शेष्मातक 

इसे कर व्देसुवा कहते दहे ), अरिष्ठ ( नीव )., अश्वगंधा ( देक्ली असगेध ), बिदुङ 
( वेतस), बधुजीवक ८ दुपहर्या ), श्रता ( सुपेदवच), शणपुष्पी, बिबरी (कंदूयै ). 
वच, मूृगेर्वारुक ( इदायण ) ओर चैत्रा (दवंती ) ये ओषध उ्वमागंके ( नाभिसे 
` ऊपर हदयके ) मलको हरनी रहँ अथोत्‌ वमनकारक है ॥ १ ॥ उनमेसे कंच- 
नालसे पहले करीडईं ओषधोके फल ( वमनके लिय ) लेने चादिं ओर कचनाटको 
आदि छे अगाडी कही इद्योकी जड नी ॥ २ ॥ 

विरेचनद्रव्य । 


क 8 । 
# ५ ~ ¶ $ | 


ह । 


त्रिवृताङ्यामादन्तीदरवंतीससटाशंखिनीविषाणिकागवाक्षीचग- = ` 


खात्रीस्नुकूसुवणक्षीरीचित्रककिणिदीकुशकाशतिल्वककम्पिह्छक- 

रम्यकपाटलापुगहरीतक्यामलकविभीतकनी लिनीचतुरंगुखेरड- 

पतीकमहावृक्षसस्तच्छद।कञ्योतिष्मती चेत्यधोभागहराणे ॥३॥ 
द्‌ ओर श्यामा निसोथ, दती ( जयपालमू); दंती ( दंतीका भेद ), सप्तला 


(सूत्र १) एषां वमनद्रव्याणां मध्ये कानिविदूद्रव्याभि सान्नाद्रमयंति कानिचिद्रमनद्रव्यमिलितानीति उदटनः। 
( सूत्र ३ ) एवं बिरेचनद्रव्याणां मध्येषि बोध्यानि कुशकाशौ मूत्रविरेचकाविति श्यामा दयामाच्रित्रत्‌ 
जरद्धदास्वो । । श: 
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( साता थोदरका भेद ), शंखिनी ( यवतिक्ता भेद ), विषाणिका ( मटासीगी ); 
गवाक्षी ( सुपेद्‌ पूलकी ईंदायण ), छगलँत्री ( मरोडदार विधायरा), स्मेक्‌ ( थोर ), 
चोक,चित्रक, किणिरी (कटभी), ङशाकेसि, तिस्वक (पतली रोध), कमेला रम्यक 
( टूका या पटोलप्रल ), पाटल, मानकचेदी, सुपारी, त्रिफला, नीली (कालादाना }, 
चतुरंणल ( किरमाला ), अरंड, परतिकर, महावृक्ष ( थोहरकाशी भेदं यही हे ) 
सप्तच्छद ( छतोना )आक ओर मालकंगनी ये ओषपे नीचेके भाग ( पक्राजञय, 
 मलाशय ओर बस्ति ) के मलको हरनेवारी ह अथात्‌ विरेचनकारक दह ॥ ३ ॥ 
हि \.च < ५ 9 
तत्र तिस्वकपुवोणां मृखानि । तिल्वकादीनां पाटलान्तानां ख- 
चः । कपिष्छफखरजः । पृगादीनामेरंडान्तानां फलानि । पृतिका- 
रग्वधयोः पत्राणि । दोषाणां क्षीराणि ॥ ७ ॥ 
इनभेसे तिर्वकसे पटे कदी दई ओषधोकी जड लेनी चाहिये ओर तिल्वक 
( छोध ) से छेकर पाटलतक जितनी है उनकी छार टेन ओर कमलके फलका 
निकला न्रा छेना तथा पग ॒{ सुपारी )ते अरंडतकके फल लेने ओर करन-ओर 
आरग्वधके पत्ते छेने ओर बाकी जो रंहे उनका दृध लेना ॥ ४॥ 
, कोरातकीस्षराशंखिनीदेवद्‌।लीकारवेलिका चेत्युभयतो भाग 
हराणि एषां स्वरसा इति ॥ ५॥ _ ; 
कोशातकी ( कटुतोरदं ), सप्तला ( थोर ), शंखिनी ( यवतिक्ता ० भेद + कार 
` वेद्धिका ( केरला ), देवदाली ( बिडाल ) ये दोनों भागोसि मल हरणकती ओर 
इनका स्वरस लेना, स्वरसंदी दोनों भागेसे मल हरता है अथात्‌ वमन ओर 2 
विरेचन दोनों करता हे ॥ ५ ॥ | "भ्वी 
 पिप्पङीविडंगाऽपामाग॑रिषरसिद्धाथकशिरीषमरिचकरवीरविवी- 
` गिरिकर्िकाकिणिहीवचाज्योतिष्मतीकरंजाऽकाऽरुकलडानाऽति- 
विषाश्रंगवेरतार्टीरतमालसरसाऽजकेगु दीमेषशरं गीमातुदधगीमुर- 
गीपीलजातीदारताखमधूकलाक्ाहिगुलवणमदययगोरच्रद्रसमूत्रा 
णीति रिरोविरेचनानि ॥ ६ ॥ | | 


( सूत्र ५ ) उभयतोमागदहराणि इति वमनानि विरेचनानि चेव्य्थः-षतानि कोरातकीभ्रश्रतीनि 
।  -नियमेनोमयतोभागहराणि गवाकषप्रशतीनां ठ पादिविशेषेण ,कदाचिद्वामकस्वं कदिचाद्िरचकत्वमिति न 
।  तेषामुभयतोाभागदरत्वमिति ( उलछनः ) “- | 
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सृन्नस्थान-अ० ३९. (११९) ॥. 


पीपल, विडेग, अपामा ( चिरचरा ), शिप ( सोहना). सिदार्थक (सरसो); 


सिरस (काटी मिरच ), कनेर, कंटूरी, गिरिकर्णिका ( सेफंद्‌ ), किणिही ( कटभी), 


वच, ज्येतिष्मती ( मालकांगनी ), करन ( कंजा ). आक, अलक ( सुपेद आक), 


कहसन, अतीस, सोद ( या अदरक ), तालीसपत्र, तमालपत्र, सुरसा( तलसी ), 
अजक ( टेरक ), इय॒दी ( हिगोट ), मेटादीगी, मादद्टंगी ( जंगी बिजोरा १ 
मुरंगी ( लालषूलका सोहजना ), पाठ्‌ ( पीठ ), जाती ( चेटी ), शा, ताछ 
( तालवृक्ष )) महवा, लाख, दग्‌, वण, मदिरा, गोवरका रस॒ ओर गोमूत्र ये 
पदाथ रिरोविरेचन करतेहे अर्थात्‌ शिरके मवादको श्लाडनेवाले हैं ॥ ६॥ 
तत्रे करर्वारपुवाणां फलानि करवीरादीनामकान्तानां मलानि । 
तारीरापृवाणां कंदाः । तालीश्चादीनामर्जकां तानां पत्राणि । 
ईगुदीमेषशेगीत्चो । मातुटृगीसुरंमीपीलुजातीनां पुष्पाणि । 
चाक्तमालमश्रकानां साराः । हिगुलाक्षे निर्यासौ । लवणानि 
पार्थवषिरोषाः । मदयान्यासवसंयोगाः । गोमूत्रशकरद्रसो मटा- 
विति॥ ७॥ 
, दिरोविरेचन ( दिमागका मवाद्‌ ज्ाडन )के स्थि जो दव्य कहे उनमेसेः कने- 
रसं पटे जो कंठे उनके फल लेने चाहिये । कनेरभ लेकर आकतककी जड लेनी 
आकर पीठे तालशिपहलेके कन्द ठेने । तालीरसे लेकर अज॑कतकके पत्र लेने । 
तथा हिगोट ओर मेटार्सागीकी छाल लेनी । ओर मातंगी, सुरभी, पील ओर 
जाती इनके पुष्प लेने । तथा शाल ओर ताल तथा मइवा इनका सार शिरोषि- 
रेचनके अथे लना । हीग ओर लाख ये निर्यास ( गोदकी किसमसे हरी ) ओर 
रवण पृभ्वीसे पैदा इए लेने । ओर मथ आसवके योगकी लेनी तथा गेत्र ओर 
गोवरका रस ये मल हही ये यथारूपही लेने ॥ ७ ॥ 
| वातशमनवबभं । 
संरामनान्यत उर्ध्व वक्ष्यामः॥ ८ ॥ ४. 
अब शोधनवगंके अनन्तर संशमनवर्गको अगाडी वर्णन करते है ॥ जो दव्य बिग- 
डनेबाले या विगडे इए वात आदि दोषोको बिना किसी मासे निकाले ओर उन- 
की शांति करदे उसे संशमन कहते है ॥ ८ ॥ ए 0 ~ 
(सूत्र ८) संशमनानीति सम्यक्‌ शमयतीति संशमनं सम्यक्‌ पचदुष्टदोषस्यानिदैरणपूर्वकं शमनम्‌ । 
अदुष्टस्यानुदीरणं तथा चोक्तं-^“न शोधयति यदोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि ॥ समीकरोति च ऋडान्‌ तत्सं 


आमन मुच्यते" दोषरान्दोत्र दोषेषु (द्रतादिषु)दोषकार्यषु वातादिजन्यव्याधिष्वपि वर्तते काये कारणोपचारात्‌ ` | 
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क ~. शलकीकुवेरा्षीवीरुतरुसहचराभिमन्थवरा दन्येरंडादमभेदकाल- 
ह काकदातावीपुननंवावसुकवसिरकांचनकमामिकापसीवभिका 
छीपन्ञरवव्रयवकोलकुरत्थप्रभृतीनि विदारेगंधादिश्च द्वे चाये 
॥ ` पचमूल्यो समासेन वातसंशामनो वर्मः । ९॥ 
` देवदार, कूट, हलदी, बरना, मेषशभी (यहां काकडासीगी लेना ), वला ( खर. 
हटी !, अतिबला ( कंगही ), आतिगल (कहा ). कच्छुरा: ( कवचवीज या सूखे 
सेम ), श्छकी ( गजभदेयाशालभेद्‌ ). ऊुषेराक्षी (कट. पाटल ). वीरतरु, कटस- 
र्या ( पीयावांसा ), बडी अरणी, वत्सादनी ( गिोय ). अरंड, पाषाणभेद, 
अलक ( सुपेद्‌ एलका आक ), अकं (सामान्य आक) सितावर, पुननवा ( साठी), 
वक ( वकधुष्प ), वसिर ( अपामार्ग ), कांचनक ( धतरा); भाडमी, कार्पासी 
( बनकपास ) कधिकाली (मंटासागीक्ा भद्‌), पत्तर (पतंगः), बद्र ( बेर ), जौ, 
कोल ( बडी बेरीफै बेर) ओर कलथी आदि तथा बिदारिगेधादिकगण तथा आ? 
देके दोनों पमल यह संत्ेपसे वात तिकारं वगेहै॥ ९॥ 
5.“ चन्दनङुचन्दनहीवेरोरीरमभजिष्टापयस्याविदारीरतावरीगंदा्वाः 
` खकहारकुमुदोत्यलकदलीकंद्खीदर्वमूर्वप्रथृतीनि काकोल्यादि- 

> न्येयोधादिस्तृणपंचमूलमिति समासेन पित्तसंशामनो वर्मः ॥१०॥ 
1 चन्दन, कुचन्दन ( लाल चन्दन ), द्रीबेर ( नेत्रवाला ), खस, मंजीठ, पयस्या 
{ अकेुष्पी ), विदारी ( विदारीकंद्‌ ), धितावरी, यन्धा ( गोदी गोद्नी), सिवा 
॥ (का), कह्ार ( सुपेद कमल ), ऊुसद्‌ (कमोद्नी पाडर ), उत्पल (नीट कमल 
। ३ या कमलमात्र), कदली ( केला ). कदली ( पद्मबीज कमलगदरे या : भरमिक- 
॥ दली), दूष ओर मी आदि तथा काकोरयादिगण ओर न्य्ोधादिगण ओन्‌ 
॥  तृणपचमूल यह संेपसे पित्तशांतिकारक वगे है । ओर ^ूर्वाप्भति'' इसमे प्रभ- 
| तिशब्दसे मठर तिक्त अन्य पित्तशामक पदार्थाका ग्रहण हे ॥ १० ॥ 
लि (त रगा कानः उन्न पुत्रजीवकतरुषदटदापत्रो वृक्षः | अन्ये च ककेटश्गमाहुः । वत्छादनी ध 
4  श्धनी कार्येण सा वातं इति रसेन कफपित्ते । ऊल्थपरखतीनीत्यतर प्रयृतिग्रहणात्‌ माषतिखल्लीपरभतीनां 
: अहणं भूजल्यनल्गुणवहुलं द्रव्य वातसंशमनमिति । ( सूत्र १० ) पयस्या क्षीरकाकोढी इते इलछछनः तन्त 

न सम्यक्‌ काकोल्यादिगणे कषीरकाकोलीगरहणात्पुनरुक्तिदोषः | अत्र पयस्या अर्कपुष्पी शब्दस्तोममदानिधौ 

` नि दि ५ दर्नात्‌ “८अकृपुष्पी कूरकमां पयस्या जलकामुका | अकपुष्पी मि छेषममेहपित्तविकरनित्‌ ॥* 
` इव भावभिशनश्र | लमूमिजलगुगभूविष्ठं य्तद्पि पित्त्नम्‌ । ५ ॑ | 


। ष ( तत्र भद्रदारकुष्टहारेद्रावरुणसेः प्रगीवल।ऽतिबल (स्मैगलकच्छरा- 
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सुच्स्थान-अ० ३९ 


काटठेयकागुरुतिखपर्णीकुषठहारेद्रारीतरिवशतपुष्पासरलारासलध्र- 
कीर्योदकीर्यैगुदीस॒मनःकाकादनीखांगलकीहस्तिकणसुजातकरा- 
मजकप्रभृतीनि वठीकंटकपंचमृल्यो पिप्पल्यादिवृहत्यादिुष्क- 
कादिर्वैचादिः स॒रसादिरारग्बधादिरितिसमासेन श्छेष्मसंशमनो 
वेः ॥ ११ ॥ 
काटेयक ( एक प्रकारका काला चन्दन या पीतचन्दन या संदल अवियज) 


( ३०३ ) 


अगर, तिलपर्णी ( इल ), कूट, रदी, सीतरिव ( कपूर ), शतपुष्पा (सफ), ` 
सरला ( निसो), रास्ना, प्रकीया (कटेडी ) उदकीयं (करन), इण्दी 


( दिगोद ), सुमनः ( चमेली ), काकादनी ( काकंडोडी ), छंगलकी ( कलिहारी), 

हस्तिकरण ( एकं पत्रभ्रपलाश ), सुंजातक ( स्वस्पकन्दवक्ष ), लामनक (खसकां 

अद ), ओर प्रभृतिराब्दसे कटु, तिक्त, कषाय अन्य कफचदरव्य तथा बह्टीपश्चम्रल 

- ओर कंटकपश्चमर तथा पिष्पल्यादिगण, बृहत्यादिगण, सुष्ककादििण, वचादिगण 

ओर सुरसादिगण ओर आर्वधादिगण यह सक्षेपसे कफशांतिकारक वग हें ॥ ११॥ 
आंषधोकी मात्राद्छल्पना । 


तत्र॑ सर्वाण्येबोषधांनि व्याध्यभ्रिपुरुषवंखान्यभिसीक्षय विदर््या- 


त्‌ । तचरं व्याधिवलखांदधिक्रमोषधमुपर्युक्तं तमुपशम्य यधि व्यी- 
-धिमन्यंमावरहति । अभरिवलादधिकमजीणं विष्टभ्य वा पच्यते | 
 पुरुषवरादधिकं श़ानिसूच्छामदानावहति । संशमनमेवं संशो- 
धनमपि पातयति । हीनमेभ्यो दत्तमकफिचि्करं भवति । तस्मा- 
रसममेवं विदध्यात्‌ ॥ १२ ॥ भवति चात्र 
1 सव जाचवः व्पावक्री बड, जडसाञ्चका बड जर्‌ पुरषका उट द्खकर्‌ 


पया विरोष मात्रा कत्पना करनी चाहिये क्योकि जहां भ्याधिके बलये 


अधिकं ओषध उपयोग कीजाय तो वह उस व्याधिको शांत करके दूसरी किसी 
ओर ( उसके विपरीत ) व्याधिको उसन्न करेगी । ओर जो जठराभिकी शक्तिसि 
अधिक ओषध होगी तो वह विनापचे विष्टब्ध करके वहूतदी देरसे पचेगी या नहीं 
पचेगी । ओर जो मरुष्यके बलसे अधिक होगी तो ग्टानि अथवा पच्छो यां 





। (सूत्र ११) तेजोऽनिलाकारगुणमूयिष्ठं तदनुक्तमपि द्रव्यं कफसंशमनमिति । (सूत्र १२) अर्कि- 


` चित्रं न चित्‌ करोतीति अनर्थकमित्यथैः 


[क 


। अथवा अकिंचित्करमस्पार्थकरमिति नज ईषद । 


११. ~ 1 
न }, | (चै ॐ 
^ ` भविति १/२) । ` `: 
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( ३०४) ` खश्चतसहिता-भा० टा०1 


मद्‌ उत्पन्न करेगी । सरामन ओषध जिस प्रकार उपरोक्त अवगुण करती है इसी (च 
भकार रोधन ओषधभी व्याधि, जटराप्रि ओर पुरुषके बल्से अधिक उपयोग ` ` 


कीट अप्यंतरी हानि करती है । ओर व्याधिके बल, जठराभिके वल ओर पुरुषके 


बले न्यून ओषध दीजाय तो वह छ ( छाम ) नहीं करती बहइतदी अस -. 


अथं साधन करती हे ( बहत जगह अर्प मातरा कुड हानिकारक भी होती है ) डप 
कारणसे व्याधिके बल, जठराभिके बर ओर पुरुषके वटके अनुसार ( समान ) 
ओषधकी मात्रा कस्पना करनी चाहिये ॥ १२ ॥ इसपर शेक ह कि- 
४८,५ य वेद ६ । स्मे (कप 
रोगे शोधनसोध्ये तु थो भवेदषदुर्वटः ॥ तस्मे दर्याद्धिषंक्‌ 
प्राज्ञो दोषध्रच्यावंनं खदु ॥ १३ ॥ चे दोषे शरदौ कषे नक्ष 
व 1.1 


तात्रं बखं नृणाम्‌ ॥ अब्याधिदुषेलैस्यापि " शोर्धनं हि” तदौँ 


भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


जो मलुष्य दोषों ( वातादि रोगो ) स दुबल हो) ओर उसके. शओधनसाध्य रोग - 


हो अथात्‌ वमन, रेचनसे जानेवलिही रोग हों तो उसे बुद्धिमान्‌ वैय मृदु वमन 
विरेचनादिसे दोषोंको निकले ( हल्का जु्लाब आदि दे ) ॥ १३ ॥ निसका 


कठा नरम ही दोष चलायमान हो तो उसका बल नहीं देखे चाहे बह व्याधि- 


दुबल न हो ( उपवासादिीसे दुबल हो ) तो उसे भी शोधन उचित होगा ॥ १४॥ 
व्याध्यादिषु तुं मध्येषु कार्थस्यांजसिंश्ण्य॑ते॥ विडालपदकं चर्ण 
कस्को + १८. [ त 
देयः केल्कोऽक्तसंमिर्तः ॥ १५ ॥ स्वरयभरवत्तदोषैस्य मूदकोष्ठध्य 
शोधनम्‌ ॥ भवेदल्पवलस्यापि" पयुक्तं व्याधिनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति खुश्चुतसंहितायां सूत्रस्थान एकोनचत्वा रिशोध्यायः ॥ ३९ ॥ 
। ओर जव व्याधिका बल, नठरामि ओर पुरुषका वल मध्यम हो तब काथ 
` फ़ंटादिकी मात्रा ४ पल चाहिये ओर च्रणंकी मात्रा ( जो तीक्ष्ण न हो) कषभर 
ओर कल्ककी मात्रा भी कषेभर चाहिये ॥ १५ ॥ ओर जिसके दोष स्वयं प्रवृत्त 


 होरहेहों( निकलते हों ) ओर कोटा मृलायम दो उष निल मलष्यके भी शोधन 


उपयोग करना व्याधिको नाच करता है ॥ १६ ॥ ` 
` इति प॑°मुरटीघररमेवि° सुश्च॒तसं ° भा० टी ° सूत्रस्थानं एकोनचवार्डिऽध्यायः ॥३९॥ 


चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ४०. 
अथातो दन्यरसगुणवीयविपाकविन्ञानीयमध्यायं उ्याख्यास्यामः॥ 


अव यासे द्रव्य ओर रस ( मधुरादि ), यग (कीत, उष्ण, जग्ध, रुष, मद, 
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*  :  सूचरस्थान-अ० ४०. ( ३०९५ ) 


| तीष्णादि ), वपि ( उष्णवीये शीतवीयोदि ) विपाकं { परिपाकं ) इनके विज्ञान 


विषयक अध्यायका व्याख्यान करते हं ॥ 


केचिंदाचाी ब्वते द्र्य भर्धानं कस्मात्‌ “उयवस्थितत्वात्‌ इह ` 


९५ 


खलु व्यं उ्यवस्थिते न रसादयो यथाऽऽने फले ये रस (दयस्ते 
पके न संति \॥ १॥ 
` कई आचा कहत रै कि (दरधय, रस, युग, वीये, विपाक ओर शक्ति इनम } 
द्रव्य प्रधान है \ किप २ कारणे ( प्रथम हेतु यह हे) किं, व्यवस्थित ( व्यव 


स्थावाला दढ ) होनसे ( क्ये किं ) यदा ( ्रभ्यरसगणवीयीदिकमें ) दरभ्यदी निशित 


व्यवस्थावाल्ा है रसादि ( व्यवस्थित स्थिर ) नही । जेसे के फर्म जो रसा- 


` दिक होते पक्तेभ वे नदीं रहते ॥ ९ ॥ 


“नित्यसाच” निर्य हि द्रभ्यमनित्या गुर्णा यथा कल्कादिधर 
विभागः स एव संपन्नरसगंधो व्य (पन्नरसगधो वा भवति ॥ २॥ 


( दूसरा हेत ) द्व्को नित्यत्व होनेसे ( दव्य प्रधान है) द्रव्य निश्चय नित्य 
हे ( अर्थात्‌ अविनाशी हे ) ओर गुण ( रस आदि ) अनित्य ( नाङवान्‌ ) ई । 


जैसे कल्कादिकका विभाग कि, जो कभी तौ द्रव्यक्े समान रस ओर गधवाला. 


होता ओर कभी रस ओर गेधमं विकार हो नाता है । ( सारांश यदं कि कल्क 


प्रधान है ॥ २॥ | 

“स्वजात्यवस्थानाच'" यथा हि पाथिवं दरव्यमन्यभावं गच्छत्येव 
षाणि ॥ ३ ॥ “पचेन्दरियग्रहणाच" पचभिरिब्रिथेगद्यते द्यं नं 
रसादियः॥२॥ ५आश्रयखाच” उव्यमाधिंता रसादयो वंति ॥॥ 


न 

( सूत्र १) “द्रव्याणि स्वतंत्रपद यास्तद्रपौपधादयश्च । (रसाः मधुराम्लख्वणकटुतिक्तकषायाः 
घड्सा द्रव्याश्रयाः । “गुणाः” द्ीतोष्ण्जिग्धरूक्षमंदतीकष्णगुदर्धुपिच्छलविशद शक्षगपरुषकठिनश्दुद्रव 
साद्रस्थिरखरस्थुकृक्षमा विति; । ““वीयम्‌ः' चाष्टविधं तयथा-शीतोष्णल्लिगधरूक्षविशदपिच्छलमदुतीकषणा 
इति विदातिगुणानां मध्य प्तेपाम्‌ अष्टानां गुणानां वीर्यमिति संञा । न गुणवीर्थयोः को भेदस्तत्रोच्यते 
य॒ एव गुणा आमल्क्यां त एव गुणा हैतबयामस्ति वीर्ये च विदेषः । तथाहि उष्णवीर्या हशेतकौ 
क्षीतवी्थैमामलकमिति एतेनैतदुक्तं भवति ्रव्यरखगणविपाकैरयत्कमै कर्व न सक्यते तत्कर्म कुषैन्प्रभवो 





वयम्‌ तथादि वीर्यं शक्तिरुतत्तिविशेषः साम मै प्रभाव इति } यद्वयं परिणामकाठे स्वामाक्किं सं 


परित्यज्य रसांतरं भजते तत्र विपाक इति संज्ञा) 
२० 


हि ` 


, क्राथ पुटपाकादिकी अवस्था्मभी द्रव्य तो जैसाका तेसा रहता है परन्तुरस ओर. 
गध बदलभी जाति हँ इससे द्ग्य निन्य ह ओर रसगेधादि अनित्य ) इसीमसि दव्य ` 
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(३०६ ) खश्रतसंहिता-भाग्टी०ा ० 


? ( तीसरा हेतु ) अपनी जातिमे अबरिथत रहनेसे भी ( दव्य ) प्रधान है जैसे 
जो पार्थिव द्रव्य है वह सब अवस्थामें पार्थिवही रहता है अन्यभावको भरा 
नहीं होता ( अर्थात्‌ जो पार्थिव द्रव्य है बह पार्थिव ही रहता हे ओर कभी आप्य, 
तैजस आदि नहीं होता ) इसी प्रकार देष आप्य, तैजस, वायवीय ओर नाभस 
आदिक जानना कि ये भी अपनी २ जातिसे प्रथक्‌ नहीं होते ॥३॥ ( चौथा देत्‌ ) 
पाचों इद्धियोद्धारा ग्रहण हनत भी (दव्यदी) पधान है क्यो कि द्न्यदी पाचों इदयं 
( श्रोत्र, वचा, नेत्र, जिह! ओर चाण ) इनसे ग्रहण किया जासकताहै । ओर 
रसादिक पाचों इदवियोसे ग्रहण नर क्षिय जा सकते ( केव एक रसना ईद्वियत 
श्क्षा ग्रहण होता है इत्यादि ) ॥ ४ ॥ (पांचवां हेतु ) नव्य सब रसादिका जाश्रय 
। ` स्थान दोनेसे भी (दव्य ) मधान है ्ि दवय स्वते्र हे ओर रस शण वीयं विपा- 
॑ कादि सब द्रव्पके आश्रयभ्रूत ( अधन ) है ॥ ५॥ 

“आरंभसामभ्याचच दव्याधिंत आरंभो यथा विदारिगंधादिः 
॥.. कमाहय संक्षुय विपचेदित्येवमादिषु ने रसांदिष्वारंभः॥ & ॥ 

| “शाखप्रामाण्याच"' शाखे हि दव्य धरधानर्मुपदेशे हि योगानां 





यथां मातुलेगा्चिमथो चेति न रसादय उपदिदयंते ॥ ७ ॥ 
( छटा हेतु ) द्यम आरम्भका सामभ्य होनेसे भी ( दन्य ) प्रधान ह क्योकि 


| 

| | करियाका आरंभ द्रव्यके आश्रय ( अर्थात्‌ आधीन ) है । जैसे बिदारीगधा (शाल- 
| पर्णीं ) आदिको छाकर कटे ओर फिर पकवि इत्यादि सब ॒क्रियाओका आरभ 
। 

| 





>. द्रव्यमेही होताहै रसादिकमं किसी क्रियाकाभी आरम्भ नही होः सकता ॥ ६ ॥ 
( सातवां हेतु ) शाके प्मागोसे भी (दव्य) प्रधान हे को किशाखमं भी दरन्यरी 
प्रधान माना गया है । जेते योगे ( ठसखों ) के उपदेशम मातग ( नोन्न ) तथा 
१ ( अरनी ) इत्यादि दर््याहीका उपदेश किया गया हे कुछ रसादेका उप- 

देश कदी किसी योगम प्रायः नरी दिया ॥ ७ ॥ 
| क्रमापेक्षिंतताच् रसादीनां” रसादयो हि व्यक्रममपेक्षते 
तथा तरुणे तरुणाः संपूर्णे संपूण इति ॥ ८ ॥ “एकदेरसा- 
ध्यताच द्रञयाणामः एकदेरेनापि व्याधयः साध्यते यथामहा- 
बृक्षक्षीरेगेति तस्मादट्रव्यं प्रधानम्‌ ॥ ९॥ 
( आठवां हेतु ) रसादि्कोकी दव्योमिं करमापेक्षा होनेते भी (दव्य ) प्रधान ह 

अथात्‌ रसादि द्रवयके कमकी अपेक्षा करते इए रहते ह । जैसे तरुण पदाथ 





























॥ 6 ०9 $ | 

रुग रसादि ( रस शृण बीयादि ) हेति ह ओर परणं ( जीं ) मे पणं ( जी) ` ' १ 
हो जाति दहै ॥ < ॥ ( न्वी हे ) दभ्योके एकदेश करके साध्य होनेसेभी (द्व्य) |. 
भधान है अथात्‌ द्रव्योके एक अग करके भी व्याधि साधनकी जा सकती है । - ट 
जसे महावृक्ष ( थोर ) कै दूथमात्रसे कर रोग ( उदरव्याधि आदि ) साधन होते , ॥ ` 
हं तिससे दव्यही प्रधान है ॥ ९ ॥  : 
दन्यलक्षणं तु क्ियागुणवत्समवायिकारणमिति ॥ १० ॥ 6 
दयक लक्षण-क्रिया ओर ुणवाला ओर क्रिया णका समवाधिकारण द्व्य ^` । ` 


सृत्रस्थान-अ० ४०. 


च 


= क 


होताहै (जिस (^ कायका समवायसम्बन्ध अर्थात्‌ नित्यपम्बन्ध हो वह 
उसका समवा कहलाता है । जैसे वखका समवायिकारण तैत ( तार ) 
र घटका समवायिकारण मृकपाछ इत्यादि ) ॥ १० ॥ | 


रखकी प्रधानता 4 
नेत्याहुरन्ये रसास्तु प्रधानं कस्मात्‌ “आगमात्‌” आगमो हि 
दाखरसुच्यते शाखे हि रसा अधिङ्ृता तथा रसायत्त आहार 
इति तस्मिश्च प्राणाः ॥ ११॥ 
_ ऊपर जो द्र्य प्रथान कहा हे उते ओर कई आचाय नहीं मानते वे कहते ई 
१ रसरी भ्रधान हे स्यो ( प्रथम हेतु ) आगमपे (रस) प्रधानहे। ओर ` - 1: 
आगमही शाख है ओर आगम(शाखोमे रसौ अधिकार कथि है । जैसे छिखा ३ क 
कि रसोके अधीन आहार है ओर आहार रस्मेही प्राण रहते है ॥ ११ ॥ हिक 
` “उपदेशा्च' उपविदियंते हि रसा यथा सधुराम्खलवणा वातं 
दामयंति ॥१२॥ “अनुमानाच रसेनं द्यंनमी्यति द्रञ्यं यथा मधु- ` 
रमिति ॥१३॥ “ऋषिवचनाच” ऋषिवचनं वेदो यथा किंचिदि- ` 
ञ्याथं मधुरमाहरेदिति ॥ १४  तस्माद्रसाः पधानं रसेषु गुण- 
` सज्ञा रसलक्षणमन्यत्रोपदेकष्यामः ॥ १५ ॥ र 
( सूत्र ११ ) रस्यते अस्वायते रउनेद्रियेण माधुय्यदिभेदेन स रसः । ( सूत्र १४ ) ऋरषिवचनाद्वे- 
दवाक्यःत्‌.1 ऋषिर्वेदे भेतद्ररि मुनौ अनुदेयकर्मलापकसूञ्रकृदः्चाये चेति ( शब्दस्तोम°) ( सूत्र १५} 
इ व्यरसपराघान्य कृ थनवत्‌ गुणप्राधान्यं किमपि नोक्तमियाई रतेषु गुणसंज्ञा इत्यत्रादिशन्दो छतो द्रष्ट य 
तेनतदुक्तं भवति रखदिप्राधान्येन रखीपरीवयकपराधान्येतनैव साधितेन गुगभ्राधान्यं खावें मवति ! 


चस्तुतस्तु द्रव्यस्य रवे वैय विके च यलंस ए गुगः । अथ विक्षतिगुगा द्रव्यरख्वीर्थकिः 
पाकाश्रया इति । ३ ह~; ~ 
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(३०८) _ सखश्चुतसंहिता-भा० ठी 


( दूसरा हेत्‌ ) उपदेकसे ( रस ) प्रथान है रसोका भी उपदेश किया जाता- 
हे \ जैसे मधुर ( मीठा ), अम्ल ( खदा ) ओरं खण ( नमकीन ) रस वायुकौ 


` शंत करते है ॥ १२ ॥ ( तीसरा हेतु ) अनुमाने भी ( रस ) प्रधान ह । कर्पोकि 


ह 


रव्य रसहीसे अनुमान किया जाता है । जैसे यह मीटाहैया ख्य है इत्यादि 
॥ १३ ॥ ( चौथा देतु ) इषिवाक्यसे भी ( रस ) प्रधान ह ओर ऋषिवचन वेद्‌ 
हे ( उसमे है कि ) जैसे यज्ञके अथ कुछ मधुर ( मोठा ) लावो इत्यादि ॥ १४ ॥ 
इन कारणोसे रस प्रधाने ओर रसादिरीमे यण संज्ञा है इससे णक प्रधानता 


बहुत कछ नदी कहा रसके लक्षण लर जगह वणन कयि जार्थेगे ॥ १५ ॥ 


वीयकी प्रधानता । | 
नेत्याहुरन्ये । वीयंश्रधानमिति कस्मात्‌ ` तद्रशेनौषधकमे नि- 
व्यत्त” ॥ १६ ॥ इहोषधकम्मैष्युरध्वाधोागोभयभागसंशोधन-' 
संदामनसं्राहकाभ्निदीपनम्रषीडनङेखनवृंहणरसायनवाजीकरण- 
शयथुकरविलयनदहनदारणमादनग्राणशतविषप्ररामनानि वीयप्रा- 


धान्यादद्धवन्तिं \॥ ९७ ॥ 
ऊपर जो दव्य ओर रसकी प्रधानता कदी इसे ओर आचाय नदीं मानते 
वे कहत हे कि, वीयै प्रधान ह क्योकि ( प्रथम देतु) उस वी्के वङ्ञ॒ ओषधोकि 
कृमकी सिद्धि हेनिसे ( वी) प्रधान है ॥ १६ ॥ यहांपर ओषधोकि कर्मयेह फि 
उच्वभाग सोधन, अधाभाग संशोधन, उभयभाग संशोधन, संशमन ( दोषोको 
कञमन करना ), सेग्राहण ( ग्राही होना ), जठरामि दोपन करना; प्रपीडन ( पीडन 


करना ), छेखन ( धातु आदिको सुखाकर करा करना ), बृहण ( शरीखृद्धि 


करना ), रसायन ( अवस्था स्थापन करना इडाया नास करनी ), वाजी 
करण (मेथनशक्ति बटाना ), श्वयथकर ( शोधकारकता ), विख्यन ( शोथ 
हाना ), दहन ( जला देना ), दारण (ओषधसे ्रण तोडना ); मादन ( ४ उत्पन्न 
करना ). भ्राणनाश करना तथा विषशञांति करना इः्यादि ये सब कमं वीयकी प्रधः 
नतासे होते हे ॥ १७ ॥ | 
तच रवर द्विविधसुध्णं शी तै चभिीषोमीयत्वाजगतः ॥ १८ ॥ 
केचिदष्टविधमाहरुष्णं शीतं लिग्धं रुक्षं विशदं _पिच्छलं चदु 
तीष्णं चेत्येतानि वीर्याणि स्वबटगुणोत्कषाद्रसमभिभूया- 


त्क कुर्वन्ति ॥ १९ ॥ 





सृचस्थान-अ० ४०. | (३०९ ) 
चह वीय दा प्रकारका है-उष्णवीयं तथा शीतवीय, क्योकि समस्त 
जगत्‌ अभ्मिसोमात्मकं ( गरम या शीतर ) है इस कारणसे दो भरकारका ( वीय ) 
हे ॥ १८ ॥ कई आचायै आठ प्रकारका वीये मानेत ह गरम, शीतल, चिकना 
4 तर), रुखा ( खुदक ), विरद ( इका ), पिच्छलः (भारी या गादा } रट्‌ 
( कोमल ), तीक्ष्ण ( तेज ) ये आठ प्रकारके वीये अपने बल ओर गणकी उत्क- 
तासि रसको निराद्र कर ( परित्यागकर ) के अपने २ कर्म करते हे ॥ १९ ॥ 
यथां ताबन्महत्पञ्चमकं काषायं तिक्तनुरसं वातं शर्मयेदुष्णवी 
यवात्‌ तथो कुरत्थः कर्षोयः करटकः पीडः लेर्हैभावाचि । मधु. 
रश्चेश्चरंसो वातं वरद्धेथति दीतवीयेत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे बहत्पैचम्रल कसेला रस ओर कडवा अनुरस होकर बायुको शंतदी करता 
हे, ऽष्णवीये होनेसे वैसेदी कुरुष, कषाय रस ओर . प्याज चप होकर क्लिग्ध- 
वीयै होनेसे बाधको शंत करेत है । ओर इखकाःरस मीठा होकर भी ङीतवीयं 
होनेसे वायको बटाता है ॥२०॥ 
कटका पि्यली पिक्तं॑शा्म॑यति मदुंशीतवीयत्वादम्ल॑मामलक 


, $ भल$८ 


लवणं सधवं शच । तिक्ता काकमाची पित्त वरदैवयुष्णवीयेताः 
` न्मधुरा अस्सां ॥ २१॥ करटक भृलकै श्छेष्मणिं वद्धयतिलि- _ 

ग्धंवी्तात्‌ । अम्छं कपित्थं छे्माणं शामयति रुक्षषीयतवान्म- 

धरं क्षौद्रं च । तदेतत्निदरौनमात्रमुक्तम ॥२२॥ भवति चात्र-- 

पीपल ( गीली ) चरपरी होकर भी कोमल ओर शीतवीयं होनेसे पित्तकौ शात 
करती दै।ओर खटा आंवला, खवणरस ञओर सेधानमक भी ज्ीतवीय होनेसे पित्तको 
शंत करते है । ओर कंडी काकमाची ( मकोह ) उष्णवीये १ होनेसे पित्तको 
बटाती हे! इसी भाति मछली मीठारस होकर भो उ होनेसे पित्तको 
बटाती है ॥ २१॥ म्री चरपरी होकर भी क्निग्धवीयं होनेसे कफको बटाती हे । 
तथा कैय खटा होकर भी ओर शहत मीठा होकर भी रुक्षवीय होनेसे कफको 
शंत करते है । यह थोडासा निदशंनमात्र वणेन करदिया गया है इसी प्रकार 
मायः अन्यत्रभी समञ्चना ॥ २२ ॥ यहांपर शोक है- 2 

रसां भरवंि ॥ यंदि ५ 8 क + 

ये रसँ वातशश्षमना भवंति यंदि तेधु वे ॥ रोक्ष्यलाधवरत्यानि 

च ते हन्युः समीरणम्‌ ॥ २३ ॥ ये रला; पित्तरामना भवति 


` ~~ ~ ----~----_------(----- 
` ( सूत्र २३) ये रसा वातश्चमना सघुराम्टलवणाः । ( सूत्र २४ ) पित्तदामना ररा मधुरतिक्तकषायाः। 








(३१०) 


खश्रतसंहिता-भा० दी° । 


र 35 


यदि तेधु वे ॥ तेक्ष्ण्योष्ण्यखघरुतीश्रेषै त्क॑मेकारिणमार्भौ ` 
ये रसा: छेष्मदामना वंति यदि तेषु वे ॥ सेहगोरवरेप्यानि 
वैरखासं बैद्धयंति ते ॥ तस्माद्रर्यं प्रधानमिति ॥ २५ ॥ 


जो रस वाय॒के शांति करनेवाले है यदि उनम रक्षता ( खदकी ) तथा ल्षघ॒ता' ` 
( इखकापन ) ओर ठंटापन हो तो वे वायुको शांत नरी कर सकते ॥ २३ ॥ ओर 


जो रस पित्तको शांति करनेवाले ह उनमें यदि तीक्ष्णता, उष्णता ओर लघता होः 
तो वे अपना कायं नदीं कर सकते अथात्‌ पित्तकी शांति नदीं कर सकते ॥ २४ ॥ 


एसेदी जो रस कफके शांति करनेवारे ह उनमें यदि जिग्धता ( चिकनाई ) ओर 
गौरव { भारीपना ) तथा शीतलता दौ तो वे उर्टे कफके बटानेवले रोते है 


|| अ ( कफकी शांति नहीं कर सकते ) । इस कारणसे वीयदी प्रधान है ॥ २५ ॥ 


विपाकी भ्रधानता । 
नेत्याहुरन्ये । विपाकः प्रधानमिति कस्मात्‌ “सम्यङ्मिथ्यावि 
पाकत्वात्‌” इहं सवेद्रव्याण्यभ्यंवहतानि सम्यङ्मिध्याविपक्ानि 
गुण दोषं वा जनयति ॥ २६॥ 


उपर कहे इए द्रभ्य, रस॒ अथवा वीयके प्रधानक ओर कदं आचाय नही 
 मानते। वे ठेसा कहत ई कि, विपाकी प्रधान ह क्योकि ठीक या मिध्यासवका ` 
>» विपाक टोनेसे विपाकी प्रधान है क सब पदाथ सेवन किये इए ठीक या भिभथ्या. 

` विपाकं इए गुण अथवा दोषको उत्पन्न करते हँ अथात्‌ सम्यक्‌ पके इए यण ओर 


अन्यथा पके इए दोष वेदा करते ह ॥ २६ ॥ 
विपाकनिणंय । 


तत्राहुरन्ये भ्रतिरसं पाक इति । केचिच्रिविधमिच्छंति मधुर 
मम्ल कटकं चेति । तत्त॒ न सम्यक्‌ भ्रतगणादागमाचाम्टो 


# 


विपाको नारित । पित्तं हि" विदैग्धमम्लतासुपेरभ्मन्दलात्‌ ` | 


धयेवं ईवणोध्यन्थः पौको भविप्यति ध्मा हि “ विर्दग्धो ठव 


णतामुपेति २७ ॥ 


इसमें कई आचार्यं देसा कहते हं कि प्रातिरसदी पाक है ओर कड तीन प्रका 


। रका पाक कहते ह । फ १ मधुर, २ अम्ल, ३ कटु( चरपरा) सो यहतीन ` 


` - ( सूत्र २५ ) छेष्मडामना रसाः कटङतक्तकपषायाः । ८ सूत्र २६) सम्यङ्मिथ्याविपक्रानि गुणं दोष ऋ 
जनयन्तीयत्र वामनीयद्रव्याणि वजयित्वा जेयः । वामनीयद्रन्याणि त॒ विपाकात्पूव॑मेव वमनगुणं जनर्यतीति। 


ष 





` पकेषाकः। भिध्याविपक्रान च कटुक इति केविन्मन्यते। । 
- .। क ष 
नै । "व= > नै" + ~ 1 १ । । (1 


[र भू "क + क = कक 

क =-= ०८१ र +) 2). र वक कक ~ ~ न ९, = 

~ ॐ क" द ~, हम अ = नन््न ग्रत; क व क क त थ "^ [4 4 ~ ~ म 
। ` र्ब 1 व = न । “ ५ “ - > त # न च == ~ १. - ६ 4 १ ० क 


प्रकारका विपाक कहना ठीक नही क्योकि पृथिव्यादि पंच मदाभूतोके यणे 
ओर शाखसे अम्ड ( खटा ) विपाक सिद्ध नही होता ओरजो एेसे हो फे पित्त 
विदग्ध होकर अभ्निकी मन्दतासे अम्लताको प्राप्त होता हे इससे अम्ल विपाक मान ` 
तो चौथा लवण (-खारा ) विपाक ओर ( ग्रहण करना ) होगा क्योकि कफ विदग्ध 
होकर रवण ( नमकीन ) भावको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 


अम्लका अम्ल ओर इसी रकार सब रसोका वही प्रतिरस विपाक होतार वे 
ठा देते ह कि, जसे आदिमे मीठा ( दूध ) पात्रमे पका इआभी मीटादी होता- 
है ! उसी प्रकार तदु, जव, मूग आदि एुटकड सब पदाथ उत्तरफालमे ( पाक- 
समय पर ) भी अपने स्वभावको नदी छोडते ठेसे जानना चाहिये कि, जठराभि- 
पक्रभी अपने अपने माष्टयादिको नदी छोडते ॥ २८ ॥ __ श 


= ॥ 


वामं आजाति है । ओर उन्दीफे अनुसार विपाकसभयमे ( रसादिक ) होते है 
इत्यादि सव = अव्यवसित ह । इससे ये सव ( उपरोक्त विपाकविषयक ) 
बातें सिद्धात नरी ह ॥ २९ ॥ स ध 


आगते हि द्विविध एव पाको मधुरः कटुकश्च तयोमधुराख्यो गुरुः | 


 ॥ 


ननन 


सूञस्थान-अ० ४०. (४ (३११) 


मधुरो मधुरस्याश्लोऽभ्स्यैवं सर्वेषामिति केचिदाहदृशते 
शवा्ीदिदंति । थथा ताव क्षीरं स्यारीगतमरभिपच्यमानं मधुरं 
मव स्यात्तथौ शालियवमुहधौदयः प्रकीर्णः सव भावमुत्तरंकारेपि क 
स पारद्धजन्ति तद्रदिति ॥ २८ ॥ । | 


ज्ञो अतिरस (एक रसका अनुरस ) को पाक कहते ह कि मधुरका मुर ओर 





केचिद्रदंत्यवख्वंतो बख्वतां 
स्मादलिद्धात एषः ॥ २९२ ॥ 


ओर को कहते है कि, मध॒रादिमे जो निषेर हति ह वे पाककालमें बख्वानके ` 


विपाकसिद्धात । 


कट्काख्यो छघुरिति । तत्र प्रथिव्यतेजोवाय्वाकादानां दवेविष्यं 
भवति। गुणसाधम्याद्रुता ठघुता च एरथिव्यापञ्च गव्यः शेषाणि 
लघुनि  धूनि तस्माद्‌ द्विविध एव पाक इतति ॥ २०१ भवात्‌ चान _ द्विविध एव पाक इति ॥ ३०॥ भवन्ति चात्र- 


(3 


 ( सूत्र २८ ) प्रतिरख्पके दृतं चोपदि्चतीति । ८ सूत्र ३० ) सम्यन्विपक्रानां सर्दषा मधुरे 


ॐ 
ह) 





। # : 
न ~ # [+ ४३ ४ = ङि च क ४ 9 = 
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(क ~. स॒श्र॒तसंहिता-भा० टी० । 


( षिषाक कितने प्रकारका है इसका सिद्धांत धन्व॑तरिजी कहते हं ) शाखे दो 
कारका विपाक सिद्धं है १ मधुर ओर २ कटुक ( चरपरासा ) उनमंसे मधुर 
( मीठा ) विफक भारी ( अपोमामी ठीक २ होनेसे) होता है ओर कटुक रघु य। 
हका ( ऊपर ही रहते कलेनेमे धराहीसा रहनेसे ) होता हे ।.गगोफी साधम्य 
तासे पृथिवी, ज, तेज, वायु ओर आकाश इन पचमहाभृतोके दो भेद हीते हे । 
१ यरता ( भारीपन ) ओर २ ख्धुता ( हकापन ) जिनमें पृथिवी ओर ज युर 
{ भारी शीर अधोगामी) ईह ओर रोष अभि, वायु ओर आकडा लधु (हके, ऊध्वै- 
गामी तथा वहत देरसे या अन्य पथिव्यादिके संपकंपे अधोगामी ) होते है इससे 

` विपाक दो क प्रकारका हे! अथीत्‌ पाथिव ओर आप्य पदार्थाका मधुर । ओर तेजस, 
वायवीय तथा नाभस पदार्थाका कटुक यदी विपाक्का सिद्धांतदहे॥ ३० ॥ 

इस विषयमे छक ह च 

अ > # र ९५ ६९९ पि #4 ॐ । 
द्रव्येषु पच्य॑मनेषु येध्वंवुपुथिवीगुणाः।निवतन्तेधिकांस्तन पाकां 
मधर उच्यते ॥ ३१ ॥ तेजोनिराकांदागुणाः पच्यंमानेषुं तेषु ते ॥ 
निवेतन्तेधिकास्त््रं पाकः कंटुक उरच्ते॥ ३२ ॥ 

पचनेवाले दव्पोमं यदि जल ओर्‌ पथिवीके युण अधिक वतमान हों तो मधुर 
विपाकं होता है ॥ ३१ ॥ ओर यदि पचनेवाले पदार्थों अभि, वायु ओर आकरके 
गुण विशेष वतमान हों तो षिपाक कटुक ( चरपरा ) होगा ॥ ३२ ॥ 

(द्रव्य, रस, ग॒ण, वीर्यं ओर विपाकं इनके सारांशमें धन्वंतरि जीका मत) 
एरथङ्निदरिनामेवै वादिनां वार्दसंहः ॥ चतुँणामपि' सामथ्ये 
मिध्छेत्यत्रं विधितः ॥ ३३॥ तदै द्रव्य॑मारर्मना किंविकिचिद्री- 
यश संवितम्‌॥र्किंचिद्रसविपाकांभ्यां दो षं हंति ` कैरोतिवा॥३४॥ 

पृथक र दृष्टि ( ओर मत ) वालि आदि ( आचार्यक ) वाद्‌ विवाद्‌का यह्‌ 
सग्रह ( को$ दरव्यको, कोड रसको, कोई वीयको, कोई विपाकके प्रधान मानते ₹ 
सो) यहां छिखा परव इद्धिमान्‌ चरोकी सामथ्यंको मानंत ह ॥ ३२ ॥ जैसे- 
कीं सेवन किया इआ कोर दव्य अपने ही ( दव्यात्मकं ) प्रभाव करके, कीं वीय 
कर्के, कटी को$ रस करके ओर कोई कटी पाक करके दोषोंको नारा करते 
॥ -8 अथवा उत्पन्न करते ह ॥ ३४ ॥ | | 
= 3 विन 2 , ^36 ^. शः ६ नासि & 
| ^ राको नासति विना वीथैकर्यि नौस्ति विन रसात्‌ ॥ रंसी नीरः 
विन दरवरं प्रमतेः स्थतम्‌ ॥३५॥ |  ः 
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। प्‌ ॥ ३ 
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वीयके विना विपाक नही होता, रसके विना षीय नदी होता ओर ढव्यके 
विना रस नही हो सकता इसम्‌ द्रव्य ही सदसे ख्य (प्रधान ) हं ॥ ३५ \ 
जे 3 द्रव्थरसयोरग न्योन्यापेक्ष ." ९ ` 1 ९ ५ # 
जन्मं तुं द्रव्थरसयोरन्योन्यापेक्षकं स्मृतम्‌ ॥ अन्योन्यापेश्षकं 
जन्म यथां स्थादेहदे'हिनोः ॥ ३६ ॥ वीयसंज्ञा गणा येशरँंते 
ऽपि' दव्याश्रयौ मतीः ॥ रसे मैं सव्येते निगोणार्स्तै गुणौ 
मताः ॥ ३७ ॥ द्रऽ द्रव्याणि यस्माद्धि .विपचंते न षडसाः ॥ 
श्रेष्ठं द्रव्यमतो ज्ञेय रेषा भावास्तदाश्चयाः ॥ ३८ ॥ 
दव्य ओर रसका जन्म अन्योन्यापेक्षकं ( एकं दूसरेके आशित ) रै, जैसे शरीर 
ओर आ्माका जन्म अन्योन्पापिक्षक है अथात्‌ जसे शरीर विना आत्मा नीं 
-भगद हो सकता ओर आत्मा ( जीव ) के विना शरीर नहीं । वैसेदी दव्यके विना 
रस नही दः रसके विना दव्य नही ॥ ३६॥ ओर जो आद गग वीयसंजञक दं वे 
भी दव्यकेही आश्रित ह । ओर वीयसंज्ञक आट यु्गोके अतिरिक्त जो सृंमादि 
२० गुण हं ( अपिशब्द्‌ करके ) वे भी दव्या्रितही ह रसोमे नदी रह सकते 1. 
क्योकि रस भी युणही हं ओर गणम गुण नरी होति इससे निगण ह किंतु गुण 
्र्योहीमं रहते हं ॥ ३७ ॥ दव्य ( अथात्‌ द्रव्यात्मक पंचतच्वातमक रीर ) म्‌ 
द्रव्यरी विपाकको प्राप्त होते ( आहदारदव्यदही पचते ) है । छह रस नरी पकते हैँ 
इससे भी दव्यही शरेष्ठ प्रधान ) ह । ओर रोष रस, यण, वीय, विपाकादिक 
द्रव्यके आधितरूप भावं ॥ ३८ ॥ 
अमीमास्यन्यचिदयानि परसिरद्धानि स्वंभावतः॥ 
आशमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणः ॥ ३९ ॥ 


` मीमांसा ( निणंय ) करनेमे जो नरी अवि ओर चितवन करनेमे नरी अवि 
- केसी स्वभावसे प्रसिद्ध ओषधीं आगम (शाख ) के वास्योंहीसे चतुर वैर्योको 
उपयोग करनी चाहिये । ( तासये यह कि अइतसी ओषधे ठेसी हे कि किसी 
 युक्तिसे भी उनमें वह गण सिद्ध नहीं होता जो युणवे करती हं तो वहां उनके 
-स्वभावकी प्रसिद्धि शाखके बाक्योहीसे मानी जाती दहै) ॥ ३९ ॥ 


( सूत्र ३६ ) अन्योन्यपिक्षकमन्योन्याधितम्‌ । देदः शरीरं देह आत्मा । ( सूत्र ३७ ) वीयसज्ञा चाष्टौ 

` गुणा अपिशब्दादन्५पि स्थल्सक्ष्मादयः । रसादयो अपि गणा गणेषु गुणान वसंति कितु गुणास्तु निगुणा 

एव-गुणास्तु सर्वथैव द्रव्याश्रया इति । ( सूत्र ३८ ) द्रव्ये पंचमभूतात्मके देदे-आदारद्रव्यांणि विपचेते 
{ इति डलनः ) ( प्रथिव्यतेजोवाय्वाकाशकालार्दगात्म मनांसि नवैव द्रव्याणि दहत मैवायिकाः ) 













(४)  सेतसदिता-मा" दी°' +: 
[~ : ४ 2 व~ # म्षिद्र॑न्‌ ६. 
 ब्रतयक्षलक्षण॑पसाः प्रसिंदाशचं स्वभावतः ॥ नोधधीदितमिषिदन्‌ 
क ` | सहस्॑णापि (त न र > 
परीक्षे कथंचन ॥ ४० ॥ सहखणाि हेतूनां [म्बष्ठादि्विरे 
चयेत ॥ तस्मात्त टत्‌ मतिंमानार्भमे भ तु देतीषु ॥ ४११ 
इति सुश्चुतसदिता्यां सूत्रस्थाने त्वारिशोऽव्यायः ॥ ८० 
निन ओषधोकि प्रत्यक्ष रक्षण ह प्रत्यक्ष फल ह ओर स प 
` उन ओषधोको देतव करके कभा विद्वान्‌ वैय परीक्षा न क ( (9 सं न 
विचार न करे ) ॥ ४० ॥ क्योकि दनारो हेतकरके ( तव वित १ ध 
 अम्ब्ठादिक गण विरेचन नदी कर सकता इत कारण बुद्धिमान्‌ ग „4 ४ । 
ञओषधकेः विषयमे) आगम(शाख) वाक्या त. जः व तः रहं | 
हत्वेमं स्थित न हो अथात्‌ देत दरधनेमं शर † प - ॥ | $ 
इति पं० सुररीधररामकयवि ° सुश्रतसं ° भा०्दी° सूत्रस्थाने चत्वारिओोऽध्याय ¦ |} ४०॥ 


ज . 
एकचत्वारिशोऽध्यायः ५१. ॥ 
अथातो दञ्यविशोषविज्ञानीयमध्याय उयाख्यास्यामः ४ ^ १ 
अव यहासि द्रव्यविदोषविज्ञानीय ( द्रव्यो ओषर्धोका - विरीष ज्ञा 


॑ धनः 
पार्थिव है, या जाप्य, या पनेय, वायव्य या नाभस इत्यादिके ` ) अध्य 


यका व्याख्यान करते ह ५ | भनिरिततकरव- 
समुदायाद्रव्याभिनिवत्तिरुतकष 


। परथिव्यतेजोवाय्वाकाशानां | क 
| मिदमप्यमिदं तैजसभिदे वायभ्य 





ह: भिव्यंजको भवतीदं पाव 
भिदमाकादीष्यमिति ५ ९॥ भ ३ 
. पृथिवी, जक) अभि, वायु ओर आकाडा इन पांच तच्वेकिं समुदाय ( संयोग) 


ध" वसि होती ह परन्तु किसी उकर्षताका पम्राकंटच अवदय होता- ु 
पदार्थोकी उत्पत्ति होती है परन्तु वत एकि -ताष्ै,जत  * ठ 
॥ ` पदाय < ~ की उतकर्ता होतीहै वह उसीका तदीय कहलाता हे)  { 
हे (ओर निसमे जिसे यद न > ( जछकी उक्कषतावाटा } ` | 










(८ वीर उतवाल ५ 
यह पार्थिव (पृथिवीकी उत्कषत ) हे \ यह आप भताव 
। हे यह तैजस ( अभिकी उत्कषतावार। ) है \ यदह ॒बायव्य व ( वायुकीं उक्ती 


) हे ओर यह आकादीय ५ आकाशचतत्वकी ) हे ॥१॥ 
| पाथिवके लक्षण । 


॥ ब्व त 
| पः ^ त वाटा 4 
` +त + 
11 * त ङ 
9 क ॥ 
४ इथे 
# ॥ १ 21. 
मोः ५ ॥ 
~त 





ह > > 
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सूत्रस्थान-अ० ४१. | (३१५ } 


॥ यं प्रायदो मधुरमिति पार्थिवं तत्‌ स्थेयैवरुसंघातोपचयकरं 
विदेषतश्चाधोगतिस्वभावभिति ॥ २॥ | 
इनमे जो स्थूरं { मोटा ), सार (मजवृत ), साद्‌ (गादा) मन्द स्थिर (निश्चल) 

# खर(खरद्राया कठोर), गरु ( भारी ); कठिन (कंडा) ओर जिसमें गंध बडत 

। होक २ केला हो विशेष करे मीठा हो वह पार्थिव होता दै। ओर वह पार्थिव 

{ पदार्थ स्थिरता, बल, संघात ( कारिन्य ), उपचय ( शरीरवद्धि ) करनेवाला होता 

4 ई) ओर विशेषकर इस पार्थिव दरव्यका अधोगमनवाला स्वभाव होता है ॥ २॥ 

„` < आप्यके लक्षण । | ‹ | 
 ङीतस्तिमितस्तिग्धमंवगुरुसरसांदरशडदुपिच्छररसबहुरमीषत्क- ३३ 

| इ घायाम्टटवणं मधुररसप्रायमाप्यं तत्‌ लेहनघ्रहादनङ्केदनवंन- ˆ | 

॥ विष्येदनकरमिति ॥२॥ ¢ . "त 
| § जीतल, स्तिमित ( गीला ), चिकना, मन्द्‌, भारी, सर ( केलनेवाला ) सद्र 
| ( गादा ), मृदु ( स॒लायम ), पिच्छल ( सहसल्दसा ) ओर रसकी अधिकता- 
| वाला, कुछ २ केरा, खटा, खाशे रसवाला ओर अधिक मीठे रसवाखा जाप ४६ 

| +  ( जरसम्बन्धी ) पदाथ होता दै 1 वह आप्य पदाथ कनेहन ( चिकनाई), प्रहा 4 
। 8 ०४ ( सखकी उत्ति ), दन ( मीलापन ) ओर वाधना, इकटा करना तवा 
। दन ( दवता ) ये कायं करताहै॥२॥ र अय 

कि तेजसपदाथेके लक्षण । | 

उष्णतीक्ष्णसृक्ष्मरुक्षखररषुविद्ादं रूपगुणवहुलमीषदम्छख्वण 
कटकरसघ्रायं विशेषतश्चोद्धेगतिस्वभावभिति तेजसं तदहनपचन- 
 दारणतापनभरकाद्रनभरभावणेकरमिति ॥ ४५ | 

# जो पदां गरम, तीक्ष्ण, सृष्ष्म॒( महीन प्रवेश करनेवाला ); खरदराः ख्घु 

{ ( हल्का ), विशद ( साफ या उञ्ञ्वल ) ओर रूप गणकी अधिकतावाला कु २ 

खटा नमकीन ओर विशेष कर कटुकं ( चरपरे ) रसवाला दोः तथा विशेष ऊध्व 

ह  गमनके स्वभाववाला हो वह तेजस अथीत्‌ अभितत्वकी उक्कृष्टतावाा होता रै 

। बह तेजस पदाथ (ये र कायं करता है ) दहन (जलाना ), पकाना, पचना, 
दारण ( विदारण करना ) तापन ( तपाना ), प्रकाश करनेवाला, कोति ओर वणं 
करनेवाला होता है ॥ ढ ॥ । 

र वायवीयद्रव्यलक्षण । ^ 
सृक्ष्मरुक्षखररिरिरटघुविशदं स्पदीवहुरमीपततिक्तं॑ विशेषतः 
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(३१६) ` खुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


कषायमिति वायवीयं तद्वेदष्य्छाघ्वग्खपनविरुक्षणविचा- 


रणकरमिति ॥ ५॥ 
जो दव्य सुहम ( बारीक ), खरदरा, टण्टा, हका, उज्ज्वल ओर स्परे युण- 
की अधिकतावाला कुछ २ कडवा ओर विशेषकर केला हो वह वायवीय ( वायु- 
त्वकी उककृष्टतावाला ) होता हे । बह वायकषीय दव्य वेश ( उञ्ज्वरूता )› हल 
कापन) ग्लपन ( ग्लानि या अशष्यतव ), विरक्षण ( रूखापान ), विचारण ( मनमं 
अनक कल्पनाकरना ) ये काथ करता ई ॥ ~^ ॥ 

आद्छाशीयद्रव्य । | 
श्छक्ष्णसूक्ष्ममूदुव्यवायिषिषिक्तमव्यक्तरसं दाब्दशहुरखमाकारीयं 


तन्मादवशोषियैलाघवकरभिति ॥ ६॥ 
जो पदाथ श्ण ( फुद्ित )› सषम ( वारोकं ), कोमल, व्यवापि ( पट शरी- 
रमे व्याप होकर पीछे पचनेवाखा ), बिविक्त ( न्यारा न्याय होनेवाला ), 
अव्यक्तं ( अग्रगट ) रसवाखा ओर शब्दकी वाडइस्यतावाला रहो वह आकाशीय 
( आकारातच्वकी उचकृष्टतावाला ) होता है । वह आकाजञोयद्रव्य शड़ता ( कोम- 
लता ). शोपिग ( छिद्रकरना, भरवेश् करना ) रघुता ये काय करनेवाला हो ताहै॥ ६॥ 
| ॑ द्रव्यप्रयोजन । । 
` अनेन निर्षनेन नंनिवधीभ्रतं जनैति रकिंचिद्रव्यंमस्तीति 
छा शं श्तं युक्तिविरेोतैर्मर्ं वौभिसमीेय स्ववीयगुर्णयक्त नि 
€ (= £ १९.९५ २४ वरि 
द्र््योणि कमेकराणि भवति ॥ ७ ॥ 
इस निदरीनमात्र कहनेसे तात्पय यह हे कि, जगत कोई भी द्रव्य ( स्थावर, 
जंगम ) ओषधसे प्रथक्‌ नही है अथात्‌ सव ( स्वेदन, अण्डज) जरा ओरं 
` इद्धिन) ओषध हो सकते ह रेस मनमें धारणा करके समज्ञ फि उसी उस विशेष 
अभ्रको देखकर स्वषीथ गुणयुक्त द्रव्य ( अपने अष्टविधवीथं ओर वीस प्रकारके 
रणौ अनसार नियुक्त किथे इए ओषधदि ) काथके करनेवाटि होते ह ॥ ७ ॥ 
तानि यदा कुर्वति स काटः यत्कुवेन्ति तत्कस॑येन कुवंति तः 
॥ द्र्य यत्र कुर्वति तदधिकरणं यथा कुर्वति स॒ उपायो यन्निष्पा- 
| दयति तत्‌ फरुमिति ५८ ॥ 
| $ 8 ` वे द्रव्य ( ओषधादि ) जव अपना काभ का बह कार कलाता है । ओर जो 





कुठ वे करं उसे कम॑ कहते है । जिससे काय करं वह वीयं दै । जा प्रभाव कर 


न # न 
| ; ग ङ्ग 
# 1 ५ ह 4 । ् प. 
। # 2 * # ` 1) } 
क 9 २४4 >> = - क 7, ॥ 1 ह "=, । $> 
के, न्व) ¬> । > भ च न चच + -4 


नि क ऋ १7 
ककर वि ` "न 
| चन्न # च 1) 









ऋ ## ३ 
ष्क 1 न रक 
॥ 
4 


सुतरस्थान-अ° ४१. ( ३१७ ) 


वह अधिकरण दै । जिस प्रकार करं वह उपाय हे \ ओर परिणाम जो कुछ सुख 


दुःखादि निष्पादन क्र वह फल कदटाता है ॥ ८ ॥ 


तत्र विरेचनद्रन्याणि प्रयथिव्येवुगुणभयिष्ठानि परथिव्यापो गार्ग्यो 
गुरुत्वादधो गच्छन्ति तस्मौदिरेचनंमधोशणभूयिष्ठमनुमानात्‌स) 
इनमेसे विरेचन द्रव्य ( निसोथआदि ) पृथिवी ओर जलयणकी रत्कृष्टतावाले 
हेति दह । ओर पृथ्वी ओर जल भारी हति दै ओर भारी होनेसे अधोगमन करते- 
हं ( नीचेको जति है ) इससे विरेचन (दव्य) अधोणणकी अंधिकतावाले होते र \ 
अनुमानसे रेसा जाना जाता है ॥ < ॥ 
वमनद्रन्याण्यभिवायुगुणभ्रयिष्ठान्यभ्रिवायू हि खघ खधुत्वाच 


तान्युध्वेसुत्तिष्ठति तस्माद्रमनमप्युध्वगुणभुयिष्ठसुक्तम्‌ । उभयगु- 
णभूयिष्ठसुभयतोभागम्‌ ।\ १० ॥ 
ओर वमनदरव्य ( मनष्लआदि कै छनेवाला ओषध ) अभि ओंर वायुके 


` मुर्णोकी उक्कृष्टतावाी होती दै । ओर अभि वायु दोनेरी हके ह ओर हरक 


होनेसे उपरको गमन करती है इस कारण वमन भी उकवयुणकी , उककृषटतावालादी 
कहा है ( एसा अनुमान्‌ दीता हे) ओर निस पदाथ दोनों अकारक यण हं 
( अधोगामी ओर उ्वगामी ) तो वे दोना तरफ गमन करते ई अथात्‌ विरेचन 
ओर वमन दोना लति है ॥ १०॥ सादकननिरसणर विष्टं 
 आकाशगुणभ्रयिष्टं संशमनम्‌ । म्यिष्टमनि- 
लस्य शोषणात्मकतात्‌ । दीपनमाभनिगुणभूचिष्टम्‌ । ठेखनमनि- 
लानरगुणभूयिषठम्‌ । बृहणं पृथिव्येवुगुणभरयिष्ठम्‌। एवमोषधः- 
 कर्माण्यनुमानासाधयेत्‌ ॥ ११ ॥ भवन्ति चा भवन्ति चात्र- 
(सूत्र ९) त्रिवृता मदनफलादि द्रभ्यसमेता ग्राह्य । गुत्वं कुत्व तेह प्रभावविरोषाधिष्ठित नहु मात्रापरि- 
माणाभ्यां गरुत्वलुत्वे रहय । अधो गच्छंति पापाणादिवत्‌ । ८ सत्र १०) ऊरध्वमुपतिष्ठंति धूमादिवत्‌ } 
( वक्तव्य सत्र ९। १०) यापर जो गुरुत्व ओर धुत्वका ्रदण दै बड गुत्वर्ुतव आओधधोंके 


 अभावमे होनेसे विरेचन ओरं वमनकारक हेते है ऊ ओधधौके परिमाण ( वजन ) ओर्‌ मात्रामें गुरुत्व 


लघुत्व नदी जानना कै यह वजन॑म भारी है तो अधोगामी होकर विरेचन करेगी अथवा वजनमे इल्की 
हे तो ऊर्ध्वगामी होगी ओरं बमन करावेगी । । | 

( सूत्र ११) सश्षमनलक्षणं त॒ प्राङ्‌ निदितम्‌ । संग्राहकं ग्राहिं तस्य लक्षणे-ष्दीपनं पाचनं यत्स्यादु- 
श्गत्वादवशोषकम्‌। आहि तचः इति। दीनलक्षणं -पचेजामं वद्िकरच दीपनं तयथा भिगि"ईइति । ठेखन- 
छक्चणं -“ातृन्मलान्‌. वा देहस्य विदष्योलेखयेच यत्‌ । छेखन तत्‌ इति । दृंहणरक्षणं -शरीरडद्ध 
करणं धातुपुष्टिकरं च यतु. । तद्‌नेरणमू, इति । भा 





--- ~ = क भ "फर 





` (३४८). ` `  अश्वुतसंदिता-ना० टी०। 
आकादायुणकी उच्कृष्टतावाला दः: संशमन ( दोर्षोको कमन करनेवाला 6 

। होता है। वायुके गुणोकी उल्कृष्टतावाला संग्राहकं (काषिज ) होता है \ क्योकि वायु 
। शोषण होनेसे यह भी शोषण होता है । अमिके युणकी उ्ृष्टतावाटा दीपन 
होता है। वायु ओर अमिके गणकी उ्कृष्तावाखा द्रव्य ठेखन ( धाठमोके 
सुखाकर कृश करनेवाला ) दोता है । ओर पृथिवी ओौर जलकै गणकी उ्छृष्टता- 


क 


वाला दव्य बृंहण ( शरीरपुष्टिकता ) दोता है । रसे ओषधोके का्यांको अनुमा 
नसे साधन करना चाहिये ॥ ११ ॥ यापर शोक ह- | 
` (शंका-इसंम यह दोसकती हे कि पठे विरेचन द्रव्योको पृथिवी आर जल- 
भूयिष्ठ कह आये है ओर अ वृंहणको भी वैसेदी पृथिवी जलभूषिष्ठ कहा तो को 
क पृथिव्यंबुयणभूपिष्ठ तो अधोगामी होने विरेचन इए फिर उन्दीकी उत्कृष्टता- ` 
चाले दव्य वृहण कयोकर कहे १ समाधान-इसका यह दै कि विरेचन दव्य प्रभा- 
। खमे पृथिवीके य॒णोंकी अपेक्षा जरके यण बहुतरी अधिक होत ह ओर जल्के गण- 
। कीरी उक्कृष्टतासे उनेमे दवत अधिक होनेसे विरेवनीय होते ह! ओर हण 
॥  दव्योके प्रभावे जरे शुग अस ओर पृथ्वीक ण अधिक होति हे । ओर 
पृथ्वीके गु णकीटी उत्कृष्टतासे उनमें उपययतल अधिक होता हे, इससे वे बृह 
हेतिं यरीभेदरै।) ` 
 अतजोधारिजेगर्येः शम यति समीरणः ॥ भृम्यंदुवांयुजेः पित्त 
क्षिप्रमाप्नोति निर्वतिम्‌॥१२॥ खतेजोनिखंजः छेषा रमंमे ति 
दरारीरिगाम्‌ ॥ वियत्वनजांताभ्यां बृ्धिंमाप्नोति मारुतः ॥१३॥ 
आग्ेधनें द्रवं तनं पित्तं रथेते ॥ वसुधाजलजातभ्यां 
वांसः परिवैदधैते ॥१७॥ पवमेतहु्णाधिक्यं द्वये देव्ये विनिधिं 
तम्‌ ॥ दिश्षो बा बहशो पि" ज्ञस्वा दो षेऽवचारयेत्‌ ॥ १५ ५ 
ॐ पृथ्वी, अमि ओर जलश्रयिषठ द्रव्यो वायु शांत होता दे ओर पृथ्वी, जल 
{॥ - वायुश्चयिष्ठ दरव्योसे पित्त शोत होता है ॥ १२॥ ओर अकाश, अभि ओर वायु- 
| भूयिष्ठ द्रव्यो जीवोका कफः शत होता हे । तथा आकाश॒ ओर पवनगुणक्षायिषठ 
॥ . दरव्योसे वायु बृद्धिको पराप्त होता है ॥ १३ ॥ ओर जो अभिगुणश्रापे्ठ दरभ्य हीता- ` 
॥ हे उससे पित्त उदीणै होता है ओर पृथ्वी जभरपिषठ द्रव्योसे कफ वर्धित होता 
` है॥ १४॥ इस प्रकार द्रव्य दरध्यमे जिस २ तके युर्गोकी अधिकता हो उसे 
| जानकर एक दोष द्विदोष तथा बत दोर्षोकी ( श्चांति या बृदवि ) विक्सि्म 
8 उपयोग क्रे ॥ १५॥ | 
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` सूत्स्थान-अ० ४१. | (३१९ ) 


| तत्र यमे गुणा बीधसं्ञकाः रीतोष्णलज्लिग्धरुक्षमृदुतीक्ष्णपि- 
`  चछखविददास्तेषां तीक्ष्णोष्णावान्नयो । शीतपिच्छलावेवुगुणभ्‌- 


पिष्ट । पृथिव्यबुगुणसूयिष्ठः खेहतोयाकारगुणभरयिष्ठं दुतवम्‌। 
 चायुगुणश्रयिष्ठ रोक्यम्‌ । क्षितिसमीरगुणभ्रयिष्ठं वेदा्यम्‌ ॥१६॥ 
तहा ये जो वीयसंज्ञक ४, रीत, उष्ण, क्िग्ध रुक्ष, सदु, तीण, पिच्छल 
ओर विशद इनमेसे तीक्ष्ण ओरं उष्ण आप्ेय( गरम ) ह ओर शीत ओर षिच्छल 
 जलणणकी अधिकतावाले हं । ओर पृथिवी, जलयुणकी अधिकतावाला ( जह ) 
 विकनाईं है । जल ओर्‌ आकाशयुण्िषठ मृदुता है ओर बायुय॒णभपिष् रूक्षता है । 3 
` तथा पृथ्वी वागुगुणभरूयिष्ठ वैशय ( नि्मकता ) है ( तथा कई यों पाठ मानते ` 
` कि अमि वायुगुग्रयिषठ ( वेशय ) उञ्ज्वङता है ) ॥ १६ ॥ | 
खृषुगुरुविपाकावुक्तगुणो । तत्रोष्णल्लिग्धौ वातघ्नो । रीतमुहु- 
पिच्छछाः पित्तकः । तीक्ष्णरक्षविशदाः श्छेष्मघ्ताः । गुरुपाको 
वातपित्तघ्नो लघुपाकः श्छेष्मश्चः ॥ १७ ॥ 


छ ओर गुरु विपाकके यण पटले कह चके है ( कि मधरषिपाक गर ओर 

पृथ्वी जलगुणष्यिष्ठ होता है ओर कंटुकविपाक लघु ओर वायु अमि आका 

` . गुणश्रयिष्ठ होता है ) । उष्ण ओर क्तिग्ध बुना है । शीतल, कोम, पिच्छल 

पित्तनाशक होता है । तीक्ष्ण रक्ष ओर विशद कफनाशक होता है । युरुविपाक 
वाघ ओर पित्तनाराक हे ओर ल ( दलका ) विपाक कफनाशाक है ॥ १७ ॥ 

तेषां मदुरीतोष्णाः स्परायाद्याः पिच्छरविरशदौ चक्षःववशभ्यां 

लिग्धरूक्षो चाक्षुषो शीतोष्णौ सुखदुःखोत्पादनेन । गुरुषाकः ` 

सृष्टविपमूत्रतया कफोक्छेरोन च टलघु॑द्धविण्मृतया मारुत- 
कोपेन च ॥ १८ ॥ | 


तहां कोमल, शीतल ओर उष्ण गुण सश ( छने ) से प्रहग कि जाते (जा- 
। ` नेनि) हं । आर पिच्छ ( गाठ गला ), विशद ( निभल उज्ज्वल ) ये नेत्ोसे 
। : तथा सश ( वचासे दछरकृर ) जानेजासकते ह । जिग्ध ओर क्ष चक्षते जनि 
 . जतेह। ओर शीत)उष्ग ये सुखडुःखङे उतादनतभी जनि जति है नत ६। आश शात)उष्ण वे सुखडुःखङे उसाद्नसिभी जनि जति ह । यरविपाक 
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(३२०) खश्चतसंहिता-भा० टी०। 
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+ ` ऋण 


मलमूत्र त्यागसे तथा कफकी उत्कृष्टतासे जाना जाता हे । ओर रुघुविपाक मल- 
मूत्रकी बद्धता ( स्वत्पता स्तब्धता ) ओर पवनके कोपसे जाना जाता ॥१८॥ 

तत्र तुल्यगुणु भरतेषु रसविशेषसुषलशक्षयेत्‌। तद्यथा मधुरो गुरुश्च 

पाथिवो मधुरः लिग्धश्चाप्य इति ॥ १९ ॥ भवेति चात्र- 

तहां तस्य गुणवाख भतो ( पृथिव्यादि ) मे रसविरोषको भी देखना ( सम- 
सना ) चादिये । जसे जो द्व्य मीठा हो ओर भारी हो वह पार्थिव है ओर जो 
मीठा होकर तर है बह आप्य ( नलकी उक्कृष्टतावाला ) है इत्यादि ॥ १९ ॥ 
यहां इलोक हं कि ` ` 
गुणां य॑ उक्ता द्रभ्यधु शरीरेष्वपि' ते' तथा॥ स्थानद्द्धिक्षंयास्त- 
स्मादेहिनौ दव्यहेतुकौः ॥ २० ॥ 

इति खुश्चतसंदितायां सूत्रस्थान एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ # १॥ 


जो ( शीत, उष्ण, क्तिमध, सक्षादि बीस ) गुण दरव्यं ( ओषधादि ) मेंकहैहे 


वे गुण प्राणियोके ररर भी होते हे इस हेत मृष्ये शरीरकी ओर दोषा- 
दिकी स्थिति ( समावस्या ) तथा वृद्धि ओर क्षयता द्यो ( तत्तदयुणविशिष्र अ 
हार्‌ ओषधादि ) के ही कारणसे होती ईह । ( यदी स्वस्थता ओर रोग तथा रोग- 
कांतिका मुख्य देतु है ) ॥ २० ॥ 
इति पं° मुरटीधरशमेवि° सुश्रतसं ० भा० टी° सूत्रखानं एकचलारियोऽध्यायः ॥ ४१ |} 
क 


द्विचत्वार्थोऽध्यायः ४२. 
अथातो रसविरोषचिन्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव यहासि रसविरषविज्ञानीय अध्यायका व्यार्पान १५१७०. करते हे ॥ 
आकरारापवनदहनतोयभूमिषु यथासख्यमेकोत्तरपारिव्द्धाः राठ्द- 
स्यशरूपरलगंधाः ॥ १ ॥ तस्मादाप्यो' रसं: परस्परसंसरगा- 


त्परस्परानुम्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच सर्वेषु सर्वेषां सांनिध्यमस्तय- 


त्कपापकषात्तु हणम्‌ ॥ २ ॥ 


( सूत्र १) ` (सतन १) माकपवनद्तयन्हु उलन व्च मुख्यत्वेन गब्दस्प्शरूपरसगंधा यथातख्यं जायेते । सामः 
न्यत्वेन एकोत्तरपरिलद्धा यथा-शब्दगुणमाक शं, शब्दस्प्शगुणो वायुः, शब्दसपर्शरूपगणोऽभिः › शब्दस्प्ा- 


रूपरसयुणा आपः) शब्दस्प्चरूपरसगंघगुणा प्रथिवी चेति । परस्परं भूतानुप्रवेशादि येकोत्तरा व्द्धिज्ैया } 
(सत्र २ ) उत्कषापकर्पात्‌ उत्क इद्धः, अपकर्षो हासः यथा चाक्रारधिके द्रञ्ये शब्दाधिकत्वम्‌ 





 आक्राशाव्पे शन्दात्पत्वं चेति | 
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सू्स्थान-अ० ४२. ` ( ३२१) ` 


आकार, वायु, अभि, जर ओर पृथिवी इन तत्वोमिं यथासंख्य एक एककी 


वृद्धिसे शब्द, स्परो, रूप, रस ओर भध ये यण होति दै । अथात्‌ आकारारम-शषब्द, ` 3 


वायुमे-श्द ओर स्यदी, अमिमे-शब्द्‌ स्परे ओर रूप, जलम-शब्द, सपक्ष, रूप 


ओर रस, पू्वीमि-रा्द्‌, स्प, रूप, रस, गंध य पचिों होति ह॥ १॥ इससे ` 


जलका खस्य गुण रस है ( जरुरी रसरकी उत्पत्ति है ) परंच सव तर्का सब 
` ठत्वमिं परस्पर संसग होनेसे ओर परस्पर अनुग्रह ( अनुग्रहण य। साहाय्य ) 
 होनेसे तथा परस्पर एकमे एकका प्रवेश होनेसे स्का सवबमे संयोग रहता दै \ 
` उनमें उस्कर्धं ओर अपकर्से ग्रहण है (जसे आकारकी अधिकतावाले पदाथम 


क्दकी अधिक उतकृ होती है । ओर वाताधिक पदाय॑ स्परोकी उकृ्टता । ` 
तथा तजकी अधिकतावालेमे रूपकी । इसी रकार जरकी अधिकतावमे रसकी ` 


उच्कृष्टता ओर प्रश्वीकी अधिकतावाटेमं गंधकी उक्कृष्टता होती है )॥२॥ 
रसखके छट भद्‌ । 


स खल्वाप्यो रसः शेषभ्रतसंसगंद्िदग्धः षोढा विभज्यते । त- 


यथा मधुरोऽम्खो रवणः कटुकस्तिक्तः कषाय इति । ते च भयः 
परस्परसंसर्गाच्िषष्टिधा भिद्यन्ते ॥ ३॥ 


वही जलमय रस शेष पृथिव्यादि ( महाशरो ) कँ संसर्गसे विदग्ध टहोकर छह - 


प्रकारका होजाता दै । जसे १ मधुर, २ अम्ड+ २ रवण, ४ करः ( चरपरा ), 
५ तिक्त ( कडवा ) ओर ६ कषाय ( कसेला ) ये खहा रस परस्पर मिलकर इनके 
तिरेसट ६३. भद्‌ सोजति दह । इन भरदोका विस्तारपूर्वक वणन उत्तरतन््रके ६३ व 
अध्यायमें दोगा ॥ ३ ॥ । | 
तत्र भृम्वंबगुणबाहल्यान्मधुरः । भम्यभ्निगुणवाहुस्यादम्लः । 
तोयाश्चिगुणबाहुल्याहव॑गः । वाय्वभिगुणवाहुस्याक्कटुकः । 
वाय्वाकाशगुणबाहुल्यानि क्तः । पएथिव्यनि खगुणबाहृल्याककः 
षाय इति ४५२॥ | | 
 इनमेसे पृध्वी ओर जछ्के गणोकी उत्कृष्टतासे मधुर ( मीठा ) रस होता है \ 
पथ्वी ओर अभ्रिके रर्णोकी अधिकतासे अम्ल ( खदा ) होता है । जल ओर 
अभ्निके रणोकी अधिकतासे लवण ( खारा ) होता है । वायु ओर अभिक याको 
विकेषतासे कटु ( चरपरा ) होता है । वायु ओर आकाशके गुणोके जाधिक्यसे 
तिक्त( कडवा ) होता है तथा पृथिवी ओर दायुङे ण्गोकी उत्कृष्टतासे कषाय 


{ कसेला ) रस होता है ॥ ४ ॥ 
२१ 











(३९१९) सुश्चतसंहिता-भा० टी० । 


रसोकः गुण । 

` तत्र मधुराम्ललवणा वातघ्नाः । मधुरतिक्तकषायाः पित्तघ्नाः । 

कटुतिक्तकषायाः शछेष्मश्नाः ॥ ५ ॥ 

नमे मीठा, खदा, खारा रस देवे तो वे वायुको नाश करते ह । मीठी, कडवा, 
कसेखा पितिनाराक दै ! तथा चरपरा, कडवा, कसेला कफको नाश करनेवलि 
होते ह ॥ ५ ॥ = 

तन्न वायुरास्मनेवार्मा पित्तमाभ्नयं ्छेष्मा सोम्य इति त एव 

रसाः स्वयोनिवद्धना अन्ययोनिध्रशमनाश्च ॥ ६ ॥ केचिदाहुर 


 श्रीषोमीधत्वाजगतो रसा द्विविधाः सोम्या आशनेयाश्च तत्र मधुर 


तिक्तकषायाः सौम्याः | कटम्खरुवणा आपनेया; ॥ ७ ॥ 


तहां वायु अपने आत्मा ( वात ) दीसे संबध रखता है अर्थात्‌ वायु पवनमय ` 


हे ओर पित्त आपिय ( अग्निरूप अग्न्पात्मक ) है तथा कफ सौम्य ( सोमात्मक 


कीतर ) है तो वे अपनी २ योनि ( कारणरूप ) को वटाते ह भौर विपरीत 


योनिको घटति ह । ( जैसे मीठा रस पृथ्व ओर जलका भाग बढाता है ओर 
इसके विपरीत अभ्नि ओर वायुश्च भागको षटाता हे । ओर खट्ारस कमि ओर 
अग्रिका भाग वटाता ओर विपरीत जल वायुका भाग षटाता है इत्यादि ) ॥ ६॥ 
कोई रेखा कहते ह कि, जगत्‌ अभि ओर सोमरूप है इससे रसभी दोही प्रकारके 
हं १९ सौम्य ( शीतल ), २ आभ्य ( गरम ) इनमेसे मीठा, कडवा, कसेरखाये 
सौम्य अर्थात्‌ ठेटे है ओर कटु ( चरपरा) खटा ओर नमका ये रस आभिय 
अर्थात्‌ गरम ह ॥ ७ ॥ 

मधुराम्छरुवणाः ल्िग्धा गुरवश्च कटुतिक्तकषाया रुक्षा खघवश्च 

सोम्याः शीता आग्नेयाश्चोष्णाः ॥ ८ ॥ 

भटा, खदा, नमकाये रस चिकेने ओर भारी द । तथा चरपरा,; कडवा ओर 

कसेडा ये सूखे ओर हल्के हे । सौम्य जो रसै वे टेटे है ओर जो रस आपय 
हवे गरमहं॥८॥. 

तन्न शेत्यरोक्ष्यलाघववेराव्यवेषटेभ्यगुणलक्षणो वायुस्तस्य समान- 

योनिः कषायो रसः सोस्य रोत्याच्छेत्यं वद्धयति रोक्षयाद्रोक्ष्यम्‌ ॥ 


च ~ ----~-~-----~--~----- ~ --- 


न त य जकः | 
( सत्र € ) वायुः आत्मनैवा्मा वायुना वातेतयक्तीरत्य्ः । स्वयोनिवर्धना इति वेभ्यो मभ्य मवु- 
रादथ रसा उद्यते तानि वरदधयतीत्यथः । ` | 





सूचस्थान-अ० ४२. (३२३ ) 


लाघवाह्छाववं बेरा्यद्वेश्यं वेष्टभ्यद्ष्ठभ्यमिति ॥ ९॥ 
तहां शीतलता, रूक्षता द्षता,. विश्दता ( कैडाब ), विष्ठभताके गुणयुक्त 
-रक्षणोवाटा वायु हे ओर उसके समान योनि कषाय ( कसा ) रस. हे वह अपनी 
कीतछतासे बायुम शीतको बटाता है । ओर रक्षतासे रुखेपनको, लघुतासे दलके- 
पनको, विशदतासि कैरावको ओर विष्भतासे विष्टभत्व ( कवबनीयत ) को 
चटाता है ॥ ९ ॥ 
ओष्ण्यतैक्षण्यरोक्ष्यलाघवकवेशव्यगुणलक्षणं पित्तं तस्य समान- 
योनिः कटको रसः सोस्योपण्यादौष्प्यं वर्धयति तेकषण्यात्तेषण्य 
रोकष्याद्रोक्ष्यं खाघवा्छाघवं वेशयद्रेदायमिति ॥ ० ॥ 
उष्णता, तीक्ष्णता, रक्षता, टुता ओर विशदता ( केला ) क गुणयुक्त. लक्ष 
गोंवाला पित्त है उसके समानकारणवालछा कट ( चरपरा ) रस है वह अपनी 
` उणष्णतासे उस पित्तकी उष्णताको बटाता हे ओर तीक्ष्णतासे कीक्ष्णताको) रुक्ष 
तासे रुक्षताको, रषतासे रघुताको, विशदतास विशदताको बटातांह ॥ १० ॥ 
के हगोरवदाः गः प 
माधु्यसहगोरकत्यपेच्छिस्यगुणलक्षणण्छेष्मा तस्य समानय 
निमेधुरो रसः सोस्य माधु्यान्माधुयं वद्धेयति सहात्लेह गोर- 
वादरोरवं देत्याच्छैत्यं पेच्छिस्यात्पेच्छिल्यमिति ॥ ११॥. 
मधुरता, विकनाई, गुरुता, शीतलता, पिच्छलता ( गाढापन द्देस ) के खण- 
युक्त छक्षणोवाला कफः है । ओर उसका समान योनि मीठा रस है वह॒ मधुरतासे 
कफकी मधुरताको बटाता है, ज्लिग्धतासे क्लिग्धताको, भारीपनसे भारीपनको, 
ङीततासे शीतता, पिच्छलतासे पिच्छिलताको वटातांहे ॥ ११॥ 

क ५५०१ २. 
तस्य पुनरन्ययोनिः कटुको रसः स॒ श्छेष्मणः भ्रत्यनीकल्वात्‌ 
कटुकलान्माधुयंमाभिभवति रौकष्यात्ल्ेहं लाघवाह्वौरवमोष्ण्यात्‌ 

\ शत्यं वैश्यात्‌ पेच्छिस्यभिति । तदेतन्निवशोनमात्रमुक्तम्‌ ॥१२॥ 

प ओर इस ( कफ) वी फिर अन्ययोनि ( षिपरीतकारणवाला ) कटुक . ( चर- 
परा ) रस है बह कफके विपरीत दोनेसे अपने कटुकत्व ( चरपराट ) से कफके 
मीटिपनको नाञ्च करता है । ओर अपनी क्क्षतासे कफकी ज्िग्धताको, अपनी 

^ ( सूत्र ९ ) तस्य समानयोनिः कायो रस इत्यत्र तस्य समानयोनिस्तिक्तो रस इति केचित्‌ मन्य॑ते ` 

१ तिक्तस्य वाय्वाकाशगुणवाहव्यात्‌ बायोरतिसमानयोनिस्वाचच) कपायस्तु एिव्यनिख्गुणमूिषटस्तस्व ठ षृ्वीस- 

॥ सगीन्नातिकधवं नातिवैश्यमिति मन्य॑ते । ८ सूत्र १२ ) प्रस्यनीकत्वाद्विखद्धत्वात्‌ । अमिभवति शमयति ६ 








(३२४) खुश्चतसहिता-भा० टी°०। 


|  छ्षुतासे कफके भारीपनको, अपनी गरमीसे कफकी शीतरुताको ओर अपने वहाय 


` ( केलाव या उज्ज्वलता ) से कफके पैच्छिल्य ( इकटा रहने या गधलापन ) को 
नाच करता है । यह निदरंन ( दिखवि ) मात्र हमने वणन करदिया है इसी भकार 
बुद्धिमान्‌ वैयोको सव रसोमें जो भाग जिस २ दोषके समानयोनि हो उर्ेउसके 
उन्दी उन्ह भागोका बट निवाछा समन्चे ओर जो रे भाग विपरीत हौ उस्रकेउन- 


भागोका षटानेवाटा जाने ॥ १२ ॥ 


रसरुक्षणमते ऊर्ध्वं वक्ष्यामः ॥ १३ ॥ 
अब इससे अगाडी मधुरादि रसोके रक्षण कहते है ॥ १३ ॥ 
मधुररसलक्षण । 
तत्र यः परितोषमसुत्पादयति प्रह्ादयति तपयति जीवयति मुखा- 
वरप जनयति श्छेष्माणं चाभिवद्धेयति स मधुरः ॥ १४ ॥ 


~ इसमे जो संतोष उत्पन्न करे, आनन्ददायक हो, तति करे, जीवनपरदान करे 


( जिव ), मखम अवलेप ( मख्िविता ) उत्पन्न करे ओर कफको बटवि बह 
मधुररस हे ॥ १४ ॥ 
अम्लरसलक्षण । 
यो दन्तहषमुत्यादयति मुखास्रावं जनयति श्रद्धाश्चोत्पादयति 
सोम्छः ॥ १५॥ ` 
जो दन्तहषं ( दातोमें ॐवलाव ) उत्पन्न करे, खसे गाल गिरावे ओर शरदा 
ग्रगटै करे वह अम्ट अर्थात्‌ खट्ारष् ३ ॥ १५ ॥ 
कणर सलश्षण । 
यो भक्तरुचिसुत्पदयलति करग्रसेकं जनयति मादेव चापादयति 
ख छखवणः ॥ १६ ॥ 
जौ भोजनम रावे उपपन्न करे, मुखसे कफ ( खखार ) छि ओर कमता 
सन्नं करे बह छवण ( नमफीन खारा ) रस है ॥ १६॥ 
कटुकरसलक्षण । 
यो जिह बाधते उद्वेगं जनयति शिरो ग्वीते नासिकां च 
सावयति स कटुकः ॥ १७ ॥ 


जो जिह्वाके अग्रभागको वाधा करे (जवे तेजी करे ) ओर उद्वेग 


( सुन्न १७ ) शिरो गह्वीते उद्धेजकत्वेन न च कफवातवेदनामि; । ` 








सृ्रस्थान-अ० ४२. - {३२५ ) 


( द्यारी सीकारशब्द ) उत्पन्न करे ओर उद्वेगसे शिरको ग्रहण करे तथा नाकसे 
पानी टपकावे वह्‌ कटुक ( चरपरा ) रस है ॥ १७ ॥ 
तिक्तरसलक्षण । 
यो गे चोषमुत्पादयति समुखवेशव्ये जनयति भक्तंरुचि चांपादं 
यति हैष च स तिक्तः ॥ १८ ॥ 
जो गरम सि चाव करे, मुखम्‌ उज्ज्वलता करे, भोजन करनेमं रचि उपजवि 
तथा जिससे रोमहषं हो ( फडफटीसी आवि ) वह तिक्त अ्थांत्‌ कडवारस है॥ १८॥ 
कषायरसलक्षण । 
यो वक्रं परिरोषयति जिह्यं स्तंभयति कटं बधघ्ाति हदय क- 
षेति पीडयति च स कषायः ॥ १९॥ < 
जो खखका शोषण करे, जिह को स्तंभन ( खिचावः) करे, कण्ठको बन्धन करे, 
हदयको आकषण ओर शडा ( रुकावसा ) करे बह कषाय रसहै ॥ १९ ॥ 
रसगी णानतं ऊर्ध्वं वक्ष्यामः ॥ २० ॥ 
इससे अगाडी इन भधरादि रसोके युणोका वणेन करते ह ॥ २० ॥ 
तत्र मधुरो रसो रसरक्तमांसमेदोस्थिमनौजःड्कस्तन्यवद्धेन- 
शक्चुष्यः केदयो वण्योँ बलकृत्‌ संधान: शोणितरसप्रसादनो ` 
वालबरद्धक्षतक्षीणहितः षट्पदपिषीटिकानामिष्टतमस्तृष्णामू- 
च्छोदाहभरशमनः षडन्द्रियपसादनः मिकफकरश्चेति । स 
एवेगुणोप्येक एवात्यथेमासेव्यमानः कासश्वासालसकवमथुवद 
नमाधुयस्वरोपधातक्ृमिगटगंडानापादयति । तथाऽबुदश्छीपदव- 
स्तिगुदोपठेपाभिष्यंदभभ्रतीञ्जनयति ॥ २१ ॥ द्ध 
तिनमेसे मधुर ( मीठा)रस रस, रुधिर, मांस, भद, अस्थि, मना, ओज, वीये ` 
ओर ( सी जातिके ) दग्धका बटानेवाला, नेतरोके स्यि हित ओर बारोकोभी हित ` 
है । वणे ( रूप ) ओर बलका देनवाला, टटका जोडनेवारा, रुधिर आर रसका 
भरसन्न करनेवाला है । तथा बालक, वृद्ध, क्षत ओर क्षीणको हितकारक, षट्पद्‌, 
( भ्रमर ) ओर पिपीलिका ( चेटी ) इन्हें पिय है । तथा तृषा, मृच्छ ओर दाहका 
रांत करनेवाला, छो इद्विय ( पाचों इदियें ओर मन ) का प्रसन्न करनवाहछा कृमि 
{ उरनेआदि ) ओर कफका करनेवाला है । वह मीठा रस इतने गुण करनेवारा 
` त्न २१.) लल्ववद्कलं ठ लीणन । षट्पदो दवरो मक्षिकायाश्च । पषठमिद्रिवं मनः । = ` 








(३२६) खश्चतसंहिता-भा० टी ०। 


है परंच वह अकेली अत्यन्त सेवन किया इभा खांसी, श्वास, अलसक, वमन 
युखका मीठा रहना; स्वरोपघात ( आवाज वैठजाना ), कमिरोग ओर गलगण्ड 
` (इष्याद्‌ ) रोग उतत्न करता है । तथा अदद ( रसौली ), श्चीपद ( पलप } 
तथा बास्तस्थान जर य॒दा इनका उपल्ेप ( मेला ओर भारीरहना ) तथा अभि- 
ष्यद्‌ ( नेत्रामिष्यंद्‌ नेत्रोसे जल टपकना ) इत्यादि वाधि उत्पन्न करतार ॥ २१ ॥ 
अम्छां जरणः पाचनः पवनवियहणोऽनखोमनः कोष्टविदाही 
बहिःशीतः दनः प्रायशो हयश्चेति । स ॒एवैगुणोप्येक एवा- 
त्यथंमुपसेव्यमानो देतहषनयनसंमीलनरोमसंवेदनकफाबिखय 
नरारीरशोथिस्यान्यापादयति । तथा क्चताभिहतदग्धदष्टभन्नश- 
नरग्णघरच्युतावमूत्रितविसपिंतच्छिन्नभिन्नविद्धोपिपष्टादीनि पा- 
चयत्याच्रेयस्वभावात्परिदंहति कैटभुरो हदय चेति ॥ २२॥ 
अम्ह (खट्टा) रस॒ जरानेवाला, पाचन, पवनका निग्रह करनेवाला, अनलोमन, 
भोतर द।ह करनवाला, बाहरमे ( स्पशेमे ) ठंडा, दन ओर प्रायः ( कई खटाई ) 
हेदयका प्रय इ । यह्‌ खद्यरस इतने यणवारछा द॑ परच अकेला यही अच्यन्त 
सवन कियाइआ दतोमें हषं ( जमङाव ), ने्रोमे मिचावसा, रोमोमें स्वेदना 
(सृक्ष्मपिडिकासी ), कफका विख्यन होना ओर श्रीरका शिथिल ( शला ) होना 
इत्यादि षिकार करता है । तथा क्षताभिहत ( घावसे संपडित ) इआ, जलाहुजा 
सपादिसे दसा इजा, भम्र ( टूटाहृज ), शन ( सुजाहज ), रुग्ण ( कोई शरीर 
ठेढा होगया हो ), प्रच्युत ( कोरे अस्थि हटगयाहो ), अवभ्रत्रितं ( जहरी जंत- 
बोकं मू्य॒क्तं टोगयाहो ), षिसपित ( विसपरोगयक्त या जहरी जवो ( छृतादि ) 
के स्पशजन्य पीडासे पीडित ) हो, छिन्न (कटाहृज ), भिन्न ( भेदन कियाइआ) 
विद्ध ( रशखछादिसे विधाहआ ), उषिष्ठ ' ( मांसादि पिसिगया हो ), इन्हे पचान 
वाला ( पाचन करता हे ), तथा अप्रेयस्वभाव होनेसे कण्ठ, छाती ओर हृदयम 
दाह करता हे ॥ २२॥ | 
खवणः संशोधनः पाचनो विश्छेबणः दनः रेथिर्यङ्कदुष्णः 
स्वैरसप्रत्यनीको मागंविरोधनः सवेरारीरावयवमादंवकरश्चे- 
` दू द) जरण आहारस्य पाचनो दोषामययोः शोथस्य वा | रोमंबेदन इत्यत रोमसंयेजन इति 
ना पाठातरम्‌ । रोमसंवेजनः रोमांचः । रुग्णं वक्रीभूतम्‌ । प्रच्युतं श्रष्ठं स्थानात्‌ । अवमूतिते मूत्रविषाणां 


जेतूनां भूचरसंगः । विसर्पितं स्पशविषाणां जंतूनां विसर्पितस्पशसंगः । विद्धं शिरादि उक्तिं माद्तम्‌) 
( इति डहनः ) 


। 8 ह  # च । 
4 ह 
् =क्र च = ४, ४ ए न 
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ति । स एवंगुणोप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानो गाघ्रकंडकोटशोफ- 
वेवण्यधुस्त्वोपघातेद्वियोपतापान्‌ तथा मुखाक्षिपाक रक्त पित्तवातः 
दोणिताम्लीकाप्रभ्रतीनापादयति ॥ २३॥ | 
लवण ( नमकीन ) रस॒ संशोधन करता है, पाचन है, अवयवो ( अंगों ) को 
न्धारे २ करता है अर्थात्‌ जोडोको टीला करता है, छेदन रहै, शिथिकता करनेवाला 
ओर गरम है, सव रसोंका विपक्षी है, मार्गोका शोधनेवाला है, सब शरीरके , 
भागोको कोमल ( नघ ) करता है । यह रवणरस इतने शुणवाला है ओर यही 
अकेला अत्यन्त सेवन करनेसे शरीरमें खाज, कोठ ( चकदे ), सूजन, रूपता, 
पुरुषत्वका नाश, इद्रियोका उपताप तथा मख ओर नेत्रंका पकना, रक्तपित्त तथा 
वातरक्त अम्लीकी ( खदरी उकार ) इत्यादि व्याधि उतपन्न करता ई ॥ २३ ॥ 
कटुको दीपनः पाचनो रोचनः स्थल्यारस्यकफकरभिविषकुषठ- 
कंड्पशमनः संधिषन्धविच्छेदनोऽवसादनः स्तन्यश्ुक्रमेदसा- 
सुपहन्ता चेति। स एवंगुणोष्येक एवात्यथसुपसेव्यमानो श्रमः ` 
मदगङतास्वोष्ठशोषगात्रसंतापबरविघातकंपतोदभेदश्ृ्कर चर- 
णपाश्वृषटभ्रभृतिषु च वातशरलानापादयति ॥ २९ ॥ 
कटुक ( चरपरा ) रस दीपन है, पाचन है, रोचन हे, शोधन है तथा स्थूकता, 
आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ ओर खाज इनको शांत करता है । संधिव्धोको . 
लि करता है, अन॒त्साह करता हे, दुग्ध, वीरय ओर मेदका नाञ्च करनेवाला है । 
यह चरपरा रस॒ इतने ग॒णवाला है ओर यरी अकेला अत्यन्त सेवन कियाइजा 
श्रम जर मदकारक द । तथा गल, ताह, होठ इनमें खश्की करता है ओर देहम 
सन्ताप ओर बलका नाश तथा कम्प, तोद्‌ ( पीडा ), भेद ( ूटनसी ) करता- 
हे ¦ ओर हाथ, पांव, पसु, पीठ आदिमे वायुश उत्पन्न करता हे ॥ २४ ॥ 
तिक्तदच्छेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कंड्कोठतृष्णामूच्छोञ्वर- 
प्रहामनः स्तन्यशोधनो विण्मृत्रह्केदमेदोवसपूयोपडशोषणश्चेति । 
स एवंगुणोप्येक एवात्य्थमुपसेव्यमानो गात्रमन्यास्तंभाक्षेपका- 
दितशिरःशररश्चमतोद मेद च्छेदास्यवेरस्यान्यापादयति ॥ २५ ॥ 


( सूत्र २३ ) पाचनः आहारस्य ब्रणस्य च । कोठ उदर्दभेदः । पुस्त्वोपघातं ज्गिव्यिंद्रियाणासुपतापः 
मेत्रादीनां स्वकर्मगुणहानि; । अम्लीका अम्लोद्वारः ( इति निरंधकषग्रहः!) । ( सुतर २४) कटकः 
इतरभक्ष्याणां रोचनः न पुनः स्वयं बातञ्चूलानापादयति रक्षत्वात्‌ । | 








(३२८) उश्वुतसंदिता-भ।!० टी° 


तिक्तं ( कडवा ), रस छेदन, रुचिकारक, दीपन, शोधन है । तथा खाज, कोठ, 
` तृषा, सच्छा ओर ज्वरका शामन करनेवाला है । इग्धका शोधन करनेवाला, विष्ठा, 
मूत्र, द ( गीलापन ), मेद, वसा ( चरबीका सतेह) ओर पीब इनका शोषण करने- 
वाहा है । यह कडवा रस इतने गुणवाला है ओर यही अकेला अत्यन्त सेवन किया 
इआ गात्र ओर मन्याका स्तंभ तथा आक्षेपक ( गिर २ पडना ) अर्दितवाथु ओर 
शिरका दरद, धम, तोद ( पीडा ), भेद ( एटनसी ), छेद ( छेदनकीसी पीडा ) 
` तथा मुखकी विरसता इतपादि व्याधि उतपन्न करता है ॥ २५ ॥ 
। कषायः संय्याहको रोपणः स्तंभनः रोधनो छेखनः शोषणः 
। । पीडनः छ@ेदोपरोषणश्चेति। स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थसुषसे- 
 & भ्यमानो हतपीडास्यशमोषोदर४ मानवाक्ययहमन्यास्तमगात्रस्फु- 
रणच्चुमचुमायनाकुचनाक्षेपणप्रभती जनयति ॥ २६ ॥ 
कषाय ( कसेङा ) रस संग्राही है, णरोपण रै, स्तंभन ( कोमल अगोको द 
करनेवाला ), शोधन ( व्रणशोधन ) है, ठेखन ( बणगत दुष्ठमांसको खरचनेवाला ) 
हे, सलोषण है, पीडन ( हृद्य या व्रणकी खेच करनेवाला ) है ओर ीलेपनेको सुखा- 
| नेवाला हे । यह कसेला रप इतने यण करनेवाला है ओर यदी एक अस्यन्त सेवन 
,।  कियाहभा हृदयम पीडा, यख सूखना, उद्ररोग ( वातोदरादि ), अफश, बाक्यग्रह 
। ॥ ( क्वन साफ न बोलाजोना ), मन्यास्तभ, अंगोका फुरकना ओर चमचमाः, अंग 
| „ सुकडजाना ओर आक्षेप ( अतिकंप ) इत्यादि उत्पन्न करता हे ॥ २६ ॥ 
अतः सर्वेषां द्रञ्याप्युपदेक््यामस्तयथा ॥ २७ ॥ ` 
| अव सव रसो ( मधुरादि ) के द्र््योका उपदेश करते ह बह एसे ह ॥ २७ ॥ 
1 मधुरवगे ¡ ५ 
` काकोस्यादिःक्षीरघृतवसामजाशालिषष्टिकयवगोधूममाषश्चगार- 
॥ ककसेरुकत्रपुषेवरुककरकारुकारावृकाछिदकतक गिरोड्यभियाल- 
| ।  पष्करबीजकादमय्यमधूकद्राक्षाखजैरराजादनतालनाकिकेरेक्षवि- 
| कारबलातिवलात्मगु्ताविवारीपयस्यागोक्षरकक्षीरमोरटमधृलि- 
काकृष्मांडप्रभुतीनि समासेन मधुरो वर्गः ॥ २८ ॥ 
| काकोल्यादिक गण तथा दूध धृत, चरबी, मजा, शालि ( चाव्रल ), षष्टिक 
। = (चावल एकभ्रकारकेः), जो, गेह, उडद, सिंघाडे, कतेरू, अणुष ( लीरा ), रेवा- 
। | (सूष्न २८) पयस्या विदाशमेदः। अथवा पयोजाता संतानिकाया च । श्ीरमोरटः किलटमस्छ 
| भीलप्णीयिके । मधूटिका उक्षकर्कटः | | 


५ 
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दरव्योंकासमूह ) कहा है ॥ २९ ॥ 


सुचस्थान-अ० ४२. । ( ३९९ ) 


रुक ( आयाएूट ), ककार ८ ककडी ), अलाबरू ( धीया ), कालिद ( तरबूज ), 
कतक ( पका कतकफल ), गिरोट ( पहाडी पृथ्वीम एक कंद होता है ), प्रियाल, 


 (चिरोजी) कमलके बीज, खंभारी, मइवा, दक्षा (दाख किसमिस सनका ), छुहारा, 


खिरनी, तालका फल, नारियल ( खोपरा ), ईखके पदार्थ गड, शर्कराआदि, 
बङा ( खरेटी ), अतिबला ( कवी ), आत्मया ( कवंचङे बीज ), बिदरी- 
कद्‌, पयस्या ( िदारीकंदका भेद या दुग्धके विकार रबडी मलाई आदि), गोखरू, 
्षीरमोरट ( छाछका भेद या पीटृपर्णीं ), मधूलिका ( अरंडकर्कटी ) ओर कष्मांड 
( कोहला ) इनको आदि केकर ओरभी जैसे मधु ( शहत) इत्यादि यह ॒संक्षेपसे 
मधुरवगं काहे ॥ २८ ॥ | 
अम्लटवगं । 
काडमामलकमातुकलुगाघ्रातककपित्थकरमर्दैवदरकोरपाचीनाम- 
कतिन्तिडीककोराम्रभग्य(पार।वतवेत्रफटलकुचाम्वेतसदं तरा- 
ठदधितक्रसुराशुक्तसोवीरकतुषोदकधान्याम्लग्रभ्रतीनि समासे 
नाम्रो वगः ॥ २९ ॥ 
अनार, अओंव्लि, नीच, आम, केथफल, करदं ( करदे ), छोटे बडे वेर, 
भार्चनामलक ( पानी आमल ), तितिक ( ॐबली ), कोशाच ( वेवैवदी आव 
या जाम्र ), भव्या ( कमरख ), पारावत ( फालसा), वैतका फल, ठकुच ( बड़ह- 
र ) अम्लवेतस, दैतशट ( जंबीरनीड ), दही, छा, मद्य, शक्त ( सिरका या 
चुक्र ), सौवीर ( काञ्चीविरोष ), तुषोदक ( एकप्रकारकी काजी ) तथा वान्याम्ल 
(यह भी कांजीका भेद है ) इनको आदिरे ओर भी यह संक्षेपसे अम्खवर्ग ( खे 


लबणवगे । ` | | 

संधवसोवचेलविडपाक्यरोमकसासुद्रकपक्रिमयवक्षारोषप्रसृतसु- 

वचिकाप्रभृतीनि समासेन खवणो वर्मः ॥ ३० ॥ 

सेधानमकं, कालानमक, बिड ( मटियानमक ), पाक्य ( कचल्ण ) जिसे 

मनियारी कहते हँ ), रोमक ( सौभिरनमक ), साम॒द्रक ( समंद्रीनमक या खार ), 
पक्रिम ( एूलानमक ), जवाखार, ऊपप्रसूत ( रेहे ), सुवयिका ( सी ) 
इत्यादि ओर भी सुहागा, सोरा आदि यह संक्षपसे छवणवगे (खारे ्रव्योका समह) 
कटा हे ॥ ३० ॥ ¬ 
(सूत्र २९ ) पारावतः मधुराभ्ल्फलम्‌ । मन्या कर्मणफलम्‌ | ( कमरख इति लोके ) 





#। 
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कटुक ( चरपरा ) वग । व र 
पिप्पल्यादिः सुरसादिः शशुमधुशियुमलकलशनसुमरखदीत- 
शिवकुष्टदेवदारुहरेणुकावल्गुजफटचंडागुग्गसुस्तलांगरकीड्- 
कनासापीट्प्रभृतीनि सालप्तारादिश्च प्रायशः कटुको वगः ॥३१॥ ` 
पिष्पद्यादि समस्तगण, सुरसादिगण तथा सोहजना, छाङ सोदजना, गली 

लहसन, सुमुख ( एक शाकभेद्‌ तरातेन ), सीतशिव, कपूर, कूट, देवदारु) हरे 
णुका ( भिरचसमान बीज ), वस्युजफल ( बावची ), चंडा( खुरासानी अजवायन 
या देशी अनवायन ), गग, सुस्त ( नागरमोथा ), कछहारी श्कनासा ( खाल 
मिरच या स्योनाक ) ओर पीट तथा प्रायः साङसारादिकगण ( साकसारादि 
गणकी बहुधा ओषध ) इत्यादि ओरभी यह ॒संक्िपसे कटुकवगं ( चरपरे द्व्योका 
समह ) कहा है ॥ ३१ ॥ 
४ तिक्त ( कडवा ) बगे । 
आरग्वधादि गुड़ च्यादिर्मड़्कपर्णीवित्रकरीरहारेद्रादरयंद्रयववरुणस्वा- ` 
दुकंटकसप्तपणवृहतीदयरो खिनी द्रवेतीत्रिवृर्छृतवेधककाटककार- 
वेहछकवार्तीककरीरकरवीरसुमनःशंखपुषप्यपामागंत्रायमाणारोक- 
रोहिणीवेजयंतीसुवर्चरापुनर्नवाृशचिकारीज्योतिष्मतीप्रभतीनिः 
समासेन तिक्तो वगः ॥ ३२॥ 
आरग्बधादिगण, गड़च्यादिगण तथा मंडूकपणीं ( ब्राह्मीभद्‌ ), वेतकैर अथवा 
वेत्रकरीर, वेतके अर, दोनों हलदी, इद नव, वरण, स्वादुकेटकं ( विककंत ) 
| सतोना, दोनों कटे, , शंखिनी ( यवतिक्ताभेद्‌ ), द्रवेती, निशोथ, कृतवेध 
( कोरातकी बिडाल ), ककोडे, करे, वैगन, कैर, कनेरके टूल अथवा करीर, 
करील ( डेडापवेतवृक्ष ), करवीर ( कनेर ), सुमन ( चमेरी ), शंखपुष्पी (शंखा- 
हली ), अपामार्गं ( चिरचटा ), जयंती, अश्ोकरोदिणी ( कटुरोहिणी कंटकीं ); 
वैजयंती ( अरणी ); सवर्चा ( सुयोवते ), सारी, वृश्चिकपत्री ओर ज्योतिष्मता 
( मालर्कौगनी ) इस्यादि ओरभी यह संक्षपसे तिक्तवगं ( कडवे दव्योंका समूह ) 
५ १॥ ~ 1 
` ( सूत्र ३२ ) वेत्रकरीरः वेत्राकु) स्वादुकेटकः , विकंकतः, कतवेधः कोशातकी ईति उनः । 
रोदिणी कटरोदिणी,बैजर्यती तकरी इत्यपि उनः । करीर-करवीर-खुमन इति समासशक्तया करीरकर- 


बीरयोः पुष्पाणि प्रथकृपदशक्तया कशेरः कीलः, करवीर; हयमारकः सुमना जाती करौपद्‌मुभयत्र 
छखिखितं तन्न त्वेकत्र समासे प्रयोक्तव्यमिति । | 








(न 
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सुतरस्थान-अ० ४२. (३३१) 


न्य्रोधादिरेबष्ठादिः भरियंग्वादी रोधादिखिफरखाराहछकीजम्बा- 
म्रवकुखतिदुकफखानि कतकराकपाषाणमेदकवनस्पतिफलानि 
साङसारादिश्च प्रायशः कुरबककोविदारकजीवेतीवि्टीपाल 
क्यासुनिषण्णकप्रभृतीनि नीवारकावयो समुङ्भादयश्च समासेन 
कषायो वगेः ॥ ३३ ॥ 
न्यग्रोधादिगण, अंब्ठादिगणः परियंग्बादिगण, रोधादिगण तथा त्रिफला, श्कीं 
( गजभक्ष्या ), जामन, अवि, मोलसरी, तंद्के फल, कतकश्चाक, पाषाणभेद, वन- 
स्पतिके फल, प्रायः सासारादिगण, कुरवक, कोविदार, जीवंतीशाक, चि्टीराकः 
पाक, सनिषण्णक ( चोपतियाशाक ) इत्यादि ओरभी तथा नीवारधान्यादि तथा 
सद्रादिधान्य ये संक्षेपसे कषायवगं ( कसे द्रव्योका समृह कहा हे ॥ ३३ ॥ 
तत्रैषां रसानां संयोगाश्िषष्टिभेवति तद्यथा । पंचदरा दिका: । 
्विहातिखिकाः । पचवश चतुष्काः । षट्‌ पचकाः । एकदाः 
षड़साः) एकः षट्‌क इति तेषामन्यत्र प्रयोजनानि वक्ष्यामः ॥२९॥ 
भवति चात्र- 
पूर्वोक्तं छह रसेके संयोगसे ६३ तिरेसठ भेद हात ह । जैपे-९५ दो दास 
मिलकर, ओर २० तीन तीन मिलकर, ओर १५ चार चार मिष्छकर, ओर ६ 
पांच पाच मिलकर, ओर ६ रस अकेले एक एक ओर १ छहों रसमिलकर एेसे 
६३ भेद इए इनका प्रयोजन तथा योजना अगाड़ी ओर जगह करहंगे ॥ ३४ ॥ 
यापर शोक है- 
जग्धाः षडंधिगच्छन्ति बलिना वशतां रसौः ॥ यथाँ र्कुपिता ` 
दोषां वंदा यांति वलीर्यसः ॥ ३५ ॥ 
इति सखश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने दविचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
बलवान्‌ मनुष्यके सेवन किये इए छो रस वज्ञ ोजति है ८ विकार नही करते) 
जैसे बलवान्‌ मनुष्यके छुपितटृए दोषभी प्रायः वक्री हो जाते (उग्र ओर 
असाध्यरोग पैदा नही करते ) ॥ ३५ ॥ 
इति पं ° मुरटीधरशमेवेयवि° सुश्र॒तसं ०भा ० टी ° सूत्रस्थाने द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


त्त ( सूत्र ३५ ) बलिनो मनुष्यस्य जग्धा भक्षिता एकै कशः कृत्वा अभ्यस्ता अपि वशमायांतरि दोष. 
णो न भवतीत्यर्थः । ( इति उनः ) 








भ रि 
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( ३३४) सखुश्चुतसंहिता-भा० टी°। 
` -गरम जके साय वार वार लेकर वमन्‌ करे । जबतक ठीक वमन दष्के लक्षण 
हों ( तबतक वार २ उपरोक्त मात्रा छ हकर बार २ वमन कंरे)॥ ७॥ 
मदनफरम्जचर्णं < श्रे 
` = र्णं वौ तत्कौथपारिभावितं मदनर्फलकषायेण । 
। ।  , मदनफलमञ्जसिंस्य वां पयसः संत्रानिकां क्षोद्रयुक्ताम्‌ । मद- 


# 


। । ~“ ¦ नफटमञजसिद्धे वी पयः । मदनफलमरंजसिद्धेन वआ पयसा 


कः 8 । ¢ ‰.| त गमधोभवरक्तपित्तटद = 
। । ^... ~ यवौँगमधोभवरक्तपित्तह दाहयाः ॥ < ॥ 


+, अथवा मेनफलकी गिरीका चरणं उसीके कामं भावना दिया भनफाके 
१ )\ कायक संग छे अथवा भेनफलकौ गिरी दधमे उवाढकर उस दूधकी मलाईको 





, शहत मिलाकर चाट । अथवा भ्नेनफलकी गिरी दूधमे जोशकरके उस दूषको - 

~ पीजाय तो बमन हो । अथवा अधोभागम्‌ प्राप्त इं रक्त पित्ति तथा हृदयम 

¬ दाह हो तो मेनफलकी गिरी दृध या पानी उबरारः उसमे यवागू पकाकर पिलावे 

(5 तो सम्पक्‌ वमन हो ॥८॥ 

नि मैज्जसिद्ध ^. परयकष ५५ धिं युत्तरं 

। | (६. मदनफरमञ्जसिद्धस्थ चरा पय। दर्धिंभावसुपगतेस्य दध 

॥ (£ देधिर्वा कफभरसेकच्छरदिमृच्छतमकेषु ॥ ९ ॥ सदनफरमञ्ज 

४ खेहेवा मल्मतकल्ञेहवदादायै फाणितीभरतं ठहयेंदातपर्परिद्क 
शआ मदनफाटमञ्जचुर्णं जीवेतीकैषायेण पिते कफस्थानगते ॥१०॥ 

{4 नेनफलकी गिरे दूधमे जोददेकर जमद्‌ ज दही जमजाय तब द्रीका 

ऊपरी जल या दही पान करे । सुदसे कफ गिरता हो ( रा बहती हो ), के सी 


४9 


बहत आती हो ( जी भिचलाता रहता हो ), मृच्छ आजाती हो, तमक श्वास 


हो इतने रोगोमिं उपरोक्त क्रियासे वमन कराना चाह्यि ॥ ९ ॥ ओर जो कफः 


क 


<“ स्थानम पित्त चलागया हो तो मेनफलकी गिशेका तल निकाख्ले जसे भिरवेका 


५ ॐ 
॥ ॥ ५.७५ 


क 


तेर निकारुते दै ( उशी करियास मदनफटकी गिरीका तः निकाले ) फिर उसे 
पकाकर फाडकर चाट अथवा ष्म सुखायेडए्‌ भेनफलाको गिरैका चूण जीवेतो 
( शाक ) के काथके संग ठे तो श्रष्ठ बमन ही ॥ ६० ॥ | 
मदनफटमरजकाथं धा पिप्पस्थादिभ्रतीवापे तच्चरण वा निव 
ङूपिश्चाकषाययोरन्यतरेण संतपंणं कफव्याधिहरम्‌ । मदनफल 
्ञ्जचर्णं वा मधूककांदमयंद्राक्षाकषायेण ५ १९ ॥ मदनफखवि 


व ॥ | 
( सत्न ९ ) दथ्युतरं दधिरसम्‌ । ( सत्र १०, मदनफलमजक्षहं मह्छातकलञेदवदिति द्विवणीयेक्तेन 


विधिना । फितीमूतं काकरीमूतम्‌। ८ सूत्र १९) सव मित्वा मदनफलयोगाः प्कर्रिशदुक्तीः 














सूचस्थान-अ० ४३. ( ३३५ ) 


मनफलकी गिशेके काथमे पिपी आदि डालकर पीवे । अथवा भेनफलंकी 
¦ गिरीका चूणं नीब या आककी जड इनके काटिेसे किसीके सायले तो वमन हो । 
यह संतपेण ओर कफन्याधिका दरनेवाला १ । अथवा भेनफल्की गिरेका चरणे 
॑ मवा, कादमरी या दाख इनके क्थके संगले तो उत्तम वमन दो _कफन्याधि 
मिटे ॥ ११ ॥ यह मेनृफलका तो विधान वणन करके इसके अगाडी अव जी- . 
मूतक ( विंडाह ) का विधान कंट्त ह ॥ नि | 
( १ (म ॥ 
जीमूतककुसुमच्रर्ण वा पूववदेव क्षीरेण निदेततषु क्षीरयवागरं 
रोमरोषु संतानिकामरोमशेषु च दद्धयुत्तरं हरितपांडुषु दधि तत्क- 
 षायंसंस्रष्टां वँ सुरां कफारोचककालश्वासपांडुरोगयक्ष्मसु पयोग 
तेषु मदनफलमलवदुपयोगः ॥ तद्रदेव कुटजफखविधानम्‌॥१२ 
विंडालके पुष्प ( सूखे इओं ) का चणं पहटेकी तरह ( पर्यकु्पीके ) 
काथादिकि संग छे तथा दुग्धके साथ छे ओर पकेडए विंडारोको दूधयवागर्‌ बनाकर 


॥ टेनेसे तमन होता हे । अथवा रोमरा ( कठिन कंडेसे हों त्च ) द्धम उबालेकर 
| मलाई टे । तथा अरोमश ( रोम ज्ञडजानेपर ) दृध॑मं नमाकर दहीका जल लेना । 
। तथा हरितपांडु ( अतिपके ) अवर्थामं दही बनाकर अथवा विंडालके कायसे 


6 सिद्ध करीहृइ मदिरा छे तो कफ, अरुचि, खासी) शास, पांडरोग, राजयक्ष्मा इतने 
| रोगोमे सम्यक्‌ वमन हो । ओर पर्यागत ( सखे पके ) इए हों तव भनणुलकी 
गीरीके तरह इनके वीर्जोको भी उपयोग करे । ओर इसी तरह कुटजनफ( ईद्रजो ) 
का भी विधान समज्ञो ॥ १२ ॥ व 
कृतवेधन!नामप्येष एव कल्पः । इश्ष्वाकुकुस्मचूण व। पवेवदेवं 
` क्षीरेण कासश्वासंछर्दिकफरोगेषुपयोगंः ॥ १३॥ 
कुतवेधन ( कंडषी तोरी ) क भी येही पिधान ह । तथा इक्ष्वाङ ( कंडषी तृबी 
या कंडी घीया ) के एलका चूणं पहलेकी तरह म संग ले खासी, शास, छदि, 
कफके रोगे उपयोग करे तो ये रोग नष्ट॒हों ओर्‌ उत्तम वमन हो ॥ १३ ॥ 
धामार्मवस्यापि मदनफलमजवद्पयोगो विशेषंतस्तुं गरगुल्मोद- ` 


रकासश्वारसन्ठेष्मामयेषु वायो वां कफस्थानगते ॥ १४ ॥ 


( सूत्र १२ ) जीमूतकः देवदार । रोमेषु कठिनावस्थां प्राप्तेषु । अरोमकेषु ब्रहत्तमेषु । दीरितपांडघु 
कटिनतमेषु । पर्यागतेषु परिपकेषु । जीमूतकयोगाः सवै मिकित्वा चु्विशतिरुक्ताः । ऊुटजफलस्यापि 
 जोमूतकवच्ुर्विदतियोगाः । ८ सञ्च १३ ) $तवेधनस्य कुःटजवचतुविशतियोगाः इतवेधनं शवैतपुष्पको- 
शातंकी । इश्वाकुः कट्काटाबूः इश्वाकुयोगाखरयलिशदुक्ताः । ( सूत्र १४ ) धामार्गवस्यापि चतुविंश - 
त्तियोगाः | धामाभेवं पीतपुष्पकोशातकी । प 
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(३३६) खश्चतसंहिता-भा० 8०! 


 धामागैव ( पीटे फलकी कडवी तारी ) काभी भेनफलकी गिरोक्ाक तरह उप- 
योग होता दै । विशेष करके विषगुल्म उदररोग, खोसी, श्वास, कफके रोगोमे तथा 
कफके स्थानमें जौर वायुके चले जानेमे धामार्गवका उपयोग केरे ॥ १४ ॥ 
कृतवेधनफटपिष्पलीनां वमनद्रभ्य॑कषायपारिपीतानां बहुशद्चण- 
सुत्पलादिषु दत्तमार्धतं वार्मयति तंतवैनवर्वैद्धदोषेषु यवीगृभाकं- 
ठीत्पीरतवत्सु चै विष्यात्‌ ॥ १५ ॥ वमनविरेचनरिरोविरेचन- 
दरव्याण्येवं वा प्रधानतमानि भवंति ॥ १६ ॥ भवतश्चात्र- 
कृतवेधन ( सुपेदफूलकी कडवी तोश) के बीजोको अन्य वमनद्ह्योकि स्वरसकी 
भावन देकर ( सुखाकर ) चरणं करले उस चर्गको कमल आदिमे रखकर सुधाने 
मात्रसे बमन हो जाता है वह जव दोर्षोका उद्रेक दो तब होता है । ओर तबरी 
कृठतकं वाग पिलाकर वह चूण सुघाकर वमन कराना चाहिये ॥ १५॥ वमनदव्य. ` 
विरेचनदरः्य, शिरोविरेचनद्रम्य अनेक हँ उनमें इस प्रकार ( उक्त ओर व्यमा 
प्रकारके दव्य ) अत्यंत प्रधान हँ ( जसे वमनदव्योमं मदनफल प्रधान है तथा, 
विरेचनद्रव्योमें त्रिवृता इत्यादि है ) ॥ १६ ॥ यहापर दो श्लोक ह के- 
वमनद्ररययोभानां दिगि यं संप्रकीर्तिता ॥ तें विभज्य यथान्या- 
धिकालराक्तिविनिश्चयात्‌ ॥ ९७ ॥ कषायेः स्वरसः कैत्कैचर्णे- 
रपि च दुद्धिंमान्‌ ॥ पेयलेद्चा्यभोव्येषु वैमनान्युपंकल्पयेत्‌ ॥ १८ 
इति खुश्चुतसंहितायां सूत्रस्थाने चिचत्वारिथोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
वमनद्न्योके प्रयो्गोका यह सिद्धांत है कि, व्याधि, समय, रोगीकी शक्तिके 


` निश्चय ( अरुषूलता ) से वैय आप बिभाग कंरटे ( योग्य तजवीज करे ) जसे 


|) 


उचित समने वसे कासि; स्वरसोलि, कत्फेसे जर्णोति, पीनेके पदा्थोसे, चटनि- ` । 

यसि, खानेके पदार्थो ( आयशन्दसे सुघनेके पदार्थौ ) से बुद्धिमान्‌ वैय वमनक्षी + 

योगकल्पना करे ॥ १७ ॥ १८॥ 
यूनानी हकीम बमनद्र्व्योको मुकी कहते ह ओर डाक्टरीमें 
वमन रानेवारी ओषधको (०८५. ) एमेरिक कहते है । 


इति पं° सुरलीषरशमेवि ° सुश्चतसं० मा० टी° सूत्रस्थाने त्रिचल्ारिशोष्यायः ॥ ४३ ॥ = ॥ 
१, ~ पः 
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सूत्रस्थान-अ० ४४. ( ३३७) 


चतुश्त्वारिंशोध्यायः ४४. 
अथातो पिरेचनद्रव्यविकस्पविन्चानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 


क9क 


अष यसे विस्वनद्रग्योके षिकल ( भद ओर प्रयोगके) विज्ञानीय अध्या- 
यका व्याख्यान करते ह । | 
अरुणा त्रिवृन्मृखं श्र मृटविरेचने ॥ प्रधानं तिख्वकस्त्वक्ष 
करेष्वंपि हरीतकी ॥ १ ॥ तेरेष्मेरडजं तेर रसे कारवे. 
दिका ॥ सुधयः पथःसूर्तमिति प्राधन्यसंय्रहः ॥ २ ॥ तेषां 
विधानं वक्ष्यामि यर्थावदनुपुवदाः ॥ ३ ॥ 
मल ( जरूपविरेचनीय ) ओषधोमें सुरखील्ियि इए निशोथकी जड अथात्‌ 
निरोथ श्रेष्ठ ह । ओर वक्षरेोमे तिसवक (पतङीलोध) प्रधान है ओर फलो (बिरेच- 
नीयफलछो ) मे बड़ी हरड प्रधान हे ॥ १ ॥ विरेचनीय तेखोमे अरंडका तैर श्रेष्ठ 
है ओर विरेचनीय स्वरसोमिं करेलेका स्वरस तथा विरेचनीय दुग्धोमें सेहेडका दुग्ध 
प्रधान है ! यह प्रधानतासे संग्रह किया हे ॥ २ ॥ इनके विधानकं कमसे यथावत्‌ 
वणेन करते दै । ओर विरेचन देनयोग्य रोग तथा विरेचन दनकी विधि आगे चिकि 
स्सितस्थानमें विस्ताससे बणन होगी ॥ ३ ॥ 
वेरेचनद्र॑यरसनुषीतं सृं महैत्र$तमस्त॑दोषम्‌ ॥ वूर्णछ्कितं सें 
 धवनागराव्यरमम्छेः पिवेन्मारुतरोगजुं्ः ॥ ४ ॥ ईक्षोर्विकारेम- 
धुरे रसेस्तत्येतते दे क्षीरय॒तं पवि ॥ गड्ध्यरिष्टत्रिफरारसेन 
सव्योष॑मृन्रं कफजे पिबेद्वा ॥ ५ ॥ 
विर्चनीयदरव्यों ( हरीतकी, त्रिवृता आदि ) के रसमेःभावना दीइईं मोटी निशे 
थको निदोंष करके अथात्‌ ऊपरसे डछीरकर ओर भीतरकी गुटी निकालकर 
बीचकी उत्तम छर लेकर उसका चण करे (बारीक पीसटे ) फिर यदि बायुरेग ` 
हो तो उसमें संधानमक ओर सोठ मिलाकर अम्लरस ( अम्ड आदि ) से पीवे 
अथांत्‌ चरणं खाकर ऊपरसे शक्त, सौवीर, तुषोदक, धान्याम्छादिक पान करे या 
मिाके पीवे ॥ ४॥ इंखके पदाथ शकरा आदिसे तथा मधुररसोके साथ दध 





८ सूत्र २ ) ¶ेङेष्वेरंडजं तैलं स्वरसे कायेष्ठिका" इति पदद्वयं जैजटा चायंस्तु पठति ततज्नेच्छति गयः । 


. (सूत्र ४ ) वैरेचनद्रव्यरसानुपीतं वैरेचनद्रव्यरसमावितम्‌ । ( सूत्र ५ ) दक्षोविकारैः खंड दिभिः पुननं 


गुडेनं गडस्योष्णवीयत्वात्‌ । 
ग्‌ 








मिराकर पित्तरोगोमिं निशोथका पर्वक्तणं विरेचनके अथठेना चाश ओर कफक 
सनेमि वही पर्वोक्तं निोथका चरणे गिलोय, नींव, त्रिफला इनके कायम त्रिकट 
| ओर गोप्त्र मिला इसके संग पीना चाहिये ॥ ^ ॥ र 
| = त्रिवणैकभ्यूषणैयक्तमेतेहडन छिं्ादनवे्न चणम्‌ ॥ भरस्य चं 
|  तन्मूटैरसश्य द्वौ तन्मृरैकल्कं कुडवप्रमाणम्‌ ५ ६ ॥ कर्षो 
| न्विति सेधवनागरे च विकीच्य करैफीडतमेर्तेदययत ॥ तस्कैस्क- 
। + भागः समहोषधीदः सस्व मूघ्रयुतंश्च पेयः ॥ ७ ॥ 


( ३३८ ) सुश्चुतसंहिता-भा० टी° । 


| भिवणंक ( तरिजातक-तज \ पत्रज' इलायची ) ओर रिकटु ( सोंठ, मिरच, 
प [8 च निदोथका । 9 म क क 

पिप्पली ) ओर निशोथका चूण इन्दे पुराने युडमं मेलाकर अवरहे बनाकर चाटे 
| अथात्‌ १ भाग त्रिनातक ओर त्रिकटुकञा ओर एकं भाग [नृताका ले! अथवा 


्रस्थ ( १६ पल ) गीली निशञोथका रस ले उसमे डव ( ४ पर) निशोथका कल्क 
( डे ओर कप २ भर सेंधानमक ओर सोढ डालकर पकावि जब गाढा दोजाय तव 
| ई उसमेसे ( जितना अभिबल, दोष हो उसके अनुसार ) खाय । अथवा तिव्क- 
ल्कका आधा भाग सट मिलाकर सैधव ओर गोपत युक्तकर पीवे ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
समाँलिवृज्नाशरकाभयाः स्यु भागांदधकं पूगफलं सुपर्कम्‌ ॥ विड- 
।  गसारो मरिचं सदौरु योः स्तिधृद्वमूत्रयुक्तः ॥ < ॥ 
| - निशोथ, सोठ, हरडेकी छाल, समान भाग ले ओर एकते आधाभाग पकी 
| | ( मानचैदी ) सुपोरी ले ओर विडंगसार ( विडंगवीज ) मरिच ओर देवदारु ये 
(आधा भाग टे ) सेधानमक ओर गोपरत्रके संग ले ॥ ८ ॥ 
५९ $ र्य क =© ॐ ¢ १ \9 

विरेचनद्रव्य॑भवे तु चरणं रस॑न तेषां मतिनान्‌ धिश्रय ॥ तन्मरख- 
सिद्धेन च सर्पिषीक्त सेव्यं तदन्ये गुटिकीते च॑ ॥९॥ 
. गुडे च पाकाभिमुखे निधाय चृ्णीकृतं सम्यगिदं विपाच्य ॥ | 
॥ दतै त्रिजाताक्तमिदं विम्रय योगानुरूपा गुटिकाः परयोञ्याः॥१०॥ 
१३ विरचनद्व्यो (निशोथ, हरीतकी आदि ) कै च्रणेको उन्दींके रसकी भावना दे । | 
41 अथवा उनके जडे साधन कियेडए वृतम मरकोवे । अथवा उस वृतम मिलाकर 


- 





8 ~ स्वत्वस्य = क 

| £ ( सूत्र ६ ) चिवर्भकं त्रिजातकमेतत्‌ त्रिडृतायाः चूर्णं तत्र त्रिव्णैत्िकटगुडानामेको मागः अष्ट । 
३ ललितायाः तस्याः प्रधानलात्‌ । ( सृत्र ७ ) तत्कस्कमागः त्रिडृताकल्कभागः एतानि कफ़पेष 
। 
॥ 


न 
ष ~~ 


` विरिचनानि । ( सूत्र ९ ) तेषां विरेचनद्रव्याणां रसेन स्वरखेन काथेन वा विभू भावनां द 
` दन्मृकसिद्धेन विरेषनद्रन्यमू्वसद्धेन घतेन आद्रीङृतम्‌, । ॥ 
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सूत्रस्थान-अ० ४४. {३३९ 


उुद्धिमान्‌ वद्य गोरी बनले ओर विरेचनके स्यि दे ॥ ९ ॥ अथवा चासनी होति 
इए गुडमं उस चणक डालकर पकावे ओर ठंडा होते समय उसमें तरिनातक 
मिलाकर योगातुरूप ( जेसी चाहिये ) टिका बनाकर उपयोग करे ॥ १० ॥ 
वैरेकीयद्रव्रर्णस्य भागि सिंदं साधं कवार्थभागैश्तैभिः ॥ 
आमद्नीधा्स्पिषा तैच्छरुतेन तत्व्वाथोस्भसेदितं सीमितं ३॥११॥ 
पाकभ्राते फणिते चँ्णितं तत्‌ क्षिंसं पक शावतांय भर्यलात्‌ ॥ 
दीतीभृता मोदका हययगंधाः कौयारवेते भध्थकस्पाःसभीसात्‌१२॥ 
विरेचनद्र््योका क्राथ चार भाग लेकर उसमे सिद्धक्षिये इर विरेचन दर्यो 
{ निशोथ, नीलिकादि ) का सा्द्ध॑भाग ल्भ ले फिर उसे विरेचनदरव्योसि सिद्ध कयि 
इर धृतम मरकाय ( सेककर ) उन्दी विरेचनदव्योके कामे पिषलयेहए यडकी 
चासन जब पकावपर आवे तव उस धृतम सिकेहुए विरेचनद्व्योके च्रणेको डाङ 
दे ओर मिलाकर फिर यलसे उतारे, नव टण्डा होने रगे तव सुगंधित ओर 
हृद्यपि गन्धसे युक्त करके मोदक बनावे ओर ये मोदक यथोचितरीतिसे विरे 
नके लिये यथायोग्य मात्रासे खाय ॥ १९ ॥ १२ ॥ 
रसेनं तेषां परिभाव्य मुंदान्‌ युषः सर्सिधूर्धवसर्षिरिषटः ॥ वेरेय- 
नेऽन्येरपि ` वेदेः स्यादि वं विदध्यांदरमंनौषयेश्च ॥ १३ ॥ भि्ा 
द्विषश्च पारेिप्यं कंलकैरखिभेडिजःतिः भतिर्वध्य रज्वौ ॥ पकं 
सम्य पुटपाकेयुक्तया देशं तं* पिष॑गदी सुशीर्तम्‌ ॥ १४॥ । 
पिरेचनदरव्योके रस ( स्वरस या क्राथ ) मे मृगोंको भावना देकर ( भिगोकर ) | 
उनका यूष बनावे ओर उसमें सेधानमक ओर थोडा घृत मिलाकर पीवे । तथा 
अन्य आढकी, मङुषठ ( मोठ ) आदि द्विदृ धान्योकोभी _इसी भांति विरेचनद्र 
व्यक रस॒की भावना देकर यूष बना सक्ते है । तथा वमनके ल्य वमनद्रव्योकी 
भावना देकर प्रष ना स्ते है । यहभी गृदुकोष्ठमनुष्पोकेख्यिः सामान्ययोग हे 
॥ १२ ॥ अथवा इखके ` गन्ेको वीचसे चीरकर (दो फांककर भीतर गोद ) 


( सूत्र ११ ) तच्छतेन विरेचनद्रन्यगुतेन सर्पिषा ।; सामितमित्यत्र उ्छनस्तु इत्याद-सामितं 
भागं गोधूमचूर्गं॑वल्यभागं प्रक्षिप्य मक्षयित्वा ऊष्मणा स्वेदयित्वाऽन्यरिमिन्‌ फाणिते पाकप्रातते प्रक्षिप्य 
भोदकाः कार्या; न केचिदित्याहुः । सामितं फेनोद्रमादिवेगरदितं पक्रामिति । फाणिते गुडस्य विकारे राव 
शीत ख्याते। ( सूत्र १२ ) एते विरेचनयोगाः सामान्याः \ ८ सूत्र १९ ) अन्धरवेदकै 
मङ्ष्टमसरारिभेः । ( सूत्र १४ ) विंड शेतात्रिवृत्‌ । 











(३४०) खश्वुतसंहिता-भा० टी° । 


विरेचनदव्यां ( निशोथ आदि ) की ट्गदीसे पेद जवड बांध (ऊपर मिद्री्गा ) 


रर एटपा ककी रीतिते ठीक पकाकर ठंडे होनेषपर उन्हें पित्तरोगी चसे ॥ १४ ॥ ` 


सिताजगंधा स्वकृक्षीरी विदारी धिता समा ॥ जिद्यान्मधुंघता- 
भ्यां तु त॒ड़दाहज्वरंशांतये ॥ १५॥ शर्रौक्षोदसंयुक्तं विदत 
णोवर्चणितम्‌ ॥ रेचने सुकुमाराणां सकूपत्रभरिचांशकम्‌ ॥ १६ ॥ 


पंचं सिताक्षोढं पलाद्धकुडवां्वितम्‌ ॥ त्रिृच्चर्णयुतं शीतं , ` 


पित्तं तंदिरेचैनम्‌ ॥ १७ ॥ + थ 
चक सिता ( मिश्रो ) _अजगधा ( वनअजवायन ), वंशालोचन, विदारी ओर 


सबके बरावर ले शहत ओर धृतमें मिलाकर तृषा ओरं ज्वरकी ` गांतिके 


लिय विरेचने वासते चादे ॥.१५॥ खड शहत इनमे निरोथका चण मिला 
चौथा भाग दालचिनी, प्रज, मिरच मिरे यह कोमल मेष्यो या बाटकोकिः 


स्यि विरेचन है ॥ १६ ॥ मिश्री पलभर) शचहत आधा डव इसमें निशोथका `. 


¢ 


करनेवाला विरेचन है ॥ १७॥ 

` विवृच्छवामाक्षारःुटीपिप्पलीर्मधुनाऽऽप्तयौत्‌ ॥ सर्वश्छेष्मवि. 
काराणां श्रषठेतद्विरेचनम्‌ ॥ १८ ॥ बीजाढवयपथ्याकादमर्यधा्ी. 
दाडिमकोलजेन्‌ ॥ तेलभरष्ठन्‌ रसौनम्कर्पिरावाप्य साधयेत्‌ 
॥ १९ ॥ घनीभूतं त्रिसोगभ्यं चरिवृतकषोद्रसमनिितम्‌ ॥ द्यमेद- 
त्कफप्रायेः सुकुमारेर्विरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 


निशोथ, श्यामा ( बिधायरा ). यवक्षार सोठ, पीपल इन्हें मिलक चरे तोः ` 


कफ़के विकारवारेकरे यिय भरेष्र विरेचन है ॥ १८ ॥ पकए बीजोंबाछे हरडे, 


कारमरो, आंवले, अनार, बेर इन्दे पीस इनके रेशेको बिजोरेफे रससहित अरंडके | । 
तेलसे ोकके पकावे जव गाढा होजाय तव तरिसुगेथ ( दालाचेनी, पत्र, इला- ` 


यची ) डाल निजञोथका चरणं ओर शहत मिले । यह अवलेह कफल्यापत कोम 
मलुष्यो ( बालकों ) को भ्षठ विरेचन है ॥ १९ ॥ २० ॥ 


(सूत्र १६) सिता पलं क्षद्रमद्धकुःडवे ्रिदच्चू्णं ठेहस्य चतुथडेन तत्र मधुनोऽगिसंयोगो न विरुध्यते 


अनवस्थानचेति उह्छनाचार्यः | ( सूत्र १८ ,) श्यामा इद्धदार; आप्नुयात्‌ लिद्यात्‌ । (सूत्र + 


१९॥। ३० 9) बीजाव्येति बीजाढ्यान्‌ सुपकान्‌ । $ ल्गष्टान्‌ एरडतेलभरष्टान्‌ । फलाम्डै; बीजपूरादिभिः । 


/ । 





णं ( सबका चौथा ) डालकर अवलेह अनपि ठटा होनेपर यह पित्तको नाश 
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 सुत्रस्थान-अ० ४४. (३४१) 


नरी त्वेगेख च ते चिवृस्ससितोपखा ॥ चूर्णं संतपणे 


` श्लोदरफलाम्टं सन्निपातलुत्‌॥ २१॥ तरिबच्छ्यामासिता्ष्णानरि- 


फटामाक्तिकैः समैः॥ मोदकाः सन्निपातो्रक्तपित्तञ्वरापहाः२२॥ 
नीरी ( काङादाना | के समान दाङचिनी ओर इरायची ओर सकी बरावर 


निकोथका मिभीय॒क्तनरूणे मधु ओर बीजप्ररसके साथ खानिसे तृधिकारक ओर | 
 सतनिपातको नाश करनेवाला विरेचन है ॥ २१ ॥ निश्ोथ, विधायरा, मिश्री, षी-.- 574 / 


. पल+त्रिफला ये समान 
विरेचन सन्निपात ओर्‌ उद्धैगामी रक्तपित्त तथा ञ्वरको नाशा करताहे ॥ २२ ॥ 


छे शहतमें मिला मोदक ( कथभरकी गोटी ) बनावे यह 
त्रिब्रद्धागाखरयः धोक्ताल्िफलां तत्लमा तथा ॥ क्षर्‌ ` ^ विड- 
गानि संतरण्यं सधुसपिया ॥ २३ ॥ लिदयाहुडेन गुटिकां 
करवां वाप्यथ रक्षयेत्‌ ॥ कफवातछृतान्‌ गुर्मान्‌ प्कीहोदर- 
हलीमकान्‌ ॥ हन्त्यन्यानपि चाप्येतद्चिरिपायं विरेचनम्‌ ॥ २७ ॥ 
तान भाग निद्योथ, तीनदी भाग त्रिफला तथा तीन भाग तीनों यवक्षार) पीपर 


ओर विडंग इन्दं पीस शदत ओर घृतके संग चटे अथवा गुडम्‌ मिखाकर गोरीं 


बनवि ओर यह गोरी खवि तो कफः) वायुका यर्म" ओर `प्डीहवुद्धि, उदररोग 


तथा हलीमकं इतने रोगोको नार करे । तथा ओर रोगोंकोभी यह नाश करता ह, 


यह्‌ विरेचन बहुत अच्छा है इसमें कोई दानि नहीं ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
चर्ण इयामातरिवृन्नीी कटी मस्ती दुरालभा ॥ च्यद्रवोजं 
तिफलासर्पिं्मासरिसाम्बुभिः॥ पीते' विरेचनं तद्धि रुरक्रणामंपि ` 
शास्यते ॥ २५॥ =, 
विधायरा, निकोथ्‌, काटादाना.ङुटकी, नागरमोथा, धमासा, चत्य, ईद्रजो तथा 


त्रिफला इनका च्णकर धृत तथा मांसरस ( ्ञोरवा ) तथा जलके संग , 


-पियाहआ यह विरेचन रुक्ष ( कृश वातप्रकृति) मल्‌ष्योकोभी भ्रष्ठ दै । ( क्तिग्धोको 


 तोगरष्ठहे ही) ( यह ताये है फ रक्षको धृतमांसरसके संग देना ओर 


ज्िर्धोको जलके संग देना ) ॥ २५ ॥ 
विरेचनीय आसव । 


्र्चनिकनि काथभागाः सीतिखरथो मर्ताः ॥ द फाणितस्य त- 






+ # >+ # > 





^ 


8 


4 


(2 । 
५८. 


चापि" पनरमरावधिश्रयेत्‌ ॥ २६ ॥ त्त्साधंसिद्धं विज्ञाय शीतं 


( सूत्र २४ ) निरपायं पथ्याप ध्यादिविचारर्वाजतम्‌ | 





भ नि जक - - = 


अ नि नज्या शकरः भ 2 = + । क ~ + न; + ~ 3 6 ~=. । ~क, 0 च + न 
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{3 घुशरुतसंदिता-भा० टी०॥ ` ञ 
छरत्वां निर्धापयेत्‌ ॥ कटे कृतसंस्कारे विभज्यत ˆ हिभाहिमो ५ 


" "कच्छ अक्क चि ४ 


॥ २७॥ मासादरद्धं जातरंसमासवै मर्धुगधिकम्‌ ॥ पिवेदसए-. 
| वेव विधि ` क्षारमूत्रासवेश्वपि ॥ २८॥ ` । 
। विरेचन द्भ्य ( निशोथ ) काका ठंडा कियाहुजा ३ भाग फाणितं 
। ( णडकी राव ) दो भाग इन्दं मिलाकर फिर अभिपर जोशदे जव ठीक गटाजायं 
। तब संस्कार किये (धोकर सुखाकर मघ पिप्पली लेपनकर अगर्से धूपेइए)कट 


डाखकर ऋतु सरदी गरमीके अनुसार संधान करे । एक माससे ऊपर जव 
होजाय ( सिद्ध होजाय ) ओर मधुकीसी सुगंध होजाय तब इस आसवको (विरे 
चनके लिये ) पान कंरे। इसीप्रकार विरेचनके लिये क्षार, मत्र ( गोमत्र ) 
आसवोकी विधि जानना ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


वैरेचनिकमृलांनां कथे माषान्‌ सुभांवितान्‌ ॥ सुधोतास्तत्कं- 
पायेण शाखीनां चापि तेडुर्खान्‌ ॥ २९ ॥ अवक्षधेकैतः पिडैन्‌ ` 
त्वा य॒ष्कान्‌ स॒चरणितीन्‌ ॥ शचकितंडरर्णं चै रसत्कषायोष्म- १ 
साधितम्‌ ॥ ३० ॥ तस्यं पिष्टस्य आगांखीनच्‌ क्िण्वर्भागविमि- ` 
श्रितान्‌ ॥ मंडोदैकायं काथं चं वर्य्तत्सविमेकैतः ॥ ३१॥ निर ` 
ध्यात्करशे तीं वँ सरां जातरसां पिवेत ॥ एष एव सुराकस्यो ` 
वमनेष्वपि कीतितः ॥ ३२ ॥ । 
विरेचनद्रव्योकी जड क कारम उडदाका मावना दे आर्‌ उसी विरेचनीयः 1 
काथसे चावलोंको भिगोकर उन्हं कटे, फिर पिंडसी बनाकर सुखादे ओर फिर 
चूणणकरटे फिर उडद्‌ मिरेहुए चावलोके चरेको उसी विरेचनीयकाटेमे पकवें 
॥ २९ ॥ ३० ॥ फिर उसकी पिदर बना उसके तीनभाग लेकर उसमें किण्व 
( सुराबीज) का भाग मिरादे ओर मंडोदकका काथ सीमे मिराकर सवको इकडा ' 
करले ॥ २१ ॥ फिर उसे कलरामे रखदे जव सिद्ध होजाय तब इससुरा (मदिर). 


( विरेचनके खये ) पान केरे 1 इसीप्रकार वमनद्व्योके काथमे साधनकरके 
वमनयोग्य सुराभी सिद्ध दोसकती है ॥ ३२ ॥ 


1 
. 
(3 
9 
॥ ॥ 
# 
^. 








( सूत्र २७ ) (कल्शचे कृतसंस्कारे इत्यत्र अंतःक्षालितद्यष्कस्य मधुपिप्पलीलेपो रुख्धूपसंस्कारश्च 
संस्कारः । 'विभन्यतूं दिमादिमौ? इति दिम मासं धान्यौ स्थाप्यम्‌ । अदिमे उष्णकाले पक्षमिति ॥ ^ 
( सूत्र २९। ३० ) अवक्षु्ैकतः एकीय श्षोदयेदित्यथै १ 





॥ 





सू्स्थान-अ० ४४. ( २४३ 


मूलानि त्रिष्तौदीनां प्रथमस्य गणस्य च॑ ॥ महतः पचमूरस्य 
मृवाशङग्टयोरपि ॥ ३३ ॥ सुधा हेमवती चेव त्रिफलातिविवे 
वचा ॥ संहत्येतानि भागो द्वौ कारयेदेकमेतयोः ॥ ३४ ॥ कर्य. 
तनिष्काथमेकस्मिन्नेकरि्मरंणमेवं तु ॥ कषैप्णास्तरिमस्तुनिषैकाय 
भार्वयेदटंरो यवा ॥ ३५ ॥ शुष्काणां मदुभृष्टानां 
तेषां भागाखरथो मताः ॥ चर्तुथभागमावाप्यं चर्णानांमनौकी तिः 
तम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रक्षिप्य करो सम्थक्‌ समरतं तदनंतैरम्‌ ॥ तेरी 
मर्व कषयेण रीतलेन संयोजितम्‌ ॥ ैर्ववत्सन्निदध्यैतत 
ज्ञे यं सोवीरं हि ` तर्त्‌ ॥ ३७ ॥ 
संशोधनीयोक्त त्रिदृतादिककी जड तथा प्रथमगण -( विदारियंधादिगण ) की 
जड, बृहत्चश्रल, स्रवा, शाङ्खष्टा ( कोठकरंज ) इनकी जड ॥३३॥ सुधा (सेहंड ), 
हैमवती ( शैतवच या चोक), त्रिफला, अतीस, षच इन सबको लेकर इनके 
आधे २ दो भाग करे॥२३४॥उनपेमे एकभागका क्राथ बनावे ओर एकभागका चण 
करले फिर उस क्राथमे कुटेइए (छेका उतरे या छंडेहुए ) वोंको कवार भावनादे 
॥३५॥ एर सुखाकरं थोडाश्चनवले फिर वे थुने जौ = ठे ओर चौथा भाग उक्त 
चणका मिव ॥२६॥ किर उनको षडेमें गलकर उन्दी (नरिषतादि )के काथको ठंटा 
करके डारृदे ओर पूर्वोक्तरीतिसे संधानकरे ओर जब( अनुमान आरिकदिनमें) सिद्ध 
होजाय तब इस सोवीर( एक प्रकारकी कांजी )को विरेचनके लिये प्रहणकरे॥ २७॥ 
पूर्वोक्तं वगेमाहत्य द्विधा कतेकमेतयोः ॥ नागं संक्ष्य संसज्य 
यवान्‌ स्थारथामधिश्चयेत्‌ ॥ ३८ ॥ अजदरयाः कषायेण तान 
भ्यासिच्य साधयेत्‌ ॥ संसिद्धांश्ार्वतार्येतानौषंधिभ्यो विवेच 
येत्‌ ॥ ३९॥ विरूर्थं सतुर्षान्‌ सम्यक ततस्तान्‌ पृवैवन्मितीन्‌ ॥ 
प्वौक्तोषधभागस्य चर्ण द्वा तँ पूववत्‌ ॥ ४०॥ तेने र॑ सह 


( सूत्र ३३। ३७ ) चिन्रृतादीनां संशोधनसंशमनीयोक्तानाम्‌ । प्रथमो गणः विदारिगंधादिगणः | 
शाज्गशा कोठकरंजः काकजंघा वा । शषुण्णान्‌ कुदितान्‌ । काथं सप्ताहं यावत्‌ तेषां यवानामवाप्य निक्षिप्य 
इति । एषु छछोकेषु कुत्रचित्‌ पूर्व छोकस्थपदैः केषु कुत्रच्परस्थपदैः कुत्रचित्‌ पूण परेण ` वा समस्त 
ोकेन कैव अन्वयः । योगादिषु तु विशेषतएवमेव । अस्मिन्‌ शाखे पदानां समन्वयः प्रयोजनमात्रेण 
बोद्धव्य; नतु काव्यरीत्या | 














( ३४४) खश्वतसंहिता-भा० दी०। 


यूषेण कैश्च पवर्वनन्यसेत ॥ ज्ञाखा जातरसं चापि तन्तषोदक- 
मादिरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
ूरवोक्तवगे ( जो जो पटे सौवीर साधनम कहे उन ) केकर दो जगह करे 
नमसे १ भागको कूटकर सतुषजवोे संग मिलाकर कडाहीमे डालदे ॥ ३८ ॥ 
फिर मेटासगीके काटामें डालफर साधन करे ( जोशदे ) जब जौ सीजजार्यँ तब 
` उतारकर ज्वोको छाटले ॥ ३९ ॥ दिर सतप उन उवे इए जवोंको म्न 
~ करे । फिर उनमें पदलेवाटी ओषधोका चरणं मिलाकर ( पहटेकी तरह ) रक्चे 
॥ ४० ॥ फिर जिसमें जो समेत ओषध उवाङी थी वही मेटासीगीका काथ 
जवसे उवलकर यृषसा गाढाडजा मोज्ञद है उसमें . उन ओषधोै चरणे सहित 
 सीजेहए जौ मिलाकर पदटेकी तरह षडे डाल दे ओर जव जातरसं ठषोदक 
सिद्ध होजाय तब एसा समञ्चकर सेवन करे यह विरेचनीयतुषोदक है ॥ ४१ ॥ 


क क 


तुषावुलोवीरकयोविधिरेष परकीर्तितः ॥ षडात्रात्सक्तराच्राद्वा ते 

च पेये प्रकीर्तिते ॥ ४२ ॥ वैरेचनेषु व्येषु त्रिवृन्मृखविधिः 

स्थतः ॥ ४२३ ॥ 

ठु्षाड ( ठषोदक ) ओर सोवीरककी यही विधि हेये दोनों छःदिनमें या सात 
दिनिमे पीनेयोग्य हो जाति ॥ ५२॥ विरेचनद्व्योके विधानमे रिषत ( निरो) 
की विधि वर्णन हो चरकी ॥ ४३ ॥ 

दतीद्रव॑तीकी विधि। | 
देतीद्रवेत्योमखांनि विरोषाँनम॒त्कुशां तरे ॥ ` पिप्पलीक्षोद्रयुक्तानि 


सिविननानयुदत्य शार्षयेत्‌ ॥ ततंचिवुद्धिधानेन याजयेछ्ेषभपि. 
तयोः ॥ ४४॥ तयोः ररककपायाभ्या चक्रतेलं विपाचयेत्‌ ॥ 
सर्पिश्च पकं बीसपकक्षादाहालजीर्जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ मेहगुल्मानि- 
 र्छेष्मविवंधांस्तेरमेव च ॥ चतुःलेहं राछृच्छुकवातसंरोधजां 
“ रुजद ॥ | | 

देती ( जमालगेटेकी जड ) ओर दरवत ( संवरी › इनकी जडको शव मिद़ी 





` 


अमेह) युस्म, वात, शेषम ओरं विवधको पिरेचनदारा नाङ्ञ वरे । तथा इनके कलक, 
कासे साधित चतुः लेह ( घृत, तैल, वसा, मना ) ये चारो सेह विडरोध, ॒करोध || 
ओरं वायुरोधके रोगोको नाश करते ह ॥ ४५॥ ४६॥ . , . "ची 


सोठ, खनक्का ओर चित्रक इन्दं गोमत्रमे भावना दे ॥ ४७ ॥ ( सातं दिनि ) फिर 
इस चरणेकौ घृतके साथ योजना करे । यह श्रेष्ठ विरेचन है जव यह जीणंहे ^ 
( दस्तका वेग दो) तव शहतका संतर्षण दे, यह विरेचन पित्त शेष्मरोगको ,„ ॥ 
-ना्ञ करे ओर अजीणे, पसलीका दरद्‌, पाड, ह, उदररोग इन्दे नाज्ञ करतारै॥४८॥ ~ ॥ 


प, ओर पीपल ओर निरोथ एक एकं कष लेकर इनके दश मोदक वनाव ॥ 


सृत्रस्थान-अ० ४४, ` (३४९ ) 


इआ तिलका तेल साधन करे । अथवा इनके कल्क ओर काथमं घत साधन करे | 
यहं तरु अथवा घृत विसप, कक्षादाह ओर अलजीको ( रुगनसे ) नाड करे । तथा | 


। 


दतीद्रवन्तीमरिचकनकाह्यवासकेः ॥ वि श्वभेषजमूद्रीका चिरे | 
मत्रभावितेः ॥ ४७ ॥ सपाहं संर्पिषा चंर्णं योज्यमेर्तदिरेचनम्‌ ॥  ॥ 
जीर्णे संतेषणं क्षो ढं पित्तश्छेष्मरंजापहम्‌ ॥ अजीणपा श्वरुक्‌- 

पाइप्ठीहोदरनिबहं णम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
दती, दवती, मिर्च, कनकाह ( चोक या कडुष्ठ॒या नागकेङार ), दुराभो, 








गुडस्याष्टपरे पथ्या विशतिः स्युः पठ्‌ पर्छम्‌ ॥ दन्तीचित्रिक्योः 
कर्षो पिप्पठीत्रितरतोदेश ॥ ४९ ॥ ईवेततीन्मोर्दैकनि्के दशमे 
दैदामेऽ्हनि ॥ ततः खीदेदुष्णंतोयसेवी नियन्श्रणास्तिंश्ने॥ 
दोर्ष्रा यहणीपांडरोगाराःकष्टनादांनाः ॥ ५० ॥ ` ॥ 
आद पल्‌ ( पुराना ) यड, २० पल हरडेकी छाल, दती ओर चित्रकं एक एक || 


॥ ४९. ॥ दृश मोदक बनाकर दशवे द्शर्वे दिन इनसे एक २ मोदक खाय ऊप- 
से गरमपानी पीवे । ये मोदक निरयत्रण ( इनमे हवा, ध्रूप आदिका परेन कख 


-नहीं ) है, तीनों दोषोको शान्त करते है, ग्रहणीरोग, पांडरोग, ववा ओर #-: 
कुष्ठका नारा करते ह । ( यह सौदिनका प्रयोग हे ) ॥ ५० ॥ = # ॥ 


नरिजातक मुस्ता िडगामशरूके तथा ॥ नवेतानि समाशा || 
नि त्रिब्दष्टगुणानि वे॥ ५१॥ श्छक्ष्णचर्णीज्ितानीह दन्तीभाग- | 
दयं तथा ॥ सबोणि चर्णीतानीह गाछ्ितानि विमिश्रयेत्‌ ॥५२॥ 1 


च पङ) पिप्यली कषः, त्रित्‌ क्षश्च, दश मोदकान्‌ करत्वा इत्यथः । ( इति उनः ) 9 ( | 










( ३४६) 





खश्तसदहिता-भा० टी०। 


षड्भिश्च शकरामागेरीपषत्सेधवमाक्षिकः । ध भक्षपित्दा 
ठ ततः शीता पाययेत्‌ ॥ ५३ ॥ स्तरुकूत्रड्ञ्वरच्छर्दिशो- ` 
- प०इभ्नमापहम्‌ ॥ निय्रणनिदं सरव विपन्नं तु विरेचनम्‌ ॥५९॥ । 
त्रिृदष्टकंसंज्ञोऽय भरास्तः पित्तरोगिणाम्‌ ॥ भक्षय ्षीरानुषानो ` 
च पिततश्ेष्मातुरेमरे, ॥ भक्ष्यरूपसधमत्वादाढ्थेष्वेव विधी- 4 
यते ॥ ५५ ॥ ॑ | 



















नके 
| < ज्वर) बमन, शोष ( राजयक्ष्मा १ 
। ॥ पाड, चम इतने रोग नाश होति € {ह नयत्रण ( बेपरहेजका ) है । विष- 
॥ रोगको भी नाश्च करता हें ॥ ५४ ॥ यह त्रिवताष्टकसंज्ञक योग पित्तके रोगियोंो 
1§ इत ष्ठ है । अथवा इसे खाकर ऊपरसे दूध पीवे तो पि 


4 ~, , ता पपित्तशेष्मरोगी मनष्यको 
आरोग्य हो तथा भक्ष्यरूप सधिम्य ॒होनेसे आश्चों ( स्थूलो या प्रत्यक्‌ दोषाव्यों ) 
भी उचितही हे ॥ ५५ ॥ 


| तिल्वकाविधान । 4 
तिस्वर्कस्य त्वच वाह्मान्तर्वल्कविवर्थिताम्‌ ॥ चृणयित्वां तै 
द भग तत्कषौयेण गालयेत्‌ ॥५६ ॥ तृतीयं भावितं तेनं भागं 
शुष्के तुं भावितम्‌॥ दरम्रुलकषायेण त्रिवत्सं भरयोजयेत्‌ ॥५७॥ 
विधानं वक्षं नि हिष्ट फटनामर्थ वक्ष्यते 


॥ ८ ॥ 
तिल्वक ( पतली सुषेदलोध ) की 
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हरीतकाीषिधान। 

हरीतक्याः फर त्वंस्थिविथुक्तं दोषव॑र्जतम्‌ ॥ यों त्रिद्द्विधा- 
नेन सवैव्यधिनिवर्हेणम्‌ ॥ रलाय॑नपरं मेध्य दष्टतन्रणशो- 
धनम्‌ ॥ ५९॥ | 
हरडका फल युटली निकालकर निर्दोष करके त्रिवृताके विधाने अनुसार उप- 
योग करनेस सव रोगोको नाश करनेवाला; विरेचन होता हे । हरीतकीका प्रयोग 
परम रसायन ओर उत्तम है ओर दष्ट इए अंतर्गत रणको शोधन करता है॥५९॥ ।॥ 
हरीतकी विडगानि सैधवं नागरं त्रिवृत्‌ ॥ माश्वानि च तत्स्व ` "1 

गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥६०॥ हरीतकी भद्रदारु ङु पगफरं तथा।॥ | 
सेधवं गुगवेरं च गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६१ ॥ नीरिनीफलर्म 
च नागराभंययोस्तथा ॥ लिद्यहरडेनै ससि पश्चाद्ष्णं पिवेन्नरः 


॥ ९२ ॥ पिष्पल्यादिकैषायेण पिबे विंं हरीतकीम्‌ ॥ संधवोपं- 
हितः स्यं एषं योगो विरेचयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

ॐ हरडेकी छार) विडग, संधानमक, साट, निशोय, मिर्च इन्हे समभाग ले गोम 
` भव 0 लेनेसे विरेचन होता हे ॥६०॥ हरडे, देवदारु, कूठ, सुपारी, संधानमक, 
_ सोठ इन्दं गोभूरके संग लेनेसे भी विरेचन होता हे ॥ ६१॥ काङादाना चरूणैकर 

सड ओर हरडे मिलाकर यडके साथ चाटे ( खाय ) उपर्से गरम पानी पीवे तो 

मलुष्यको विरेचन उत्तम हो ॥ ६२ ॥ हरडेकी . छालको पिपपल्यादिगणके काथः 
पीस संधानमक मिलाकर पीवे तो य ५९ सद्यही विरेचन करता ह ॥ ६३ ॥ ` 
हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वां ॥ सेधवोपंहिता वापि 
सातत्येना्नि दीपनी ॥ ६४ ॥ वातानुलोमनी वृष्या चेन्द्रियाणां 
प्रसादनी ॥ संतणकर्तोन्‌ रोगान्‌ भांयो हतिः हरीतकी ॥६५॥ 
सो ओर णडके संग भक्षण की इई हरीतकी अथवा सधानमकके संग सेवन, = ` 
करी हं हरीतकी निरंतर अभ्र दीपन कवाली होती हे ॥ ६४ ॥ हरीतकी 
 ( बड़ी हरडे ) वायुको अनुोमन करती है, वृष्य हे, इंदियोको प्रसन्न करती हे ` 
ओर प्रायः संत्पणकृत ( तपि, अधिकभोजन, ग॒रुभोजन, अतिमात्रायुक्त पदाथसे 
उपनजे ) रोगोंको नाश्च करती हे ॥ ६५ ॥ 
(व ३०) विङग्नवि ब्हकन बवन; {1 ---- सूत्र ६० ) विडंगानीति बहुत्वेन वहुवचनम्‌ 


चनम्‌ | 

































0, भेके 
तर 


क ~ * भृ 
; † । र जन्या "कन क्व 
## । 10 का. 1 इ, | । „श = - 4 षं 
~= ज ५६ ^ कः ++ ~  #- - ---- ~ -+-~ --- न धक २ छि ८ 
~ "व र प्ण १ क व ~ = ऋक चि केः > । १३ ह ~ 
श क "क ध कु "वो १ था च 
ककुद नभ भव्ष्याकनय क जन । ; र ७.) कषक ए. यि" ^ 







“ ~ जाक पृ 





च 
¢ 


व । ~ 1 1. ¢ 
"क ॥ १ च के ॥ = + = 2. र (4 | न्य कः क यक्ना £ नि । 
भ कन्म + के पि ------- == ॥ कै ए 
`$ वनका ह १ ् +" ॥ । ऋ + ++ १ % 4 तै 1 ^ ज + ५७. , न 9 ५ ह क 
0. > "कः 1११ । न क #॥ ॥ + + +, +) ४. + 





(३४८) खशेतसहिता-भा० टी०। ` 

दीतमामटकं रूक्षं पित्तमेदः$फापहम्‌ ॥ विभीतकमयुष्णं चच 

कफपित्तनिवर्हेणम्‌ ॥ ६६ ॥ नीण्यष्यभ्लक्षायाणि सतिक्तपधु- ` 

राणि चं ॥ त्रिफला सर्वरोत््ती ्रिभागतमर््छिता ॥ ६७ ॥ 
वयसः स्थौपनं चापि कु्ीत्सतंतसेविता ॥ हरीतकीविधानेन 
फलान्येव प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


पित्त मेद ओर कफका नार करता है । तथा बहेडा 
› कफ ओर पित्तका नाशकं हे ॥ ६६ ॥ ये तीनों ही 
ल, कसले ओर कडवास ओर मिठास मिले इए है । यह तीनों फलका समा- 
हार प्रिफला तीन भाग धृतमे संय॒क्त किया इआ सब रोगोको नाश करता है ॥६७॥ 
सवन किया इ अवस्थाको स्थिर करता है इन तीनों फलों 
( त्रिफला ) को हरीतकीके विधानके अनुसार ( विरेचनङक लिये ) उपयोग केरे 
सेही सब्र षिरेचनीय फलोको करे ॥ ६८ ॥ 


विरेचननि सर्वणि विशेधाचतुरर्ुखात्‌ ॥ फलं कां 


चतुग्यल ( किरमाल ) के विशेषकर सव विरेचनयोग यों है छि फलो 
समय उसके फलोंको लेकर रेतमें रक्वे। । ६९ ॥ किर सात दिन तक धपमें सुखा- 
कर उनकी गिरी निकाल द्े। फिर पानीमे ओटाकर या तिलोकी तरह कोर्ट 
घ्र पेरफर तेट निकाले ॥ ७० ॥ इसका उपयोग वारह वष॑तकके वारको 
चयि भ्रेष्ठहे॥ ७१॥ 


^ लिधादेरंडेतेलेन कठं नरिकटुकान्वितम्‌ ॥ सुखोईकं चानुपिवे- 
॥ देधर्यनि विरेचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ एरंडतेट ्रिफखाक्राथेन द्विशुणे- 
। नर्त ॥ यक्त पीतं तथां क्षीररसास्यां त विरेचैयेत्‌॥ ७३ ॥ वाल. ` 
[ ` शद्धक्षतक्षीणसुकुमारेषु योजितम्‌ ॥ फलानां विधिरुदिष्टः क्षीरी. 
1 णां ण सुश्च॒त ॥ ७४ ॥ 

` -.अरंडके तेलके साथ कठ ओर त्रिकटु मिलाकर पानकर ऊपरसे निवाया जल 
। वे यह योग विरेचन करता ₹ ॥ ५२ ॥ अथवा अरडका तेल दुरुने या तिये 





„ ^+ ^ 
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त्रिफलाके काथसे पीवे । तथा दूधके संगया मांसरसके संग अरंडका तेर पीवे 
तो उत्तम विरेचन हो ॥ ७३ ॥ यह रस इस प्रकारसे बालक, बद्ध, क्षतक्षीण आर 
कोमल मनुष्योंको उपयोग करना चाहिये । फोंकी विधि दिखलादी दे स॒श्रृत ! 
अब दुर्धोकी विधि श्रवण करो ॥ ७९॥ 

॥ र भर, # ^ # (६१ = १० 
िरेचर्नोनां तीक्ष्णानां पयः सधं परं मतम्‌ ॥ अज्ञरयुक्त भवः 
ति विषेवत्कमंवि्रमात्‌ ॥ ७५ ॥ विजानता प्रयुक्त त॑ महां 
तमपि संवथम्‌॥ भिनस्याश्वेव दोषाणां रोभौन्‌ हंति च 
ईस्तरान्‌॥ ७६॥ 

तीकष्णविरेचनेोमे सेड ( थोहर ) का दूध उस्कृष्ट ह बह अनजानके हाथका 
उपयोग किया इञा या कमविधिम (थो$सी भल होजाने ) से विषके तुल्य होजाता- 
हे ॥ ७५ ॥ ओर जानकार वेके हाथका उपयोग कियाइआ दोषोके भारी सच. 
यको भी भेदन करदेता है । तथा दारुणसे दारुण रोर्गोको भी दूर करसकंतांहं ॥७६॥ 
रे 2९४.१ श्रकै ह द ॥ 9 २ & 
महत्याः पञचमल्यास्त बृहदयोशचर्कशः प्रथक्‌ ॥ कषायेः समभाग 
तु तदा गारे 'शोषितम्‌ ॥ अम्खादिभिः पववत्तं योज्यं कोटं 
सम्मितम्‌ ॥ ७७ ॥ महावृक्षपंयःपीते्वागृस्तण्डुलेः कतां ॥ 
( ॐ (ध ऋ, 
धीता विरेवयत्या्चु गुडनोत्कौरिका कृती ॥ ७८ ॥ ठेहो वा 
धि १ | #१ ॥ 8 
साधितः सम्क्‌ स्नुहीक्षीरसिताधृतेः ॥ भावितास्तु स्नुहीक्षीरे 
पिप्पल्यो खुवणान्विताः ॥ ७९ ॥ चर्ण कांपिदकं वापि तत्पीतं 
गुटिकाकृतम्‌ ॥ <० ॥ 
वृहत्पंचमूखकी पाचों ओषधे ओर दोनों कदीरी ये सब ( सातो ) वस्तु 
एक एक भागल क्राथ बनावे, पडि उस क्राथमें उन सातामेसे एकके तुस 
थोहरका दूध डालकर उसे अंगारोपर गाठा करे ( सुखाटे) फिर उसे १ कोटः 
मात्र अम्ादि ( धान्याम्डादि ) के संग पूववत्‌ ( निशोथकी विरधेके तुर्य ) प्रयुक्त 
करे । यह ( तीक्ष्ण विरेचन है ) ॥ ७७ ॥ अथवा थोहरके दूधमे भिगोये इए चाव 
( सूतज ७७ ) महती पंचमूटी बिस्वादिका | बृहत्यो; श्ुद्राब्रहत्योः कषायैः समभागं ततु सेंड दुग्ध 
आह्यम्‌ । एतेन प॑चमूढीन्रहतीकषायाणां सप्तभागाः अष्टमस्तु सेहडदुग्धस्येति अंगारैर्विशोषयेत्‌ । इति न 
ज्वंलदौ पाकखरत्वभयात्‌ । ८ सूत्र ७८ ) मदा्रक्षपयःपीतैः सेहुंडदुग्धभावितिस्तेडछः कृता यवागू; । 
गुडेनोत्कारिका कृता गुडेन कृता उत्कारिका ष्ठिका वा वाशब्दो कुतः । ( सूत्र ८० ) तदीतं चेह 
दुग्धभावितं कांपिह्ठकं चर्णम्‌ । इति निबेधसग्रहः । 








| सुत्रस्थान-अ० ४५. (३९५१) 


तेधु तेषु पयःसु वापि" मयेषु सूत्रेषु तथां रसेष्‌ ।भक्षयीन्नरे 
दयेषु च तेषु तेषु विरेशनान्यभर॑मति्विैध्यात्‌ ॥ ८७ ॥ क्षीरं रसः 
कल्कमथो कषायः श्रुतश्च हीतश्च तथेव चणम्‌ ॥ करपौः धडतं 
खट भेषजानां यथोत्तरं ते छधवः प्रदिष्ठाः ॥ << ॥ 
इति खुश्चतसंदितायां सूत्रस्थाने चतश्चत्वारिंशोऽध्थायः ॥ ४४॥ 
वृतोमि, तलोम, दग्धे, मरयोमे, र्रप, रस्मि, भक्षय अन्नके पदार्थोमे तथा 


जवलेहोमे जेसे जहां उचित हो अ प्रमति ( बद्धिमान्‌ वैद्य ) वहां उसी भांति 
विसेचनद्रव्योका उपयोग करे ॥ ८७ ॥ दुर्व ( वृक्षादिका दृध ), रस ( स्वरस जो 
निचोडकर निकालाजाय ), कर्कं ( पानी पीसकर वसेद या उसे घोलकर छाः 
नाडआ ), कषाय (` सोलहगने पानम ओटायाहमा चौथाभाग रहा ) शृत 
जीत ( गरम या ठैडे पानीमें भिगोया मा ) तथा चे ओष्ोके ये छः६ कल्प हं 


॥ 


इनमेसे उत्तरोत्तर लघु ( हल्के ) ह । .जसे दधसे स्वरस दर ओर स्वरससे 
कल्क इयाद्‌ ॥ ८८ ॥ 


यूनानीमे विरेचनको यसहिर कहते हं ओर डाक्टरीमे ( २५१९०५५० } 
परोटिव कहते हे । 

इति प° मुरटीधररामवि ° सुश्रुतसत० भा० टी ° सूत्रस्थाने चतुश्वलारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 

पैचचत्वारिशोऽध्यायः £^. 
अथातो द्रवद्रव्यविधिसध्यायं व्याख्यास्यामः ५ 
अव यहसि द्रवद्र्य (पतले पदार्थाकी ) विधिनामक अध्यायका व्पाख्यान करते हे 
जलवगे । 

पल्लीयमान्तैरिक्वमनिरदैर्यरलममृतं जीवनं तपण धारणमान्वा- 

लजननं श्रम्नं कृमपिषासामदमूच्छोतनद्रानिद्रादाहभ्ररामन 

चेकान्ततः पथ्यतमं च । तंदेवौवनीपंतितमर्न्यतमं रसं 

सुपरटभते स्थानविरोर्षा्नदीनदसररस्तडागवापीकूपचण्डीप्रलवः 

लोद्धिद्धिकिरकेदारपल्वलािषु स्थानिष्वव स्थितमिति ॥ १.५ 

आंतरिक्च ( आक्ाङीय ) जर अव्यक्तरस, अमत, जीवन, त्रप्तिकतो, धारण- 
करनेवाला, आश्वास उसत्नकणे वाला! भ्रमनाशक, कम ~ (1 ----- न उत्पन्नकरनेबाल।, श्रमनाशक, छम ८ थकान ) ओर प्यास 

( सृञ् १) अन्यक्तरषमनिर्दैदयरसमप्रकटर्समित्ययेः । अमृतममूलमेवेत्यथः | अमृतत्वे पुनस्स 
दोषप्रकोःस्याकरणात्‌ अमृतं ब्रह्मरूपमित्यन्ये । पकां गतः अतिशयेन । तदेवावनीपतितमांतरिश्चं ज- 





. `" "काक 
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खतसदहिता-भा० टी० 















त मद्‌ ओर च्छा 7न्द्‌ा ( आंत ज्षपीसी एना) ओर नीद तथा दाहको 
शति करनेवाला निरतर अत्यन्त प्य है । बही आं में 
। न ्गिसी रसको बातत होता है ओर स्थानक 
तावे, वावडी, कूप. व्च, मल्लरवण ( ज्ञिरना ), उ 
°पजता हो ) विर ( जहां बाट्‌ खोदनेसे पानी निकले 
-पठ्का जल ऊप्रसे गिरे ) पल्वल ( आनूप डोवडे जो 
च्छादित हों ) इन स्थानोमिसे कीं न कही स्थित होता ह 
› सुद्‌, उहर आदि स्थ ॥ १॥ 
रोहितकापिलपाङुपीतनं डप्ववंनिश्देशोषु मधुराम्खलब- 
पथासंस्यमुदक्षानि संभवती भषिते । 
तत्तु नं सम्यकू । तन्न श्थिव्यादीनामन्ोन्यानु न्यानुषवेर्ैतः सिः 
रसो भवैत्युत्कापकरवेण ॥२॥ | 
तहां लाल, कपिल ( पिंगल ), पांड़, पीत, नीट तथा युङ्ख पृथ्वी मदेशोमें 
मर, अम्ल, ख्वण, कड्‌ तिक्त ओर केला जट यथाक्रम होता हे । अथात्‌ 
रक्तष्थ्वीमें मधुर ओर कपिलवणं पृथ्वीमे अम्ल ( सट्ापनलिि ) वर्ण 
पर्वीमें फक्त ( खारा ) जल होता हे । थार ५ रस (खाद्‌ ) 
होता इत्यादि । इसप्रकार आचायं मानते ह ओर कहते हे । धन्वतरिजी 
कहते है कि, यह ठीक नहीं हैक 


› जल, अभि, 
वाय॒ ओर आकाश ) का अन्योन्यानुपरवेश अर्थात्‌ पृथ्वीम सबके अशोको प्रवेशच 
होता हे उसके उत्कषं ( उत्कृष्ट ) ओर अपक्षं ( हीनता ) से जनट्का रप 

( स्वाद्‌ ) होताहे॥ २॥ 


णस त  । बुणभविहावां म 


उगदिष्वेकतममपरभते पामरोती 
तगो बद्धसोपानः, 





ति । नदयो गगादयाः,नदाः शिंयोगाद्यः, सरः पुष्करः, 


वापी बरद्धसोपाना कषदधिका, कूपः प्रसिद्धः, चैडी अबरद्वकरूपः, प्रवणं क्षना इति 
। उद्धिदं निप्नत ऊर्वोत्तिष्ठनटस्थानं विकिरं ाटकादिविकीर्गह्ममाणोद्‌ स्थानम्‌, केदारः उपरिते 
नलस्यानम्‌, पस्वलमानूपदेशजं वृणादिच्छन्नं पक्ष्मसरः, आदिग्रहणात्‌ हरलनृद्रदिप्रहणम्‌ । 
“श्रङृत्या दिभ्यमुदकं ष्णाां मधुरं जलम्‌ ॥ कपि भक तोयमूषर ख्वणान्वितप्?? 
इति चरकः ) रृदवागभरस्त॒- “ते : नीके कषायमधुरं दै 


तु तत्स्व कृष्णे तिक्तं च पां 
सत्रणमूषरे ॥ सक्षारं कपिले मिश्र 


डरे || 
मिश्रे” इति । 


रि ~ ~ 
---- मं 


प य  " "न ~ +~ ~ - - ~ ~ तमम 
क मी नक 
। ~ । । । 
खूत्रस्थान-अ० ४५. ( ३५३ ) 


कषायम्‌ । आकारगुणभूयिष्ठायाम्यक्तरसमव्य॑क्तं धाकांशमि 
स्यत॑सतस्प्रधनिमग्यक्तरसतवात्‌ । ततं पेथैमांतरिक्षौलामे ॥ ३॥ 


 उनमेसे अपने ( पृथ्वीके) खण विशेषवाी भूमिमे अम्छ ( खटाईखियि ) अथव। 
खारा जल होता है । ओर जके विरेषरणवाटी पृथ्वीम मीठा जल होता है । 
अभिक विशेषगणवाटी पृथ्वीम चरपरा ( जिसमे चरपराटकी स्लालपीहो ) अथवा 
कडवा जलका स्वाद हाताहै । ओर जिपत पृथ्वीमिं वायुक्े यण प्रधान हां उसके 
जलका स्वाद कसला होता है । ओर आकारे अधिक यणवाङी पृथ्वीम जलका 
स्वाद्‌ अव्यक्त अथात्‌ अप्रगट ( छख स्वाद्‌ नरी ) होता हे क्योकि, आकाश अव्यक्त 
(रसवाला ) है ओर उसका अव्यक्तरस प्रधान हेनेते आंतरिक जलके. अभावमें बही 
आकाशयुणभूषिष्ठ भूमिका जल पीनेयोग्य होता है । ( बह हटका होता है ) ॥३॥ , 
 तत्रान्तरिक्षं चतुर्विधं तदययथा-षारं कारं तोषारं हेममिति । तेषां 
धारं भधानं खधुतखात्‌ तःपुनर्दिविधं गांग सासुद्र चेति ॥ ४ ॥ 
तहां आंतरिक्ष ( आकाशीय ) जल चार प्रकारका होता । जेते १ धार 
( जौ धारसे वषा हो उसका जर ),२ कार ( कर अर्थात्‌ ओले गिरे ओर गलकर 
पानी हौ जाय ), २ तौषार ( जो ओसकी बिंदुवोसे उसन्न हो ), ४ हैम ( जो बर- 
फका जल हो अथात्‌ पर्वतोपर जो बरफ गिरती है वह पिषल्कर जल हो जाय) 
इन सब ( चारों ) मं धार ( मेषधाराका ) जल प्रधान ह इला होनेसे । किर 
वह दौ प्रकारका है १ गांग (आका्गेगाका जल अथवा गेगानलके समान 
गणदायक अथवा श्रोगगाजर अति टघु होनेसे सूथी किरणेसि ऊपरको विचर 
बहत ऊचे चटजाता है ) आर २ सामुद्‌ ( आकाशके निके भागका जल अथवा 
सखद्का जर भारी होनेसे सृयकी किरणोष्ठे सिचकर बहुत ऊचे नदीं चटता ) ॥४॥ 
तत्र गांगमाश्वयुजे मासि प्रायशो वति । तयोक्ष्योरपि परी- 
क्षण दुर्वीत शाल्थोदनंपिडमकथितमविग्धं रजतभाजनोर्पः 
हितं कषेति देवे बदिष्कर्वीत स ॒येदि मुत स्थि्॑स्ताश 
एवं भर्वति वदी मौगं पतैतीद्धवगंतव्पम्‌ । वर्णान्यसे सिक्थ- ` 
कदं च सासुद्रभिति षि्यात्तन्नोप(देयम्‌ ॥ ५ ॥ 


( सूत्र ५) येनाभिदरष्टसमटं शाल्यन्नं राजतस्थितप्ह्किन्मविवर्णं वा तत्तोयं गांगमन्यथा सामुद्रं तन्न 
रत्वं मासादाश्वयुजाद्विना इति वाग्भटः । चरके तु गांगसामुदरयोर्विवेचनं व कृतम्‌ । हारीतेपि लिखि तमू 
“अव्रिक्षं त द्वीवधं गांग सायुद्िकं पयः । 3 

प: | 
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` सवेण रौजते मृन्मये वौ शीतर निद्ाससरकोरसैधजीत 


खश्चतसंहिता-भा० टी ०। 


`: तहां गांग ( आकाशके उपरले भागका ) जल परायः आधिनके महीनिमे 
बरसता ₹-(ओर आषाढ, श्रावण, भादपद्‌ इन महीने सादर अथात्‌ आकाच- 
` के नचिके भागका जल बरसता है ) फिरंभी उनकी परीक्षा कर्मी चाहिये कि 


पकाये हुए शञालीचावर्लोकी विना किरे। ओर जिसमे चावल जर न गयेहों एसी 
साफ पिंडीसी बनाकर चांदीके पात्रमे रखकर भेहवरषतेमें बाहर रखदे यदि वह 
एकत वैसी की वैसी पिंडी बनी रहे ( न तो पिंडी विखरे ओर न षुलककर जल 
गधा हो ) तो जानना चाहिये कि, गांगजल वर्षता है ओर यदि वणं पलटजाय 
( जल भेला गधला होजाय ) अथवा पिण्ड व्रिखरजनाय तो जानले क › सामुद्रनल 


` वषैता है ओर यदि सामुदरनल हो तो वह ग्रहण करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ 






र सामुद्रमप्यां ५ 
"क + 


निं ॒तदुपाददीता युजि मांसि । ' राचिशु्कंविततपटेकः 
च्युतमथवा हम्येतरखपरिन्रष्टमन्येा चिं भि माजनेरगीहीतं नेग 


सामुद्रमप्यां युजे मासि चंहीतं गांगवंद्धवंति । गागं पुनः 






ल - 

तस्यालाभे भोम तैचवांकारोगुणवहुटम्‌ ॥ ६ ॥ 

साम॒द्रजर्‌ भी आश्विनके महीनेमं ग्रहण कियाइआ गांगजलके समान होता है । 
परच फिर भी गांगजल प्रधान है वही आधिनके मरहीनेमे इका करलेना चाहिये 
जो कि पवित्र साफ सुपेद बडे (फैले हए चारों ` 
वखके एकदेशसे गिरता हआ अथवा पक्ते मकानकी साफ छतसे गिरा इ अथवा 
अन्य पवित्र सन्दर पासे इका कियाहुआ हो उसे सोने या चाँदी या मिदीके 
तरम रखेले उसका उपयोग सब कालम करे । यदि वह नहो तो ङि प्रथि 


 वीसे निकलाजल उपयोग करना चाहे पर वह पृथ्वीका जल भी आकाशगुणके 


ष अधिकतावाला चाहिये ( जिसे पदे कहे हे ) ॥ ६ ॥ 


 भरद्दयते ॥ 


सग तथा सूं दीसते इष 





ओर भरन, श्टानि प्यासको 


गांग ओर सास॒द्रजलके गुण-हारीतोक्त ( पारीशिष्ट. ) 
` तद्धारयेच मतिमान्वस्यं मेध्यं रसायनम्‌ । श्रमद्मपिपासाघ्रं कंडूदोषनिवा- 
रणम्‌ ॥ लघुश्च्छोतृषाच्छर्दिमूतस्तंभविनारानम्‌ । गगोद्कस्य वृष्टिः स्यादिवसे वा 


अथे-उस गांगजलको बुद्धिमान्‌ धारण करे वह॒ वलकरता पवित्र रसायन ह 
नाश॒करता है, खुनरीके दोषको हरता है, दलका 
हे, सच्छा, तृषा, रोग, वमन, म॒त्रधातको दूर करता हे यह गगोदककी वषाके 

वषां होनके भी जच्केयेरी गुणहं। = 
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| | अप्रः) तत वीरब्दो वीते. वर्तते आश्वयुजे 
 , चात्‌ । अनभिद्टमनामस तच कौपमिति ( उदनः ? 









खुच्रस्थान-अ० ४५. (इष) | 


आविलं समरं नीक घनं पीतमथापि वा । सक्षारं पिच्छं चव सामुदं तद्गि- = 
-गदयते ॥ सघनं कंफकृच्चैव कंडूश्ीपदेकारकम्‌ । सवात च विज्ञेयं रक्तदोषार्ति- ` 
कारिणम्‌ ॥ | 


अ्थ-गधला, मेला, नीला, भारी अथवा पीटा क्षारणुक्त ( खरोहा ) ओर गाढा 


हो वह साय॒दरनल है, वह सामुद्रनल भारी दै, कफकारक है, खाज ओर्‌ शछीपद्‌ 
करता है तथा बादी है ( वातव्याधिकारक र ) तथा रक्तविकार (कृष उददं आदि 


सड फन्सी ) करता हे । 


तत्पुनः सत्विधम्‌ । तद्यथा-केोपं नादेयं सारसं ताडागं प्रावः ` 


` णननौद्धिदं चोण्डयमिति ॥७॥ तत्र वषौस्वान्तरिक्षमोद्धिदं॑वा 


सेवेत महागणखात्‌। शरदि स प्रसन्नत्वात्‌ 1. हेते . सारसं 
ताडागं वा वसंते कोप भ्राखवणं वा भीषमष्येवं प्रावृषि चौण्ड्च- 
मनवमनभिवृषटं स्वं चेति ॥ < ॥ 


` पुनः वह जर सात प्रकारका है । जेसे-१९ कोप ( क्वैका जर, नदीका, ३ ` 3 


सरोबस्का, ४ तलावका, ५ प्रस्रवण ( ज्षिरनेका ) , ६ ओद्धिद्‌ ( प्रश्वीसे निकः 


ता आ ), ७ चोंडय ( खावडे कब्ची कैका जल ) निनमसे वीमे (वषकि ` 


अन्तमं ) आकाशका जल सेवन करना चाहिये अथवा ओद्धिद प्रथ्वीसे 2 ॥ 


` क्योकि इनम कि अधिक यण होते द ओर शरदऋतु सव जलमात्र शरेष्ठ ह ( क्यो व | 
नदी, तडागे आदि सवका जल खच्छ ओर ) प्रसत होनेसे । तथा हेमन्तमे सरोव- 
स्का तथा तलावका पानी पीना ठीक है ओर वसंतेम कवे अथवा क्षिेका जक ` 


वीना ओर इसीभरकार ग्रीष्ममे भी (कवे या क्िरेका जर पीना चाहिये ) ओर 
आवद चंडीका जल पीना अथवा जो घराना ओर भेष बरसेका न हो वहं 


, सब ( अथात्‌ कूपका ) पीना उचित ई ॥ ७. ॥ ८ ॥ | 


र नवीनजलका निषेध ।_ ` चव 
 कीटमृत्रपुरीषां्षवकोथभ्रदृषितम्‌ ॥ क्रणपर्णोकरयुतं कटुंषं विषं- 

` संयुतम्‌ ॥ ९ ॥ थोऽवगाहेते वधासु पि चवेद्रैपि" नैवे जम्‌ ॥ 
च बा्याश्यंतरान्रर्ौन्प्ापतुथोत्‌ किमेष तँ ॥ १० ॥ 


` ˆ ` कीडे, शत्र विष्ठा, जीरवेकि अड, मरेजीवोके शरीर तथा कोथकरके दूषित 
` .. ओर तरण, वृ्ोकि पतते तथा उत्कर ( इडा ) इन कर स» ------- वृकषोके पत्ते तथा उत्कर ( कूडा ) इन करके संयुक्त तथा गदला (मखा) 


मासि च, न तु द्रपदे त्रोतरिश्षजल्स्य निषिद्ध 


कनः त ५ त 
। 1 ड 411 
2 9 ग्य "् + 
ष्क 


| 
च ~. क्कः च १, 


+ 
| 


1 


|| . नितरके स्वच्छ होजायगा },२ गोमेद ( एकम्रकार शरवत 








॥ ्ेवालप्रल ( शिवालकी जड इन्दे डालनेसे जल निभ होता दै), ^ वख । वख 


= कै 


॥ 
ने (@ 7, 
4 „ कक क 
इ ~~ मि 
५ "त 


। . विसभेथिदोवाटमृखवखराणि सुक्ता मणिश्चेति ॥ १९ ॥ 


|3 गरन 
। जलपाच र वस्तु । 
4 


+ ५ अ रमो प्य 





4 र ऊ = चि 
[क 1 = 
नौ ~ "= क + ~न 





॥ 
४ 


{८ 


नि 






सुश्चतसंहिता--भा० टी०। 


। खासी, खाम, शूल, यरम, उद्ररोग ( एीहादि ) अथवा ओर > विषमरोगः 
{ ञ्वरादिक ) रीव्रही ्ाप्त हो जाति हँ ॥ १८ ॥ | 

| जलका निभलीकरण । | 
तत्रं सप्तं कल्ष॑स्य प्रसौधनाने भवति । तद्यथा-कतकगोमेदक- 


तहां मेले जके दओ ओर निभेल करकी सात वस्तं ह । १कतक (कतकक 
वीज जिन्हे निरी कहत है उनकी गिरी जलम भास्कर गधल 
पानीमि मिदि थोडी देर रखंदे तो नीचे सब गधलाप्न वेडजायगा ओर ज 


ट 1 }र ग 98 रंगका रन होता है उस 
रत्नके डाल दनसे जल निमेल होजाता है); २ बि ( कमल्की जड ), ४ 


छाननेसे या वखादिकी वतीसी बनाकर उवालेनेसे जर निमेल होता हे ), £ अक्ता 
( मोती ), ७ मणि ( मरकतमणि ) ओर चकारके महणसे शख, सीप आदिसिभी 
जले निमेल होता दहै ॥ १९ ॥ 


पेच निक्षिपणानि भवंति तयथा-फखकं उयष्टकं मुंजवख्यडदक- 
मंचिका शिक्यं चेति ॥ २० ॥ 
जहां जल स्थापन क्षिया ( रक्ा ) जाता हे उसमे पांच वस्तु ठीक योग्य होती- 
ह ¦ जैसे १ फलकः ( पदर या चौकी ),२ चयक ( टिकी ); ३ सुनवलय ( भूंनके 
, बे कंकणाकार ईदवेसे ), ४ उदक्मेचिका ( वेत या बांसोकी वमी मंचाकार टद्री 
याड) ओर ५ शिक्य ( कीक जो जके चने वरोमें ख्टके दति ह) ॥२०॥ 
जल ठंटा करनेकी विधि । 
लघ शीतीकरणानि भवंति भ्रवातस्थापनमुदकप्रक्षपणं यष्टिकः 
भ्रामणं उ्यजनं वस्ोद्धरणं वालुकाधक्षेपणं रिक्यावरेवनं चेति २१ 


। ( सन्न १९ ) कटस्य मलिनस्य । विसग्र॑यिः पद्ममृलम्‌ । िसम्रथीत्यस्याग्र पर्णीमूलामति स प्‌ हिमयातयसयमि पर्मीमूखमिति पादातः 
 परत्यन्ये पणी पानीयगृ्ठजा तस्या मूलं जटा इति निवेधकारः । 


| ह ( सूत्र २० ) प॑च निन्षेपणानीति “निशक्षिपणम्‌, यत्र जलं निक्षिप्यते स्थाप्यते तन्निक्षेपणं तेन मूभ्यादि- 


| 4 4 
| " क्रः १८1 4 
. कि - 


लर्थभावः कीटपिपीलिकादीनामसंसर्श्च । पालकं काष्टपटकं शछात्मीकाषठादिविराचितम्‌ । चकम (~ 
| छद उ्रयसंयोग; । मेजवल्यः मजादिरचितो व्याकारः । उदकमाचक्रा आकाशांतराठे निरेतरनिदितवेत्र 
+  वैणवादिविरविता । शिक्यं रजदिविरचितं प्रसिद्धम्‌ । ( इति इछन: ) (सूत्र २१ उदकपरक्षेपण. 


च, 


। | (+ यतर उदके उदकपूर्णपात्रे अन्यजलयाचप्रक्िपणं, वाडका्रक्षपणमिति उदकपात्र्म वाङ छाम निक्षपण- 


मित्रः न ठु जलपात्र वाट्कानिश्षपणम्‌ ।( इति इदछनः ) 








= 
+ र ^ "=, 
~ र स नक 3 - जी 
` जल ठंडा करनेकी सात युक्ति है १ प्रवातस्थापन ( मिहीकं पतिन भरकः  ॥ | 


हवामे रखदेना ), २ उदकगक्षेपण 4 (ठंडे हिमके जरस भरातरम = ध 

रखना ), ३ यष्टिकाश्रामण ( खकडीसे उलट पर्ट्‌ क या 1 3 

किरकीसि ऊषर नीचे करना ), ४ व्यजन ( चोड पात्रमं डारकंर भसं, = 

करना), ५ वचखोद्धरण ( भीगे कपडेमं रपेदकर रखना ), ६ वाकाभरस्‌ १ , 

~ (जूते मरे मके पात्रको वारम रखना गाडदेना ) ओर ७ शिक्यावरटबन 
( जलपात्रको छीकेपर रखकर हिलाति रहना ) ॥ २१ ॥ 

द 4  उत्तमजल । ` 
निर्गधमन्यक्तरसं तृष्णाध्चं शुचि शीतलम्‌ ५ 

अच्छे छघु च ह्यं च तोयं गुणवदुच्यते ॥ २९ ॥ ८. ह 

गंधरहित, अव्यक्तरसवाला, तृषाका शति करनेवाला, पवित्र, शीतलं आर 

स्वच्छ ( साफ), दलका ओर हद्यको मिष एसा जल गुणकार अर ¬> 


"न नदियोंके जलके ण। त 
तत्रं नयैः पश्चिमाभिसुखाः पर््याः सधु कत्वात्‌ । पूवाभिसुखा- ` -ज् 
स्तं न॑ प्रास्यते गुरूदैकत्वात्‌ । दक्षिणाभिमुखा नातिोषलाः || 
तारण ॥ १३. 

+ 3 क  बहेनवाकी ् (नर्मदा आदि ) पथ्य ह कर्थोकिं उनका जल | 
दलका हे \ ओर प्रषैको वहनेवाटी नदी गोदावरो ( आदि ) भरेष्ठ ०५ "क 
इनका जल भारी है । ओर दक्षिणको बहनवाली ( सिं्आदि ) नदी ज! 4 
नही हं क्योकि उनका जर साधारण हे ॥ २३ ॥ न 
` तत्न सह्यप्रभवाः कुष्ट जनयंति । न कुष्ठ पाड्रागच ।  ॥ 
मलयप्रभवाः क्रिमीन्‌ । महेंद््रभवाः छीपवोदराणि । हिमवल- = | 
अवा हृद्रोगश्चयथुशिरोरोगग्छपदगरगेडान्‌ । भ्राच्यावन्त्या  ॥ 
| ` अपरावन्त्याशनारशस्युपजनयंति । पार्यात्रघभवाः पथ्याः कलाः | 
| सेम्यका््यं इति ॥ २४ ॥ सोन हति 0 ~ 
६ ५ क, सुश्च २३) पश्चिमाभिमुखा जांगलपश्िमदेशस्थाः पञ्चिमसमुद्रगाः पूर्वाभियुलः अनूपपूर्वदेगस्याः 1 
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(३६०) 


 . करती ह । अवंती उनायिनीसे पकी नदिय तथा उज्ला 


त #~ 1 #, कौ} ~ ह 8 ^ 
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व म एर. 1 ॥ < -- - ~ | 
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सुश्चुतसंदिता-भा० टी° 


` सहयादिपर्वतसे निकरीडई नदिय श उत्यत्र करती हं ओर विन्याचरमे निकः 
ली कुष्ठ ओर पांडरोग करती है । ओर मल्यगिरिसे , निकली कृमिरग 


 - करती ह । तथा महैदपवैतसे निकली इई शछीपद्‌ ओर उदर्रेग करती ईह) ओर 


हिमाटयते निकरीहृदै हदोग) शोय, शिरोसोग, श्ीपद ओर गलगण्ड उत्पनच 
बरसे पञ्चिमकी नदिय 
बवासीर उलत्र करती ह । ओर पारियात्रते निकी इई नदिय पथ्यहं ओर समय 
पर आरोग्य करनेवारी ह ॥ २४ ॥ 9 
नर्यः शीघवहा लचप्यः भोक्ता धाश्चामरेदिकाः ॥ गुच्यः हेवार- 
सज्छन्ना करुषा मंदगांशवं धाः॥२५॥ प्रायेण नयो मरुषु सतिक्ता 
खवणान्विताः ॥ ईषर्कषांयमधुरा घुपाकौ छि हिताः ॥ २६ ॥ 
` जो नदिय शीव बहनेवाश ह तथा निभरलनलवाटी ह वे दलकी ह (अथात 
उनका पानी हका होति ) ओर जिनमे शिवार छाया सहे तथाभेरी हीं मन्द 
मन्द्‌ बहनेवारी हों वे नदिय भारी होती ह ( अर्थात्‌ उनका पानी भार होता है ) 


# 


॥ २५ ॥ परायः मरुदेशकी नदिय तिक्तरससदहित ओर ₹ॐ९ छषणरस (खारेसी ) 


हे तथा कुछ २ कसेटी ओर मीठी होती हवे लघुपाक ( हटके परिपाकवाली ) ` 


ओर बलकै छि हित होती हे ॥ २६ ॥ 
८ भौमजलग्रहणकाल । ५3 
तत्र स्वेषां भौमानां महणं परत्युषसि तत्र ह्यमटत्वं रोत्यं च।धिकं 
भवति स एव चापां परो गुण इति ॥ २७ ॥ 


। समवा, पथ्याः पुथ्वं देवर्षिलेविताः? इति चरकोक्तेः। वाग्भरोप्याद-"दिमवन्मल्ये।द्ूताः पर मलदा पाला एव 
च स्थिराः ॥ कमि शीपद दृत्कैठदिरोरोगान्‌ प्रकुवेतेः इति । अवामागघ्रमवाः दृद्रोगादीन्‌ जनयति } प्व ` 


पासियाज्रमवा अपि तडागजाः पथ्याः दरीजा दोषल: इति निवधतेग्रहः। प्राच्यावैत्या इत अवेत उजीयनी 


तयोपलक्ितो देशस्तस्य पूैस्यां जाताः प्राच्याः, अपराकत्या इति पश्चिमस्यां जाता इति डछ्नः । 


( वक्तव्य सूत्र २५२६ ) जो नदि्ोके गुण कहे दै वे बहूतकाकतक सेवनकरनेपर खमञ्चने चाहिये 


| तथा जिनकी प्रकृतिके अनुकर ई उदं सेवनवेभीं प्राय; उपाधियां नदीं होती । तथा निर्वषत्रद सुश्रतकी 


 ठीकामे लिला कि मलयाचल्वाहिनी नदी दो प्रकीरकी हती १ वह जो पाषाणेरेतमें व ओर २ 
वह जो पाषाणरेतीमे नदीं वदं उनभेसे पापाणरेतीमे वहनेवाी पथ्य दै ओरं पाषाणरेतीमे न वहनेव।री 
कृमि पैदा करती ई । इसी प्रकार दिमाल्य निकलनेवालीमी दो प्रकारकी ई जिनमसे जो दिमाख्यके 


ऊपरले ( ऊचे ) भागे निकलनेवाडी ( जैखे गंगा, यमुना आदि ) पथ्य ई ओर नीचेके भागते निकल्ने 
वाङ दद्रोग, श्वयथु, दिरेरोग, -छीपदादि पैदा करती ड । तथा पारियात्रकी नदौभ दो प्रकारकी दँ उनम 


जौ सरोवरे निकट वे पथ्य ह ओर दरीषे उन्न दोनेवाटी दोभयुक्त ह । 
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 सूतरस्थान-अ०४५. ` ( ३६१ ) 


तहां पृथ्वीके सब जलोंका ग्रहेण प्रभातसमयमें चाहिये क्योकि प्रभातजले 
 -निभ्रलता जर श्ञीतलता अधिक होती है ओर यरी जका परमग॒ण रै ॥ २७ ॥ 
दिधाककिरणे् निरायाभिदुरदिमभिः ॥ अरश्षमनभि 
प्यंदि ततं गगेनावुना ॥ २८ ॥ गगर्नौबु त्रिदोषघ्नं गृहीतं 
यत सुभाँजने ॥ बयं रसाधनं मेध्यं पीौत्रापिक्षि ततः परम्‌ ॥२९॥ 
जो जठ 1दनम सूथकी किरणं ओर रातिम चन्दमाकी किरणेसे भर्त हो तथा 
जो रुक्ष नहो ओर अभिष्यंदीभी न दो बह जल आकाज्ञीय (आंतरिक्ष ) जल्कै ` 
समान होता ह ॥ २८ ॥ आंतरिक्षनट (आधिनका संगृहीत ) त्रिदोषका नाश 
` करनेवाखा होत। है । ओर यदि वह आंतरिक्षनल अच्छे पात्रमे स्थापन क्िियाहो 
तो बलकरता दहै, रसायन, ओर पवित्र होता है । ओर इसके सिवाय जसे पारम 
स्थापन किया हो उसके अनसार गुणभी होते हे ॥ २५ ॥ ` =: 
„=  चन्द्रकांतीयजल। र 
श्नं शीर्षं हदि ज्वरदाहंबिषापहम्‌ ॥ च॑द्रकातोदधवं वारे 
` पिततघचे वि्मर स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
चन्द्रकातमणिका ज राक्षसीयविकारनाशक है, शीतल है,आह्वाददायक हेज्वर 
दाह, विष इनको दूर करता है, पित्तको शंत करता हे ओर निभ रोताहै॥ ३० ॥ 

. शीतजलपान षधि । | 
मूचच्छपि्तोष्णदार्हैषु विषे रक्ते मदात्यये॥ श्रम्कमपर्यतेषु तमके 
वमथौ तथा ॥ ऊउःध्वगे रक्तपित्ते च रीतमम्भः प्रास्यते ॥ ३१॥ 

` भ्रच्छी, पित्तरोग, उष्ण ( शरद ओर ग्रीष्मकरतमं ) दाह, विषके रोग, रक्त 

विका, मदात्ययरोग, श्रम ओर छमयुक्तोको तथा तमक, श्वासः' छर्दिरोग॒ ओर 

-उध्येगामी रक्तपित्तमे शीतजलका पान श्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ 
` शीतजलपाननिषध । ~ 
पारदे रति्याये वातरोगे गलयहे॥ आध्माने स्तते की 

टे सं्यःशदधे नवञ्वरे॥दिक्षायां खेहपीते च शीतांबु परिवजेयेत्‌३२। 
पसक दर्दमे, जखाम ( ज्रखामपके)मे, वायुके रोगोभे, गलग्रहरोगर्े, पेद || 

अकरजनेमे, कोटा बैदहोने या आमकोष्ठमे, विरेचनादिके पीठे तकाल (एकदिन } 

(सूत्र २२) मेध्यं मेधाजनकं पवित्रं वा । 'ाच्रपिक्षि ततः परम्‌ इति अतिश्रेष्ठभाजने गृहीतमधिषू ` । 

गुणं करोतीत्यर्थः ८ इति निवधसं ग्रः ) (सूत्र ३१ ) तमके इति तमकः शवासभेदे प्रतमके श्वत मोदेच ` 
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(३६२) क सुश्चतसंहिता-भ!० दी ° । 





| तथा नवीन तपम, हिचकीमें सेहपानके पीठे शीतल जलका त्याग रखना चाहिषे ` 
| (किंतु उष्णजट पीना चाहिये ) ॥ ३२ ॥ 


नदी सरोवरादिके जलकेशण। ` 
नादेयं वातल रुक्षं दीपनं छघु टेखनम्‌ ॥ तदभिष्यदि मधुरं 
सादरं गुरु कफावहम्‌ ॥ ३३ ॥ तुष्णा्ं सारस बल्यं कषायं 
मधुर छधु ॥ ताडागं वातलं स्वादु कषाय कटुपाकि च ॥ ३९ ॥ 
वातश्छेष्महरं वाप्यं सक्षारं कटु पित्तलम्‌ ॥ सक्षारं पित्तरं कोप 
ञछे्मघं दीपनं घ ॥ २३५॥ 





नदीका ( सामान्य ) जल वातल हे, रुक्ष है, दीपन है, हल्का हे ओर कखन 


 होताहै ॥ ३३ ॥ सरोवरका जल-तृषाहर, बरी, कसला, मीठा ओर ( प्रायः 


 इखकाभी होता रै । तथा तालावका जल-वातल, मीठा, कषायतायक्त ओर ` 


विपाकमे कटु होता हे ॥ २३४ ॥ बावडीका जल -वातकफनाशक होता है, क्षारप- 


।  नलिये कटुकसा होता दै ओर पित्तकारक रोता दै । तथा कृषका जल-कुछ क्षार- ¦ 
|| युक्तं होता है, पित्तकारक, कफनाराक, दीपन तथा इलका होता हे ॥ ३५ ॥ 


 चोंडथमभचिकरं रक्ष मधुरं कफञन्न च ॥ कफं दीपनं हयं 
 ठंधु प्रस्रवैणोद्धवम्‌ ॥ ३६ ॥ मधुरं पित्तशंमनमविदद्यो द्धिदं 


स्परतम्‌ ॥ वैकिरं कट सक्षारं छेष्मघ्ं लघ दीपनम्‌ ॥ ३७ ॥ _ 


कैदारं मधुरं धोक्त विपाके गुरु दोषलम्‌ ॥ तद्रत्पाल्वंखमुदिषट 
विरे्षादोषंर तं तत्‌ ॥ ३८ ॥ 


चंडीका जल-अभिकारक, रुक्ष, मधुर है ओर कफकतां नहीं है । तथा सिर- ` 


नेका जल-कफनाशक, दीपन तथा ह्य ओर हटका होता है ॥ ३६ ॥ ओद्धिद 


। (रष्वे उपजा इआ ) जल-मीठा, पित्तनारकं तथा अविदाही होता है । ओर ` 
। विकिर ( रेतीसे निकाला ) जल कटु, क्षारणुक्त, कफनाशक, हका तथा दीपन 


( वक्तव्य सूत्र ३६९-४१ ) नदियों, सरोवरो, वापिर्यो, ्चिरनों आदिके जल्के साधरण रीतिसे रण 


॥ 4 ५.२४. कें गये विरोष गुण उस भूमिके संसर्गसे तथा वदहांके निकटवर्ती वृक्षादिव तथा जहांसे वह जल निकले + 
| | ` उस जगह किंसी धातु आदिकी खान हो तो उससे तथा निकटकी मलिनता आदिसे तथा जहांसे बहकर ` 
॥  ; जल आवे उसभ किसी वद्तुके अधिक्‌ अंांश दौ उने जलम बडा अंतर दोजाता ई इन बातोंको वैय _ 


|| स्तयं विचार्‌ कर निश्चय करसक्ते दं, ७ 
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सूत्रस्थान-अज० ४4. 3 


होता है ॥ ३७ ॥ केदारका जल-मधुर होता है विपाकमे भारी ओर दोषकारक ` 
होताहै, ए क 
 दोषकारक दोताहै॥३८॥ ९ धनः 
` सामुद्रमुदकं विखं ख्वण स्व॑दोषञकत्‌ ॥ ॐ = 
~ ५ (€ =क्र, य + ^ 9 + 
मिध्वंदि शरितम पैभिरदेषि सयुक्त निर्व तु जां = 
` पाक विदाहि तृष्णां भरदास्त प्रीतिर्वैदनम्‌ ॥ ४० ॥ | 
2 ईते 9. = १ ॥ 
स्वाई शीते च॑ तोथं साधारणं रधु ॥ ४ १. 4 
सदरका जल~विख ( गधला ) खारा तथा सव दावा कतौ होता है । ज 
` पदेश ( डावरदेश ) का जल-अभिष्येदी तथा गाहत ( दूषित ) दीता 1 विदाही 
ओर जांगल देशका जर-इन दोषो रहित ओर निर्विकार होता है) पाकम द्‌ 
तथा तृषानाशक श्रेष्ठ ओर प्रीतिका बटानिवाला €! _ ५ 
देका जल-दीपन) स्वादु ओर शीतल तथा हल्का हाता हे ॥ ४१ ॥ | 
2 उष्णजलके शण । क 
कफमेदोऽनिलामननं दीचैने वस्तिशोधनम्‌ ॥ सन 
 पश्यसुष्णोदैकं सदौ ॥ ४२ ॥ यत्‌ काथ्यंमानं निर्वेगं नि 





६ , + 4 १. 9 
॥ † च ॥ 
न ॥ त 


वायुके रोग इनं नाश करता, दीपनंहै, वरि 


| १ मेदोर म, प्रतमकसे क्के । 
उष्ण जल कफरोग, मेद नमकक भेद परतमक 


` स्लोधन करनेवाला है, श्वास ( जौ 
र तपकी दूर करता हं । उष्णजट 
( ओटाने ) से वेगरहेत ( उफानघद्‌ }1 
निभल हो, हलका हो, चतुधार रहा ही बह नरः 
बासीजलका निष ५ | = 
घ्न च धैस्युषितं देथ कदाचिद्वा लानैता॥ ` 
अम्ठीश्नतं कफो छश्च मै हितं तत्‌ पिधौसवे ॥ ४४॥ | 
ध  जाननेवाटे वेको चाहिये कि तषायुक्त मतुष्यको रात्रिका वासौ जल नरा, देव 
वयोक्षि, वह अम्कतायुक्तं हो जाता है ओर कफ़को उल्छेश्च करनेवाला ध 
र, ~. 0, & नौ | 
` ओर तृषितमनु्यको हित न हीहे॥४४॥ 
य ८ सूत्र ४२ ) उष्णोदकमद्धौवरिष्टमुदकमिति 
र 4 कथितमेव । उवरहरं नवजञ्वरहरम्‌ । ( सूत्र ४३ ) क] 
हि तु वातनुत्‌ ॥ त्रिपादहीने छषमन्नेसंग्राह्मननिप्रदं लधु" इति । 


भिन्न हो 
दा पथ्यहै ॥४२॥ जो क्राथ कर 
होजाय फेन ( क्षाग या बुल्बटः ) नरह. 
गणवाला होता द ॥ ४२ ॥ 
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( जाहडी ) का जल होता है, विदेष करकंयह 


| 9 । 
{ॐ ` । ~+. : 

| 

। 
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नि्भलं रघुं ॥ चतुभोगावैरोषं त तेता गुणवस्स्मूर्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तपा लीती । | 
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(३६४) सुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


गतशीतजल । 
 मयपानसमुद्ध ते रीगे पित्तो्थिते तथा ॥ सन्निपातसमुत्थे च श्रतं 
दतं प्रशस्यते॥४५॥ दाहातीसारपित्तासगमच्छांमवययविषातिषु ॥ 
श्र तशीतं जं शस्तं तुष्णाच्छर्दिभ्मेषु च ॥ ४६ ॥ 
मद्यपानजनितरोगमे तथा पित्तकः रोगोमे ओर सत्निपातके रोगोमें शरुतश्ीत 


( यथाबिहित कथितकरके ठंटाकियाहुआ ) जल श्रेष्ठ है ॥ ४५ ॥ दाह, अतीसारः, 
-पित्तस्तरोग, मृच्छां तथा मदय ओर विषकी पीडा इनमें एषं तषारोग, ऊर्दिरोग 
ओर श्रम इन रोगोमे भी शतश्षीतजट श्रेष्ठ है ॥ ४६॥ 
` _ नारययलजलके गुण । 
लिंग्धं स्वां हिमं हयं दीपनं वसितदोधनम्‌ ॥ वुध्यं पित्तपिपां 
लां नारेकेलोदकं गरु ॥ ४७ ॥ 


प्रगव नारियलके जखर्के गणभी करते है-नारियलका जट ज्निग्ध हे, स्वादु 
 ( मीठा ) है, ठंडा है हृदयको आद्दाददायक है, दीपन है वस्तिको शोधन करतां 
हे( वृष्य (पौरुषदाता) है, पित्त ओर प्यासको शांत करता है ओर भारी दे ॥४७॥ 
अरोचके प्रतिरयाये प्रसेके शचयथो क्षये ॥ मदाम्नावदरे 


उवरे नेत्रामये तथा ॥ व्रणे च मधुमेह च पानीयं मंदमाचरेत्‌ ॥४८॥ 
इति जलवगेः । 
अरुचि, प्रतिश्याय ( जुखाम ), प्रसेक ( सुहसे पानीआना ), शोथ, क्षय 
-{ धातक्षय राजयक्ष्मा ), मंदाभ्रि, उदरविकार, कुठ, ज्वर, नेत्रविकार, रण (बाब) 
तथा मधुप्रमह इतने रोगेोमे बहत कम जर पीना चाहिये (जब नही सधे तब 
-थोडासा पोना चाहेये ) ॥ ४८ ॥ 
इति जट्वगे, | 


अथ दुग्धवगेः। 
गव्यमाजं तथा चोष्टमाविकं माहिषं च यत्‌ ॥ अद्वायाश्चेव 
नायाश्च करेणूनां च यत्पयः ॥ १ ॥ तच्वनेकोषधिरसप्रलादं 
प्राणदं गुरु ॥ मधर पिच्छं शीतं खिग्धं श्ष्णं सरं खड ॥ सवे 
पाणभ्रतां तस्मार्लास्म्यं क्षीरमिहोच्यंते॥ २॥ 


(८ सूत्र ४८ ) “मेदमाचरेत्‌ इति अद्पं पित्‌, यावत्‌ प्रतिपेधयिदमशक्यं तावदाचरेदिति म॑दार्थः । 
{(दुग्धवर्ग सूत्र २)““तच्वनेकौषीधरतप्रसादः क्षीस्तां गतः॥ सर्वप्राणथरतां तस्मास्सात्म्यं श्चीरमिहोच्यते॥" 
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` चकारकरके मृभीका दूध, गधीका दूध इत्यादिभी हे) ॥ १॥ यहां जो ऊपर काइ 


४ ॐ ^ क्न 
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१ क कि, ` ` 

न ॥ 


= । ततादलाम्‌ । ( सूत्र ५ ) इषं य॒क्रजनकम्‌ । वाजीकरणं श॒क्रभरवर्तकपू । मेध्य मध।जनकं पवित्रं वा । 
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सूचस्थान-अ० ४५. ~ (६६५) 

नौका दुग्ध, वकशेका दूध, ऊँटनीका दूध, भडका दूध, भसका दूध, षोडीका 
दूध तथा खीका दूध ओर हथिनीका दूध यह ८ प्रकारका दुग्ध होता है । (आर 

नि वका रस निर र 1 

प्रकारका दूध वर्णन किया यह अनक ओषधोका रस निमल तथा प्रसन्नकरनेवाखा ` | | 
ह, प्राणोंका देनेवाला है, भारी'मीठा गाटा, शीतल, चिकना, रम्य, फेनेवारा _ 1 
ओर कोमल ह इसीसे सब जीवमात्रको दग्ध सतु होता है ॥२॥ 

नन क्षीरं णिं ध ध { 

= क्र्वनेव रं भराणिंनामभ्रतिषिदय जातिसात्म्यात्‌ । वातपित्त 


ङोणितिमानसविकारेष्वविरेद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
तह सव दूधमात्र समस्त जीवको जातिकी अनुक्लतासे निषेधयोग्य नहीं है 
अथात्‌ सबको ग्राह्य है । ओर वायु, पित्त तथा रक्तके कईं रोगोमे ओर मनोविकार 
( मनके अप्रसन्न रहने ) मं विरुद्ध नरी है ॥३॥ | 
जीर्भञ्वरकासदवासदोषक्षयगुल्मोन्मादोदरमूच्छोभ्रममद दाह - 
पिपासाहृद्रस्तिपाडरोगग्रहणी दोषादौःशरलोदावतं तिसारघ्रवाहि- ` 
कायोनिरोगगर्भखावरक्तपित्तशमङ्ृमहरम्‌ ॥४ ॥ पाप्मापहं ब- 
स्यं वृष्यं वाजीकरणं रसायनं मेध्य संधानस्थापनं वयःस्थापन 
मायुष्यं जीवनं बृहणं वमनं विरेचनं च तुल्यगुणत्वाच्च जसो 
वदनमिति बाखृद्धक्षतक्षीणानां ्षदरधवायव्यायामकषितानां 
च पथ्यतमम्‌ ॥ + ॥ | 5: 
( सामान्य दग्ध ) जीणञ्वर, खासी) श्वास, शोष ( दष्कता ), क्षय, युरम,+. 
` उन्माद, उदररोग, मच्छ, श्रम, मद्‌ ( षुभेर ), दाद्‌, तषा" हृदयरोग, वस्तिरोग,, 
पाड्रोग, संग्रहणीदोष, बवासीर शर, उदावत, अतीसार, भवाहिका, योनिकंरोग, ` 
गमैखाव ( गर्भ क्षिरता बठता हो )› रक्तपित्त, भम, छम (थकान) इतने रोगोको 1 
 यथाविहित उपयोग कियाइजा दुग्ध.नाश करता हे ॥४॥ पापको ना करतार,  ॥ 
बलकतौ. वृष्य, वाजीकरण ओर रसायन है, पवित्र दै संधानको जोडको) स्थित 


व -- 
` (सूत्र) वातपित्तशोणितमानसीविकरे्विति वोत॑पित्तविकरि सोणितपित्ते मनोविकारे रजस्तम; 
सगीन्मनसो वैकल्ये । (सूत्र ४) कासगुर्मादयोत्र वातपित्तजा आह्या न तु छेष्मभवाश्वेति । सोषः कंठमुख- ¢ 













वाचयं पायोप्मनं विषतो गव्यम्‌ । वमने वमनद्रव्ये संयोगि । विरेचनं सरत्वानमढुकोषठसय रेचनद्रव्य- ` 
सेयोगातु विरेचनं चेति ( उछनः ) । 5. ॥; 
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( ३६६ ) सुश्चतसंहिता-भा० टी ०। 


-रखनेवारा, अवस्थाको स्थिर रखनेवाङा, आयुवद्धक, जीवन, बृहण ( शरीरणु- 


षिकतां ) तथा वमन ओर विरेचनके समय सहायक है ओर तुल्य गः होनेसे ओजको 


 चटानेवाला है, बाङ्के, बूटा, क्षत ओर क्षीणोको तथा क्षुधा ओर व्यवाय तथा 


ञयायाम करके कर्षितहृए मनरष्योकों अत्यतही षथ्यदहै ॥५॥ 
गोदुग्धादिके विशषगण । 


गोक्षीरमनभिष्यंवि ल्िग्ध गुरु रसायनम्‌ ॥ रक्तपित्तहरं रीतं 
मधुरं रसपाकयोः ॥ जीवनीयं तथा वातपित्तं परमं स॑मत्‌॥६॥ 


 गव्यतुल्यं गुणं ताजं विरोषाच्छाषिणां हितम्‌॥ दीपनं कषु सय्रा- 


हि श्वास्तकासास्रपित्तनुत्‌ ॥ ७ ॥ अजानामस्पकायंत्वाकटेति- 
क्तनिषवणात्‌ ॥ नाव्यवुपाना्र्थायामास्स्वैन्याधिहरं पय॑ः ॥ < ॥ ` 

““ गौका दुग्ध `` अभिष्यदी ( रसवहा नाडियोंको रोककर गुरुता करनेवाला } 
नहीं है, लिग्ध हे, भारी है, रसायन. है, रक्तपित्तहतां है शीतल है, रसम ओर 
विपाकम्‌ मीठा है, जीवनदाता है तथा वायु ओर पित्तको परम शांत करनेवाला 
हे ॥ ६॥ ““ बकरीका दूध ' गोके दुग्धसमान युणवाटा है, विंहोष करके शोषं 
{ शुष्कता तथा राजयक्ष्मा ) वाको हित हे, दीपन है, श्छका हे, संग्राही है 


तथा श्वास, खाँसी ओर रक्तपित्तको दूर करता ह ॥ ७ ॥ वकरियोंका छोटा शरीर 


होनेसे ओर कटु, तिक्त (वृक्षोके पत्ते ) नित्य खानेसे तथा थोडा जल पीनसे ओर 
व्यायाम करने ( बहत उछलनेकूदने चाहे जहां चटजाने ) से इनका दूध सब 
व्थाधियोका दरनेबाखा हे ॥ ॥ ८ ॥ 
रक्षोर॑णं ख्व्णं किंचिंदोघ्रं स्वादुरसं रघुं ॥ शोफगुल्मोदराशों 
घ मिकृष्टविधापहम्‌ ॥ ९ ॥ आविकं मधुरं ज्लिग्धे शुरु पित्तंक- 
फावहम्‌ ॥ पथ्यं केवखवातेषु कासे चांनिखसभवे ॥ १०॥ 
ऊटनीका दृध '' रक्ष ओर गरमहै, कुछ २ खरोहा है, रमं स्वाद्‌ है, हका 


है तथा शोथ, युल्म, उद्ररोग ओर बवासीरका नाश करनेवाखा ओर कमि, कष्ठ 
तथा विषका नादाक दहै॥ ९ ॥ “भेडीका दूध). मधुर रहै, स्तिग्ध है, भारी हे, ` 


 ( सूत्र €) वर्ण॑विशेषे गोदुग्धस्य गुणविशेषः “कृष्णाया गे भेवेदुग्धं वातहारि गुणाधिकम्‌ ॥ शेताया 
हरते पित्तं तथा वातहरं भवेत्‌ ॥ शेष्परं गुर शङ्काया रक्ता चित्रा च वातहृत्‌ ( इति भा. म्र. ) 


| ॥ । ८ अन्यच्च ) ““ाख्वत्सविवत्सनां गवां दुग्धं त्रिदोषकृत्‌ छागीदुग्धस्य विदोषगुणोः- “छागं कषाय 


मधुरं शीते आहि तथा ठ्घु ॥ रक्तीपत्तीतसार्न क्षयकासज्वरापदम्‌?' ( भा. मि ) ईति श्षयाशेतीश्यर- 
पदराम्हश्रमज्वरान) इति मदनपारः । ॑ 
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सुघ्स्थान-अ० ४९. ( ३६७) 


पित्त ओर कफकारक है, केवर वायु रोगेमि पथ्य है तथा वायुके ॒ष्ककासमे 
भी प्ये 0 नक्रं शीकरं 

मधुर माहिषं वाहनादनम्‌ ॥ निद्राकरं शीतकरं 

गव्याँस्लिग्धंतरं गुर ॥ ११ ॥ उष्णंञओकदपं बल्यं शाखावातंहर 

. पयः ॥ मधुराम्खस कक्ष लवणेनुरसं रधु ॥१२॥ 
““महिषीका दृध) बहत अभिष्यंदी ह, मीठा है, जठरामिको शांत करतार, 
निद्रा वेदा करताहै, शीत करता है तथा गौके दुग्धसे अधिक चिकनाईवाला हे 
ओर भारी है ॥ ११ ॥ एकशफवाे चतुष्पदो “घोटी आदिका दृध? उष्ण है, 
वलकारक है, शाखावायु ( हाथ, पैरोकै वायु ) को नाशकरता है मध्चर, कछ 
अम्ल रस ओर लबणानुरस ( मीठा तुरी ओर खारापन ल्ि ) है रुक्ष हे 
ओंर हलका है ॥ १२ ॥ 41 
नाय्यास्तं मधुरं स्तन्यं केषार्यानुरसं हिमम्‌ ॥ नस्यश्योतनयोः 





` पथ्ये जीवैनं ठं दीपनम्‌ ॥ १३ ॥ हस्तिन्या मधुरं वृष्यं कषायाः 
 जुरसं गुरु ॥ लिग्ध स्थैयेकरं दीतं चक्षुष्यं बखवद्धनम्‌ ॥ १४ ॥ 
“सखीका दध मीठा ओर कसेलापनयुक्त दै, शीतल हनस्य ओर आश्योतन ` 
{ नेत्रम टषकाने ) म पथ्य है, जीवन है, दलका है ओर दीपन है ॥ १२ धतः 8 
नीका दूध'” मधुर, कषायरसक्त है इष्य है, मारी दै, क्षिध है, स्थिरता करनवाखा 
ह, शीतल है, नेको हित है ओर बलवद्धकं दै ॥ १४ ॥ ५ 
र्यः पाभंतिकं दरीरं गुरं वि भि शीतलम्‌ ॥ रात्रौ सो्मगु- 
णत्वाच्चं व्यायामाभावैतस्तथा ॥ १५ ॥ दिवाकराभिंतकानां ` 
व्यायामानिलसेवनौत्‌ ॥ वार्तनुखोमि भांति चक्षुष्यं चापरौ- ` 
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`  “परभातका दूध” रामं शीतका एण हेनिसे तथा व्यायाम. ( चलना फिला) = | 

। न हेनेसे भारी होता है, विष्टेभी ओर शीतल होता है ॥ १५ ॥ ` अपराह (दि 
जांतभाग ) का दूध" सृथेकी किरणोसे अभितप्त ओर व्यायाम्‌ तथा पवनके | 
॥ भवनम वायुकोः अनुलोम करनेवाला दोताहै, भमनाशक ओर नेत्ेकल्यि हित = « | 
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( ३६८ ) खुश्चतसहिता-भा० टदी०। 
_ | _  . कचे ओर पके दृधकेगुण। 
(+ 3 # > £११ 1 #\ की ५ 9 \% ४ 
पयाभि्यंदि गुवां भार्याः परिकी्ितम्‌ ॥ तंदेवीक्तै रघुंतर- 
मनभष्यदि वे' दतम्‌ ॥ १७॥ वर्जयिवा खियां स्त॑न्यमामिनेवै 
हि तद्धितम्‌ ॥ धारोष्णं गुण॑वरद्ीरं विधरीक्तमतोन्यर्था ॥ वैदे- 
वातिथतं सवं गुरं देहणंमुच्यंते ॥ १८ ॥ 
. कचा दृध'' अभिष्यदी है, भारी है, मायः ठेसा कहा है कि बही यदि ओदाया 
इआ हो तो बहुत दलका दोजाता है ओर अभिष्यदी नहीं होता ॥ १७ ॥ परय 
खियाके दृधेके सिवाय सब गरमकरफे पीनेयोग्य है ओर चि्थोका दूध काही 
भेष्ठ हे । धारोप्ण दूध" यणदायक होता हे ओर इसके विपरीत ( बहत देशका 
निकाला ठंडा) अवणुणकारक होता है । ओर सव दूध जितने २ अधिक ओटाये इर 
होगि उतनेही उतने भारी ओर दृटण (रररपुष्ठकता) होंगे देसे कहा ह ॥ १८ ॥ 
वीजतदुग्ध। 


अनिष्टगंधमस्टं चं विवर्ण विरसं चं यत्‌ ॥ वध्य सठैवणं श्वीरं _ 


चं वि्भथितं भवेत ॥ १९॥ इत दुग्धव्मः। 
जिसमे इरीगंध आनेलगे, जो खदट्धाप्ता होजाय, जेसका रंग नीखा षटसा 


 पडजाय, जिसमें विरसता उन्न होजाय तथा वणका योग॒होगया हो याः 


विग्रथितं (फटगया ) हो इतने दोषोंसे दूषित दग्ध कदाचित्‌ पीने योग्य नहीं ॥ १९॥ 
इति दुग्धवगेः † ` ` ` ` ~ 





अथ दधिवगेः । 
दधि तु मधुरमम्लमत्यम्छं चेति। तत्कषायानुरसं लिग्धसुष्णं 
पीनसविपगञ्वरातिसारारोचकमूत्रङृच्छरकादर्यापहं इष्य ध्राण- 
करे मांगस्यं च।॥ १॥ 
दही ( सामान्यतासे ) मधुर, अम्ड ओर अतिअम्ड ( तीन भकारका ) होता- 
हे । कषाय, अतुरस, चिकना ओर गरम होता हे । पीनस, विषमञ्वर, अतिसार, 
अरुषि, पवङ्च्छर तथा कादरयनाशक ओर दृष्य ह, प्रागकर्ता ( बलकर्ता ) ओर 
आहादननक हे ॥ १ ॥ व । 
महाभेष्यंदि मधुरं कफमेरीविवर्नम्‌ ॥ कफपिनक्ृदर्टं स्यं 


(सूत्र हानु ` ) उष्णम्‌ उष्णवीयेम्‌ । प्राणकरं बरक्करमिति । मांगल्यं मगङ्दतु आह्वादजनकमिदयथः , 








"" 


।  च्स्यान-अ० ४५. ` (३६९) 


 इत्यस्लं रक्तदषणम्‌ ॥ २॥ वि दाहि सृष्टविपम्तरं मेदजौतं तिदो 
षङ्कत्‌ ॥ ल्लिग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवद्धेनम्‌ ॥ २ ॥ 
 . उनसे “मधुर दही” बहत अभि््यंी है, कफ ओर भेदकी इदि करता है 
“ ओर अम्डं “सद्धा दही" कफपित्तकर्ता है तथः ` अतिसहा'' रुधिरको दूषित करता- 
है ॥ २॥ ओरं मंदनात षिनाजमा दही” मलमूत्रका जारी करनेवाला तिदोषङत्‌ 

~ तीनो वात, पित्त कफ इन्हे उत्यत् क्ता) हे क्र हे, विपाकं मीढा हे, दीपन 
है ओर बल्वर्धंक हे ॥ ३ ॥ | 
= गो, महिषी आदिके दधिके शण । 

दधि गंग्यं रुचिधरदम्‌॥९।दृष्यांजं कफ पित्न 


| ५. 
1 वातापहं # 
६ रि ह १ ॐ पवि = ९५ क च्च 








` छुं वातक्षयापहम्‌॥ दन्नाम ्ासकातेषु हिरम; अदी पनम्‌॥५॥ 
ज ००८. ` गोका दही” वातनाराक हे, पक्ति है ओर रुचिका देनेवाला है ॥ ४॥ तथा { 
“वकरीका दही” कफापित्तनाशक है, हटका है, वातक्षयका दूर करनेवाला हे, बवा- 
सीर शाक्त ओर खांसीमें हित है ओरं जटराभिको प्रदीप्त करता है ॥ ५ ॥ 
 किधाके मधुरं ष्यं वातवित्तरभ्रसादनम्‌।वटासैवर्नं लि वि- 
 शेषांदधि मांहिषम्‌॥६॥ विपाकं कटु सक्षारं गुरु मेधोषि$ दपे॥ 
दसि कुष्टौनि छैमीन्‌ हस्ुदसंणि च ॥७॥ ` | 
।  “महिषीका ४६ का दही 'विपाकमे मीठा है वृष्य ह, वायु ओर पि्तको शक ( प्रसन्न ) 
करताहै, कफको बाता है ओर अधिक तगध हे ( विशेषकर कफः बाता है ओर 
चिकना अधिक रखता है )॥६॥ तथा ““ऊंटनीका दही बिपाकमें कटु ओर खारा 
है, भारी है, वातरोग ओर बवासीर.ख.ऊमिरोग तथा उद्ररोग इन्दं दूर करता॥५॥ 
कोपनं कफवौतानां दुन्नाननां चाविकं दधि ॥ रसे पकेर्चं मधुर 
मस्यभिव्यंदि दोर्षलम्‌ ॥ ८ ॥ दीपनीयमक्षष्यं वाडवं दधि 
वातलम्‌ ॥ रुक्सुष्णं कषायं च॑ कफमीत्रापहं च॑ तत ॥ ९॥ 
`. भेडका दही" कफवायुको कोप करता है, तथा बवापतीरकोभी कोप करता हे, 
रसम मे मधर है, अत्यंत अभिष्यंदी है ओर दूषित ( विश्ञारकर्ता ) है 
॥८॥ बोडीका दही" दीपन है, नेत्रोको अहित दे, वातल ( वादी ) है, रुक्ष है, 
उष्ण है, कसेखा है ओर कफ़मात्रको ` = ~ हे॥९॥ 
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(३७० ) ` खश्चतसंहिता-भा० टी ०। 


लिंग विधाके मधुरं बदयं संतपंणे गुरं ॥ चक्षुष्यमभ्यं दोषै 
दधि नाय्य गुणोत्तैरम्‌ ॥ १० ॥ ल्घु पाके बरखांसघ्तं वीर्योष्णं 


पक्तिनांशनम्‌ ॥ कषायानुरसं नाग्या दधि वर्चोविवैद्धनम्‌ ॥ ११॥ 


“सिके दूधका दही जिग्ध है, विपाकम्‌ मधर है, बलकतो है, त॒पिकारक 
ह, भारी हे, नेत्रोके लिये मुख्य हित है, दोर्षोको नादा करताहै ओर गुणों उत्कृष्ट 
है ॥ १० ॥ ''हथिनीके दृधका दही” विपाकमें दलका है, कफनाशक है, उष्णवीयं 
है, गोरवनाहाक है, कषायानुरस है तथा विष्ठाका भाग अधिक करतार ॥ ११ ॥ 

गोकै दही की सबसे उत्तमता । 

२ नि यानीह ग्व्यांदीनि ए्रथकप्रथक्‌ ॥ 
.“ विज्ञेथमेष सर्वेषु गञ्थमेवे गुणोत्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 

गौके दहीको आदि ले न्यारे २ जितने प्रकारके दही वणेन किह उनमें 
सवमें गोकारी ददी भ्रष्ठ ओर उत्तमयणबाहा है ॥ १२ ॥ 

निचोडे इर दहीके गुण । 
वातत कफङल्लिग्ध हणं स चं पित्तैकरत्‌ ४ 


कुयोद्धक्ताभिाषं च दधि यत्‌ं सुपारिखतम्‌ ॥ १३ ॥ 
कपडभं बोधकर लटकानेसे निचोडा इआ दही वायुको शांत करता है, 





( वदवित ) करता है, क्रिग्ध होजाताहे, बृंहण ८ शरीरपष्टिकारक ) होताहै ओर ` 
पित्त ( बृद्धि ) कारकं नही होता, भोजनकी अभिलाषा (रुषि) करता है ॥ १३ ॥ 


आओटाये इधका दही । 
शृ तारक्षीरान्तं जातं गुणर्वदधिं तस्स्प्रतम्‌ ॥ 
वातपिरतहरं रुच्यं धातभ्निवख्धद्धनम्‌ ॥ १४॥ 


ओटाये इए दूधका जो दही है वही युणवाछा होता है तथा वायु ओर पित्तको 
शांत करनेवाला, रुचिकारक तथा धातु ( रस, रक्त, मांसादि ) ओर अभि तथा 


बलकां वानेवारा होता है । इससे यह भी प्रयोजन निकलता कि विना ओदटयि ` ` 


कचे टूधका दही युणकारक नरी होता ॥ १४ ॥ 
दहीके सरके गृण । ठ 


दभः संरो गुरुवुष्यो विज्ञेथीऽनिलनोारानः ॥ 


८ सूत्र १०) अम्र चक्ुष्यमिति चक्षुष्यद्रव्याणां मध्ये अग्रै सख्यमित्यथैः । ( सूत्र ११ ) पके ` 


टशुत्वादेव कफम्‌. । पक्तिनाशनं गौ रवनाशनं, पक्तिः गौरवमिति बाचस्पतिः । 














सरचस्थान-अ० ४९ - .‰ 1... 


वंहेर्विधर्मनश्चौपि कफडंक्रविवद्धनः ॥ १५ ॥ 


| ॥ दहीका सर ( ऊपरला भाग )भारे हे, इष्य हे, वातनाश्चक हे, जठरामिको 
। - धमन (तेज) करनवाखा है तथा कफ ओर शुक्रका वट नेबाछा हे ॥ १९५ ॥ 


तृष्णाह्कमंहरं मस्तुं खुधुं सख्रोतोविरोधनम्‌ ॥ अम्लं कषायंमधुर- ` 
4 मर्वैष्यं कफवार्तनुत्‌ ॥ १६ ॥ प्रहाद॑नं प्रीणनं चं भिनत्त्याश मलं _ ` 
| च त्तं ॥ बरभावंहते चापि" भक्तच्छंदं करो ति च॑ ॥ १७॥ 4 
“^  . "'दहीका पानी जो दरीमेसे छटता है उसे मस्तु कहते है वह हल्का है, द = ` 
रोको शोधन करताहै, खटा, कसेखा ओर मीठा होता है, वृष्य नहीं है तथा कृफः स 

ओर वायुको नाहा करता है ॥ १६॥ आह्लाद देनेवाला, त्॒तिकता होताहै,मल्कोशी्र ` 
भदन करता है, बल करता ओर भक्तच्छंद्‌ ( भोजनम रुचि ) करताहै ॥ १७ ॥ _ | 
देधि सारं ईक्ष चं भाहि विष्ठभि वातलम्‌ ॥ 

दीपनीयं कघुतरं सकषायं रुचिभरदम्‌ ॥ १८ ॥ 

ह असारदही ( जिसमें मलाई या वतका माग नहो ) रुक्ष, ग्राही है, विष ३ 
, " कता हे, वातल है, दीपन है, अत्यन्त दलका है, कषायरक्षय॒क्त है ओर रुचिका | 
1 देनेवा रै ॥ १८ ॥ “4 
५ दधिंसबन आर निषध ऋतु । 
। ~  शरद्रीष्मवसंतेषु प्रायशो दधि शितम्‌ ॥ | ` 
हेते शिरिररे चवं वषास थि रास्थ॑ते ॥ १९॥ च 


शरद्‌ ( भाद्रपद्‌, आशिन ) तथा ग्रीष्म ( वैशाख, जेठ ) ओर वसन्त ( फास्य॒न, 
चेत्र ) इन तीन अतं ओंम दरी ( अधिक ) खाना अनुचित है । ओर दे्मत ओर ` 
क्षिशिर तथां वषा इन तीन ऋत॒ओमें प्रायः ददी खाना अष्ठ है ॥ १९ ॥ 
. स्वाद्रम्लमत्यस्लकमंदजातं तथा श्वुतक्षीरभवं सरश्च ॥ असारमे्ं 
॥ दधि सक्तधांऽस्मिन्वने स्म्रता भ: ॥ २० ॥ ४. 
8 इति । | "न 
इस दधिवरगमे सातप्रकारसे दीका वणन किया दहै। १ मीठा,२खट्य,३ 


 अतिखड्ा, ४ मन्द, ५ उवेदूधका, & सर ओर ७ असार इसप्रकार दही तथा 
॥ मस्तके गुण वणन किये ॥२०॥ 


इति दधि कणेः ॥ 


॥  --( सल्ल १५।१६) दशनः सरस्य मस्तुनश्च लक्षणम्‌-"ष्दश्रस्तूपरि यो भागो षनः लेह्समन्वितः ॥ 
ह स ल्के सर इत्युक्तो दधरो मेडस्तु मस्त्विति ( इति मावमिश्रः ) बहेरविधमनं इति वह्हिनाशनश्वं ॥ 








= (३७२) . ` 


:  (खुल् १) अभ्यमदयकलं न श॒करस्य जनकं प्रवतेकमिसं्मः । 





ं खश्ुतसंदिता-भा० टी° 
अथं तक्रवगेः । 


। तकरं मधुरमम्लं कषायानुरसमुष्णवीर्यं लघु रुक्षमन्निदीपने गर- 


दोफातिसारयहणीपांड्रोगाशेःशीहगुर्मारोचकविषमज्वरतुष्णा- 

छर्दिभ्रसेकखमेदशछेष्मानिखहरं मधुरविपाकं हयं मृच्रकृच्छर- 

लेहव्यापत्प्रशामनमवृष्यं च ॥ १ ॥ 

तकर ( छां ) मधर, अम्लरस, कषयानुरस, उष्णवीयं, दलका, रुक्ष ओर 
अभिकौ दीपन करनेवाला है । पिष, शोथ, अतिसार, संग्रहणी, पाड्रोग, ववासीर, _ 
ीहवद्धि, युम, अरुचि, विषमज्वर, ठृषा, छर्दि, सहसे राख्बहना, शक, भदो- 
रोग, कफरोग ओर वातरोग इतने रोग हरता है, विपाकमें मधुर है, हदयको हित 
है तथा मूत्रकृच्छ्र ओर सेह (चिकनाई) की व्याधिका नाशक हे ओर वृष्य नही है॥१॥ 

वन्त ण छां ओर घोलके लक्षण ! 

मन्थनादिपथग्भृतखेहमर्यो दकं तुं यत्‌ ॥ नातिसाद्रद्रवं तक्र 

स्वार््म्छं तुवरं संते ॥२॥ यंतं सलेर्हमंजरं मथितं धोलसुच्यैते॥२॥ 

मंथन ( रईं ) आदिसे विलाकर जिसमेस धृत निकारखिया हो ओर जिसमें 
आधापानी मिला इञ हो, जो न बहुत गाढा हो, न बहुत पतला हो, रसम खडा 
रस, मीटारस हो तथा तुवर ( तूररस ) हो वह यथोक्त तक्र होता है ॥ २ ॥ 
ओर निसभेसे धृत नहीं निकाला हो ओर न पानी डाला हो तथा विना जलके रई 
आदिसे मथदिया हो तो उसे षोल ( रईमारमड़ा ) कहते ह ॥ ३ ॥ 

 छांठका निषेध । 
तक्तं नैवं क्षते दीन्नोष्णकाठे न दुबेरे ॥ 

सँ मृच्छौभ्नर्मदाहेषु नँ रो गे ररकैपेत्तिके ॥ ४ ॥ 

्षतरोग ( उर्षत ) भे गरमीके समयमे वा दुबेखको छांछः(अधिक) नरी देनी 
चास्य तथा मूच्छ, रम, दाहरोग ओर रक्तपित्त इन रोगों भी छंछ देनी 
उातेत नरी ॥ ४॥ 

तत्क योजना । 
दीतकाटेऽभिमाये च कफोत्थेष्वामयेषु च ॥ 


मार्गावरोधे ईष्टे च वायो तक्रं प्रदास्यते ॥ ५ ॥ 














घूचस्थान-अ० ४५.  . (३७३) 


दीतकाल ओर जठटरामिकी भदतामे . = थ दारके अवरोधे "4 
तथा बायुके दुष्ट हनम इतने जगह तक्र देना भष्ठ है ॥ ५ ॥ = 
मधुरादितक्रके गुण । । 


तव्पुनमेधुरं श्टेष्मर्भ्रकोपनं पित्तप्रशष॑मनश्च ॥ अम्टं वातघ्नं पित्त- 
करं च ॥ ६ ॥ वेतेऽभ्टं सैभ्धवोपेतं स्वादुं पित्ते सदकैरम्‌ । 


पिबेत्तक्रं कफे चापि व्योषक्षारसमायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


ओर वह छं मीरी हो तो कफको पित करती है तथा पित्तको शांत करती- क 


हे । ओर खड़ी बायुको शांत करती है ओर पित्तको (येदा ) करती है ॥ ६ ॥ 


 इसय्थिे वायुकी अधिकतामे खडी छां सेधानमक डालकर पनी चाय ओर 


 पित्तकी अधिकतामें मीठी छो खोड गेरकर पनी चाह । ओर कफक्षी अधि 


` पृषङ्ायासा पदाथं जो शेष रहे वह ) ग्राहिणी ईै, वातल दे, रघ है, 


कताम भी त्रिकट ओर जवाखार आदि कोई खार उाखुकर पीनी उचित है ॥ ७ ॥ 
ग्राहिणी वातल रूक्षा दैजरा ्क्रकूचिका ॥ तैकछाघुतरो मण्डः 
कूचिकादधितक्रजः ॥ <॥ शरुः किंछारोऽनिरहा पैस्वनिद्ापरद 


स्मृतः॥ मधुरो बृंहणो द्रष्यो तदत्पीयुषमोरटौ ॥ ९॥ | 
कविका ( द्दीका पानी अलग हो तथा छंछका पानी नितरकर (2 र 


अतिहलका होता है ` 








तेथा कूर्चिका या दही या छंछका मेड {( पानी ) छाम 


 ॥ € ॥ तथा किलाट (जो दूध या छछको जाकर खोयासा करते है बह ) 


भारी हे, वायुनाराक हे, पुरुषत्व ओर निद्राका देनेवाला है । तथा पीयष ( सयः 
प्रसूता गोका दुग्ध जो जमकर छेखडेसे होजाते ई जिसे देशभाषामें खीस कहते 


हे बह ) तथा मोरट ( जो सात दिन पीछे गढाया दृधसा होता है) ये दोनों मधर 


ह, बृहण हँ, वृष्य है ॥ ९ ॥ 
माखनके गुण । 


नवनीतं पुनः सद्यस्कं कघु सुकुमारं मधुरं कषायमीषदम्लं 
शीतङ्‌ मेध्यं दीपनं ह्यं संभाहि पित्तानिलहरं इष्यमविदाहि 


 क्षयकासश्वासव्रणारोदिंतापहं गुरु कफमेदोषिवद्धेनं बरकरंवृंहणं 


दाोषघ् विरोषतो बाखानां परशस्यते ॥ १० ॥ 


| ( सूल ८ ) विनष्टतक़ं धनावयवं `तक्रवूचि का ।( सूत्र ९ ) मंड; तक्रदयिदुग्ानां पृथग्भूतं जल्प | _ = ¦ 
किलाटः ““नष्टदुगधस्य पङ्कस्य पिडः प्रोक्तः किरः ।2 वृपः नवप्रसतायाः ोरास्तरात्रभवो बुर्ष$ - 
मोरटः सपरा्नोषितक्षीरम्‌ । इति शन्दस्तोमः । ` । | ज 





+ "श [ववि शक वव ५? ० चाः च क 
#। = ह 
= ॥ि 





खश्चुतसंदिता-भा० टी° । 
नवनीत माखन जो ताजा हौ वहं हरका, कोमल, मधुर, कुछ २ कसला, ख्‌ | 
द्धा है. सीतल है, मधा ( इद्धि ) कारक है, दीपन ह हदयको हित है, संग्रारी 
` ( काविज ) है, पित्त ओर वायुका नाशक हे, वृष्य ह, विदाहि नही ( दाहज्‌नक 
नही ) है तथा क्षयी, खासी (जो ससी हो ) चासः बण' ववासीर ( रक्ताशे ), 
अदित वायुको दूर करता र, भारी हे अर्थात्‌ विपाकमे भारी ह ( दरस पचता 
हे ) कफ ओर भेदका बटनिवालां हं वकत ह, वहण हे, शोष (गुष्कता ) को 
दूर करता है । विशेष करके वारुकोको बत रेष्ठ हे ॥ १० ॥ 
| कचे द्धका माखन । क 
क्षीरोदं धननेव॑नीतमुखडष्टलेहं माधर्ययुक्तमतिशीतं सोकुमा' 
यकर चक्षुष्यं संहि रक्तपित्तनेत्ररोगहरं प्रसादनं च ॥ ११ ५ 
केनचि दधसे निकालाइआ माखन _ अयन्त चिकना, बहत मधुरतायुक्त अति- ` 
जीतल.कोमकताकारक ओर नतरज्योतिके लि हित हे । संग्राही हे, रक्तपित्त ओर 


 आखोके सोग दर करनेवाला ओर प्रसन्नता करनेवाला हे॥ ११॥ 


६ संतानिका ( मलाई ) 
 संतानिका पुनर्वात्री तपेणी वल्य। वृष्या लिग्धा रुच्या मधुरा 
मधुरविपाका रक्तपित्तश्रलादिनी गुवीं च ॥ १२.॥ १ 
मलाई वातनाशनी, तृसि करनेवारी, बर करनवारी, वीेवदधैनी, चिकनी, रुचि 
कारिणी, मधुर ( मीठी ) ओर विपाकमे भी मोटी, रक्तपित्तको भरसन्न करनेवाली 
ओर भारी दे ॥ १९ ॥ | ॑ | 
विकल्प रेष दध्यादिः श्रे भव्योऽभिवाणतः ॥ 
विकस्पीनवरिंशस्तुं ्वीरवीर्यास्समादिशेतं ॥ १३ ॥ 
॑ इति तक्रवभेः। ५ 
ई यह जो दधिआदि दुग्धके भद्‌ के वे गोदुग्धके अष्ट होति हँ सोही वणेन कि 
हं । ओर जो रेष दुर्धोके विकार ^ किलाटओदि ) दै उन्दँ डन दुग्धोके वीय (या, 


क 


गुण ) के अनुसार जानना चास्थि ॥ १३ ॥ 
| षति तक्रादिवगेः । 





4 घृतवगः। | 
घृतन्तु सोम्यं शीतवीयं मवु सभुरमल्पाभिष्यदि लोहनमुदावर्तोः = 
न्मादापस्मारशुकञ्वरानाहवातपित्तपरशामनमभिदापनम्‌ स्मृति. ` 


क न । 4. 
। । (ऋचं 0 १९ ४ # 





सुत्रस्थान-अभ० ४५ (३७५) `: 1 | । | 
मतिमेधाकातिस्वरखावण्यसोकुमार्योजस्तेजोबलकरमायुष्यं चष्यं ` 
मेध्यं वयस्थापनं गुरु चक्षुष्यं ेष्माभिवद्धेनं पाप्माऽलक्ष्मीप्रश- 
मनं विषहरं रक्षो च ॥ १॥ 


सामान्यवृत ( गव्यघृत ) के गुण ये ह कि, वृत सौम्य है, शीतवीये है, मृढु 

 ( कोमल ) है, मधर है, थोडा २ अभिष्यंदि है, विकनाररूप है तथा उन्माद, 
उदाबतं, अपस्मार ( मृगी ), शरक, ज्वर, अनाह ( अफारा ) ओर वायुपित्तका 
. शमन करनेवाला, अमि दीप्त करनेवाला, स्थति ( स्मरणराक्ति ), मति ( निश्चया- 
चैः सिका बुद्धि), मेधा (धारणाशक्ति ), कांति, स्वर ओर छावण्य ( सलोनापन जो 
| रूपमे हो ), सुकुमारता ( नाञ्चकपन ), ओज, तेज तथा बर इनका करनेवाला, 
4 आयु बटानेवाला, वृष्य ( वीयं पैदा करनेवाला ), मेध्य ( पवित्र ), अवस्थाका 

॥ स्थिर करनेवाला, भारो, नेर्चोको हित, कफका वटानेबाला, पाप ओर दर्दिको नाश्च- 

.“ करनेवाला तथा बिषके प्रभावको नाश करनेवाडा ओर राक्षसारि (भय) का 


नाशक दै ॥ १॥ 





गोध्रतयुण। 
विधाके मर्धरं दी तं बातपित्तविषौपहम्‌ ॥ 
4 चक्षर्ष्यमर्भ्यं बध्यं च गव्यं संपिगुणोक्तैरम्‌॥२॥ 
4 “ गौका घृत '' विपाकमें मीठा है, शीतल है, वायु, पित्त ओर विषका नादीक 
ह, नेत्रहितकारकं वस्तुओमं मुख्य ( सबसे श्रेष्ठ ) है, बलदायक है, गणोत्तर ( स 








,  षृतोमे भ्रष्ठ गुणयुक्त) टे ॥ २ ॥ 
5 8 छ ~, बकरीका श्रत । 
क आजं धृतं दीपनीयं चक्ष॒ष्यं बवरदधनम्‌ ॥ 
८ कांसे शसि क्षये चांपि पथ्यं पकैर्च तख ॥२॥ ¦ । 
१ 4 “ बकरीका वृत ' दीपन हे, नेत्रोंको हित है, बका वटनिवाला है, खसी, 33 
-4 श्वास, क्षयरोग इनमे पथ्य है तथा पिपाकमें हका है ॥ ३ ॥ ॐ 
`  भसका घृत । `  & 
~“ . ` मधुरं रक्तपित्तं गुरु पाके कफावहम्‌ ॥ ह 
क वातपितर्धरामनं सुरैीतं माहिषं धरंतम्‌ ॥ ४॥ ` इ 
न तः. त 2 २ । 
^ + ( सूत्र १ ) ज्वरशब्देनात्र वातञ्वरस्य जीणेज्वरस्य च ग्रहणम्‌ । स्मृत्यादिमिरबल्पर्यतैः सह करशब्दः ' अ) 
4 केमभिखंबध्यते । स्मृतिः अतीतस्मरणम्‌ । मतिरनिश्वयास्मिकां बुद्धिः, मेधा धारण शक्तिः । । 
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यमं -ौ है, कफका करनेवाला है, वाय॒ ओर पित्तका शंत करनेवाखा ओर 
८ शीतल है ॥ ४ ॥ 


त 


ओर कटुरसं पाके रोफक्रिमिविषापहम्‌ ॥ ` 
दीपनं कफवातघ्नं कुषठंगुल्मोदरापहम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊटमीका घृत ` विपाकमें चरपरे रसवाला है, शोथ, फिमिरोग, षिष इन्दं 


| है, दीपन है, कफः वायुका नाश करनेवारा है, कुष्ठ, स्म ओर उदर- 


¶ नाश करनेवाला है ॥ ५ ॥ 
भटका छत । 


पाके ध्वाविकं संपिने चं पित्तप्रकोपनम्‌ ॥ 


कैफेऽनि के योनिशीषे रोषे कम्प चंर्तदितम्‌॥६॥ 
"भटका वृत'' विपाकमं हल्का है ओर पित्तको कृपित नहीं करता है । 


` कफके दोषो, वायक दोषेोमे ओर योनिके दोषोभे तथा ओुष्कता ओर कम्प इतने 


विकारयेमे हित है ॥ ६॥ 
एकषुरेषश्चका धृत । 


पके ठर्षष्णवीर्य च॑ कषां कफर्नादहानम्‌ ॥ 
दीपनं बद्धम च विधादेकदाफं घुंतम्‌ ॥ ७ ॥ | 
एकङाफ ( एकखुरवले जीव जसे षोडीका ) घृत विपाके इलका हे, उष्ण- ` 
बीर्यं हे, कसेखा होता है, कफका नाशक है, दीपन है, म॒त्रवन्धकेतां है ॥ ७ ॥ 
 नारीडग्धधूत । 
शक्चष्यम्यं खीणां तु सपिः स्यादमृतोपमम्‌ ॥ . 


द्धि करोति देहाग्न्योखेधुर्पीकं विषापहम्‌ ॥ ८ ॥ 


 ^चि्योका घृत” ने्रहितकारकोमें सर्वोपरि है, अमृतके तुर्य है, देह ओर जट- 
राभिकीं वृद्धि करनेवाला है, विपाकमें हका हे, विषनाशक हे ॥ ८ ॥ 
हथिनपके इधका घृत । 


कैषायं बरद्धविप्मूत्रं तिक्तमश्रिकरख्घु॥ ` 
 इन्ति कारेणवं सपि: कफरकुष्टविषक्रिमीन्‌ ॥ ९॥ 





व हे ॥ ९॥ 


| ,  “हयिनीका घृत, कसेला है, मलम्रत्रका रोकनेवाला दैः तिक्त(कडवा) है, 


मिकरेवाला है, दलका है तथा कफ, कुष्ठ, विष ओर 


) [ 
2 
क [ 
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, के दधके माखनका धरत । ह ह: | 
क्षीरघृतं पुनः संमाहि रक्तपित्तश्नममूृच्छप्ररामनं नेत्ररोगः ` 
हिते च ॥ १०॥ | अ 
कच्चे दृधसे निकले मक्खनका घृत संग्राही है तथा रक्त पित्त) भ्रम, मृच्छ 


इनको शांतकरता है, नेत्ररोगोमे हित है ॥ १० ॥ 
घतका मड । 








ष सर्पिर्मडस्तु मधुरः सरो योनिश्नोत्राक्षिरिरसां शटी वस्तिन- 
स्याक्षिभ्रपूरणेषुपदि श्यते ॥ ११॥ ॑ 
< ` ताजेवृतके ऊपर ज पानीसा आजाता है बह वृतका मण्ड दै वह मीठा, सर 
।  (केरनेवाला दस्तावर) हे, योनि, श्रोत्र (काननित्र ओर शिर इन स्थानेकि शलको 
|  नााकरताद । बह वस्ति, नस्य ओर नेषूरण इनमें युक्तकरना कदां ॥ १९॥ 
। पुराणा चत । 
{ सीपिः पराण सरं कटविपाकं दोषापहं मृच्छांमेदउन्मादादरः 


| . उ्वरगरोफापस्मारयोनिश्नोत्राक्षिशिरःशरलघं दीपनं वस्तिनस्या- 
( क्षपूरणेषूपदिदयते ॥ १२ ॥ भवंति चात्र क 
॥ > परानावृत सर ( फेलनेवाटा ) दै, कटविपाक है, व्रिदोषनाशक है मृच्छा' भद्‌ ` 
। रोग, उन्माद, उदस्ोग, ज्वर, गर ( विष ), शोथ, अपस्मारः योनिकृख, कण ` 
॥ शल, नेत्रशल, शिरगुर इन्द दूरकरता है, दीपन दै, वस्ति, नस्य) नत्रपूरण इनन 
= योग्य कहाहे॥ १२॥ यहां शोक ह 

॥ पुराण तिमिरश्वासपीनसञ्वरकासनुत्‌ ॥ मूच्छाकुष्टविषोन्माद- 

14  अरहापंस्मारनारानम्‌ ॥ १३ ॥ एकदशंशतं चेव वत्सरानुषितं 
। धृतम्‌ ॥ रक्षति कैभँसर्षिः स्यात्पर॑तस्तं महाधैतम्‌ ॥ १९ ॥ पथं 
4: महाधतं भतः कफे पवंनाधिकेः ॥ बल्यं पवित्रं मेध्यं चं विरो- 





षवि 

+  वीत्तिमिरापेहम्‌ ॥ सवेभर्ंहरं चे वै धतमेतैत्प्ररास्थते ॥ १५॥ ` 
ऋ ` इति धघरतवभेः । 

। { ( सूत्र १४ ) “एकाद शतं चैवः इति ्कवर्षात्‌ दशि कवत्‌ | तथा एकवपीत्‌ शतप यावत्‌ 


~&  ल्ताबदुषितं कुंभसर्पिः स्यादियर्थः । तथा च “कादशङ्चतं चैव? इति वा पाठे एकादसोत्तरशतवर्षानुषिकतं 
` इषि; मलर्पिरति ( नि० ५०) र 
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"` सथततविता नान वी०। 
|| _. अरण्डका तेर मधुर हे, गरम्‌ हे, तीक्ष्ण है, दीपन है, कटु ( चरपरा) रख ` ¦ 


| श | ~ कसेटा | च --->- मार्गो | शोधनकरनेवाला 3) ण ये | व । 
| ओर कोलाजन॒रस है, सुषम दै, मागोका शोधनकरेवाला है, वचाकेख्ि ` ९ 









क हित ह विपाके ५ 
। हितकारक दै, विपाके मधुर है, अवस्थास्यापक है, योनिके र॒कका शोधन करे 
। ` वाला हं ओर आरोग्य, मेधा, कोति, स्मृति तथा बलका करनेवाला ह ओर वायु 


तथा कफका हरनेवाला हे ओर अधोभागके दोषोको दूर करता है ॥ ४॥ ` 


| । ` निवातसीकुस्ंभमूलकजीमृतकवृक्षकककतवेधनाक॑क पिदकहस्ति- 


#. 








कणपृध्वीकापीट्करजेंगुदी शियुसर्षपसव्चलाविडगज्योतिष्मती- 
फरतेलानि तीक्ष्णानि लघुन्युष्णवीयाणि कटूनि कटुविपाकानि 

सराण्यनिलकफकृतकुष्ट्रमेहशिरोरोगहराणि चेति ॥ ५॥ 

|. -. गिबिरयोका तेल, अलसीका तेल, कसूभेके वीजो ( करड ) का तेल, मरलीके 


+ 


~ - ` । चीज ५ तेल बिंडा ~ 9 ५०९. (3 + 
| "जोक तेल, विंडाटबीजका तेर, वृक्षक (ददयो)का तेर, कृतवेध ( कोशातकी ) ` ` 
का तेल, आकका तेल, कमलेका तेर हस्तिकणं ( भ्रपलाशच ) का तेल, कलटिजीरेका ` 
तेल, पीट्कातेलः, केरंजवेकातेल, हिंगोटका तेल, सोहजनेके वीजोका तेल, सरसोका ` ` 
|| तेल सुवचा ( सूबौवते ) का तेर, वायविडंगका तेर, मालकांगनीका तेये ` 
। सव तेल तीरेण ५.६ हटके उष्णवीय है, कटुरस ओर कटुकविपाक हँ, सर (केलने- 
वाले) ह वाय॒ ओर कफ कुषठनारक हँ ओर प्रमेह तथा शिरोरोगके हरनेवाके ५ 
र तवं कुछ न्थारे न्यारे तैलोके गुण । 
वा्तन्च मधुरं तेषु क्षोमं तेल बलांपहम्‌॥कटर्पाकमचक्ष्यं लिग्धो- 
+ ८ 93 + €, च -&. ५ रघु | 
ष्णं गरु पित्तलम्‌ ॥६॥ कमित सांप तरं कंड्कष्टाहं रघु ॥ 
फमेदोरि क ई # 4 + ८ $ ६, च 
कफमेदोनिरहरं ठेखन कंटु दीपनम्‌ ॥ ७ ॥ कभिन्नमिंगदीतेल- 
(# 3. + र 2 मय॑कृमिह ५ = । 
`  मापत्तिक्तं तर्था लघुं ॥ कुष्ठामयंकृमिहरं दष्शकैबलापहम्‌ ५८॥ ` 
(वि 3 न, र्द + ऋ लि 9 -१8 = 1 ^^ द ९.५. क जा 
विपाके कर्टुकं तें कौसुभे स्ैदोषंकृत्‌ ॥ रक्तपित्तकरं ती्णम- 
।  . चक्षुष्यं विदाहि चै॥९॥ अ 
क्षाम ( अतसी ) का ते वायुनाङक है, मधुर हे, बका नाशक है, विपाकमे 
कटुक हः नेत्रको अहित हे, तरगरम है, भारी है ओर पित्तल ह ॥६॥ सरसोका | 
तेल कामिनाराक हे, खाज ओर कृष्ठहता हे, लका है, कफ, मेद ओर वायुको ` | 
| नारकरता है, रेखन है, कटुक है ओर दीपन दे ॥ ७॥ हिगोटकां तेल कमिनाक्क ` 
 - ज्क त-ना क = 
(ख ५)अनिलकपृतकुषठदर णीति वातकफजनितकुटदराणि न व॒ पित्तजनितङदरणीति मावार्थः। = ` 
` ( सञ्च &)अत्र भरवेतीति शेषेणान्वयः एवमेव क्रियापदानेक्तेषु गपु सर्वेषु रोषेणैवान्वयो बोद्धव्वः। = ` 
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सूरस्थान | -अ० ४५ न> -८-2२4१) 


हे, कुछ २ कडवा हे तथा इरका है, कुष्ठरोगके किमिरयोका हती तथा दृष्टि, खक । 
ओर वलका हरनेवाका हे ॥ ८ ॥ कमम ( करड ) का ते विपाकमे कटुक है, 
४ करनेवाला ओर रक्तपित्तकारक ह, वीक्षण है, नेत्रोको आर्हत है ० 
॥ ९ ॥ 
र वतकाऽतिसुक्तकविभीतकनालिकेरको तीव 


(भालकवैदारसुेवहीलपयवोरकककौरकनूषम मून तै- 
खानि मधराणि मधरवी्यविपाकानि वातपित्तभरङमनानि दीत- ` 


` वीर्याण्यभिष्यंदीनि सष्टविषसूत्राण्यभ्निसादनानि चेति११० । 
चिरायते. वीर्जोका तक अतिथक्तक ( अवांतक मधमाधवी ) का तिल, 
बेहेडका तेर, खापरकातिर, बेरकी गुढलीका अखयेटका तक, जीवैतीकातल), ` 
चिर्योजीका तेर, कचनारका तल. सूर्यवहछी (अकेपुष्पी) का तेल, खयारेनका तेल, 
आरके वीजोका तल, ककड़ीर वाजा तेर, कोदरेके वीरजोका. तल, ( प्रभ- 
 त्िराब्दसे बदामआदिका तेर ) ये मुर रस < षाय ओर विपाकमे भी मधुर ह, 


। 

) 

च 

` वायु ओर पिततनाशक ह, अव्यत श तवीय नही ह, अभिष्यंदि है, मलमूत्ररो निका = । 
| 





` छनेवाङे द आर अमद करते है ॥ १० ॥ 
मधककादमर्थपलादातेखानि मधरकषायाणि कफपित्तप्ररमनानि 








॥ ११॥ तु तिक्तानुरसे 1 
 कफक्मेदोमेहकृभिहः उभयतो भागदोषहरे च ॥१२॥ _ 
` महुआ, खंभारी ओर पराशफर , तल मुर, कषाय ह, कफः ओर पित्तके 6 


` शोत क्रते हे ॥\ १॥ तुवरक ( एक पश्चिम समुद्रतदपर वृक्ष हता हैउसकामदरः 
तुस फल होतार ) का ओर (मिलवेका तेर गरम ह, मधुर, कसेलारस है ओर 
` कडवा अतस्स है वायु, कफ, क” मद, प्रमेह ओर कृमि इनको हरनेवले है 
 उभयभागके दोर्षोको दृर करते ह ( अथीत्‌ वमन ओर रेचन करते ह) ५.१२॥ 

रलदेवदारगंडीरिपाऽगुरुसारल्ेहारितकतकटुक दुष्ट्र- , 


| णदोषनाः कूमिककुानिरहयन ॥ १... कुमिकफकुष्टानिरहराश्च ॥ * ~ ॥ 


सूत्र १० ) सीतवीयौणीत्यत् अदीतक्ी्याणीति वा पाठ; । लबीर्याणि संत्यपि नतिशीतवीयाणीवि - = 

¢  कोचेत्‌। ( सूत्र १२.) कवरं प्िमार्भवतीस्ातं, तदुक्तं (वैस केाराकारेः कलायसदरैः टैः ॥ 

 .  ्षस्तुवरकें नाम पश्िमागीवतीरजः ॥" इति उछन । ( सूत्र १३ ) खरलबरश्चनिर्यासः तारीन्‌ इति व 
„अष ( शन्दसतोमे वाचस्पतिः ) खरदीनां खाराः ( उनः » 
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{ ३८२ )  खश्चुतसंदिता-भा० ख०। ` 
सरखका खेह ( तारपीनका तेल ), देवदारुका ते, गडीर वृक्षका तेल, रीश- 
मका तेल, अगुरुका तेर ये सब तिक्त, कटु, केके हे । दुष््रणके शोधन करने- 
बाले हं । कृमि, कफः, कष्ठ ओर वायुके नाशक ह ॥ १३ ॥ च 
तुबीकोशाम्रदंतीद्वन्तीदयामासप्तलानीिकाकंपििकरंखिनी- ` 2 
लेहास्तिक्तकटुकषाया अधोभागदोषहराः कृभिकफकुष्ठानिल- ` 
हरा दुष्ट्रणविद्योधनाश्च ॥ १४ ॥ | 
कडवी तूवीका तेर, कोशास (षद एक वनका आम्रविशिष ) का तेल, देती 
( जमाल्गेटे ) का तेर; संवरीका तेल, श्यामा ( विधायरे ) का तेल, 
सपतला ( सातला एकभांतिकी थोहर ) का तेल,  नीलीका ( कालेदाने) का 
तेल, कमेलेका तङ, शंखिनी ५६ यवतिक्ता भद्‌ ) का तेल ये सब तिक्त, कट्‌, कसले ` 
देते हे ओर अधोभागके दो्षोको हरते हँ अर्थात्‌ विरेचन करनेवाले ह । कृमि, 
कफः, कुष्ठ, वायु इन्हं नारा करते ह तथा दुष्टव्रणको शोधन करते है ॥ १४ ॥ 
व 5 9 च्‌ ॥ लेखनं # 
यवतिक्तातेरं सवेदोषपरशामनमीषत्तिक्तमभिदीपनं ठेखनं मेध्यं 
` पथ्यं रसायनं च ॥ १५॥ एकेषिकातेरं मधुरमतिरीतं पित्तहर- 
मनिलपकोपनं शछेष्माभिवद्धेनम्‌ ॥ १६ ॥ सहकारतेखमीषतिक्त- 
मतिसुगंधि वातकफहरं रुक्षं मधुरकषायं रंसवन्नातिपित्तकरं च१७ 
यवतिक्ताका तेल सव दोषोको शांत करता है, कुछ २ कडवा, अभि दीष 
करनेवाला, खेखनः मेधाजनक, पथ्य ओर रसायन है ८ यवतिक्ता जवोकि खेतमं 
होती है कडुवे सात आठतक पत्ते रोते हे) ॥ १५॥ तथा एकेषिका (निशोय ) ` 
का तल मीठा, अतिशीतल, पित्तदर्ता, वायुकोप करनेवाला तथा कफवद्रक हे 
( एकेषिका अविरुद्करणी पाठाको कत ई ओर जेनटाचाथं रएकैषिका निश्चो- ` ॑ 
थको मानते हँ ) ॥ १६ ॥ ओंषका तेल ङु २ तिक्त, अत्यन्त सुगंधित, वातकष- $ 
। ` फनार॒क हे, रुक्ष है" मधुर ओर कसेा है तथा रसकी तरह अतिपित्तकारक ` ` 
नरींहे॥ १७॥ 





> 
हि क 1 ॥ "न -च 
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# कलानि ॥ ५ ष = क 4 
 । . फएखोद्धवानि तैलानि यान्युक्तानि कैनिचित्‌ ॥ गुणान्‌ कस ॥ 1 
ष. ८. (^ % धर्तानि < नि त 3.५ स्थावरा ऋ । 

च विज्ञाय एलवत्तानि निर्दि रीत्‌ ॥ १८ ॥ यावंतः स्थावराः | | 

् समासता हि, § ( ८ सर्वे । 

खेहाः त्परेकीतिताः ॥ - शराः समासत्पारवेतिताः ॥ सव तैलगुणा ज्ेधाः सवे ्ानि- ` लेयाः संवे चांनि- 1 
| ( सूत्र १५ ) यवतिक्ता यवकषतरेषु जायते तिक्तसपता्टपत्रा इति उल्छनाचार्यः । ८ सूत्र १६ ) एक 


` (धका अविरुद्धकरणी पाठेति लोके, त्िञदिति जैलटः। 


। त 





सूत्रस्थान-अ० ४५. ( ३८३ ) 


| लैनारनाः ॥ १९ ॥ सर्वेभ्यस्तिह तेले$यस्तिलतेल प्रास्यते ॥ 

निध्पत्तस्तद्रणै्वा्च तेरसभितरेष्वपि ` ॥ २० ॥ 

॥ ` जोजो फलोके तैर कोहं वणेन नहीं भी किये उन्हं फलके अनुसार गुण 
ओर कर्म जानकर समश्चषेना चाहिये ॥ १८ ॥ जो जो स्थावर तैल संक्षेपसे करे 

। वे सब प्रायः तिरुके तैरके त॒स्य कुड न क्छ यण रखतेही ह तथा सभी वायुका 

| तो नाह करतेदी ह ॥१९॥ जितने तेल ह सबमें तिरुका तेल शष्ठ है क्योकि तेलका 

| अर्थही तिस उन्न इआ है तथा सब तेछोमें छ २ तिरूतेलके गुणधमभी 

| होतेदी ह इससे मख्य तिखका तेट ओर इसकी साधम्यतासे ओरोमेभी ( अथौत्‌ 

1 अन्यसनेहमि भी) तेलदब्दत्व ओर तेखत्व है ॥ २० ॥ 

| गराम्यानृपोदकानां च वसामेदोमजानो गुरूष्णमधुरा वातन्नाः । 

जांगखेकदाफकव्यादादीनां टघुशीतकषायाः रक्तपित्तन्नाः । भ्र 

4 तुदविष्किराणां शछेष्मन्नाः तत्र घृततेलवसामेदोमजानो यथो 

। त्तरं गुरुविपाका वातहराश्च ॥ २१ ॥ 

हि इति तेलवगेः । 

| ग्रामके जीव तथा जलकिंनारेके जीव तथा जखके जीव इनके वसा ( मांसखेह) 
मद ( चरबी ), मना ( अस्थिके भीतरका सेह) ये भारी, गरम ओर मधुर 

होति है ओर वातनाशक ह । तथा. जंगल्के जीव ओर एक खुरके जीव तथा 

मांँसभोजी पक्षी इनके वसा, मेद्‌ ओर मना घु, शीतल, कषाय होते है । तथा 

रक्तपित्तनाशक तथा भ्रतद कपोतादिक ओर विष्किर, टवा, तीतर आद्के वसा- 

दिकि कफना्कं होते ह । इन सबमे वृत, तट, वसा, मेद) मना ये उत्तरोत्तर 

आरी विपाकवारँ ओर वायनाशक होते ह ॥ २१॥ 

ति तेरवगैः । 


अथ मधुवगेः। 

मधु तु मधुरं कषायानुरसं रुक्षं शीतमश्चिदीपनं वण्यं बल्यं 
लघु सुकुमारं रेखनं हद्यं संधानं शोधन रोपणं वाजीकरणं सं- 
ग्राहि चक्चःपरसादनं सक्षम मागोनुसारि पित्तश्छेष्ममेदामेहहि- 
कादवासकासा तिसारच्छर्दितृष्णाकृमिविषपरामनं हादि त्रिदोष- ` 
` अ्रश्षमनं च तन्ञ॒रघुसवात्‌ कफं पेच्छिल्यान्माधुयात्‌ क- ` 
वायभावाच् वातपित्तघतम्‌ ॥ १॥ ० 








१ इश्वतसंदिता-भा० टी° \ 


मधु (शहत) मीठारस ओर कसेला अनुरस है, रुक्ष है, सीतल ई अग्निक दीव 
करता हे । रग, रूप, सुद्र करता है, बलकारक है, इरका दै, कोमल ३ रेखन ` 
( शरीरको सुखनवाला ) है, हृदयको हित हे, संधान ( द्टेको जोडनवाखा ) है, ` 


करनेवाखा इ, सुषम ( रोमभागीम मवेदा करनेवाला ) है, मागमिं अनुसरण करन 
वाला है तथा पित्त, कफ, मेद, प्रभेद, दिचकी, शास, खासी, अतिसार! छर्दिः तषा, 
कमि ओर विष इन्दं शात करता दै, आह्ादकता रै, त्रिदोषको शति करनेवालः। 


तथा कपैलेषनसे वायु ओर पित्तको शत करता है॥१॥ 
मघुकी ८ जाति । 


पोततिकं आ्रामरं क्षोदं माक्षिकं छन्रमेव च ॥ ` 
 आष्यमोदारकं दाटमिव्य्टो मधुजातयः ॥२॥ _ ` 





१ पौततिक.२ धामर,३ कषोद, ४माक्षिक,५ छातर,६ आध्य, ७, ओदालक ओर ८ 


8 दाङ ये मधुकी आठ जाति (जिनमें ९ ““पौत्तिक'' उसे कहते हं जो काटेवणकी 
ऊ वड़ी मक्सी होती ह उन्हे पुत्तिका कटेत ह उनका शत पौत्तिक होता है । २ 
॥ {८ ११ भोरोका के क ~ क होता न ८८ „भ, ११ पिंगल । 
हि रामर शरत जा इषद्‌ म्‌ भ्रीसादोतादं 1३ क्षद्‌ । ह 
(ज व ऊरी मक्खियोका कपिर्वणंका शहत होता है ।  मा्षक ` 
व प साधारण ष्क [र = 9 तेर्वणं ५९ ८५ ११ 
` विगत ता टी. ममधिकाना ज अर्व च --- बडी मधुमक्षिकाओंकातेकवणे श॒हत दता हे । ५ “छात्र 
( सत्र २) अष्टानां मधुजाीनां लक्षणं तत्र धीत्तिकस्य लक्षणम्‌“ कृष्णा या मशकोपमा टशधुतय 
प्रायो महापीडिका वृद्धानां तरुकोटरंतरगताः पुष्पासवं कुवैते ॥ तास्तज्जैरिह पूतिका निगदितास्ताभेः कृते 
सीपिषा तुल्यं यन्मधु तद्रनेचरजमैः संकीर्तितं पौत्तिकम्‌? › इति भावभिश्रः । इनस्तु इत्याद~पिगला महयो 
` मक्षिका; पुत्तिकाः तद्धवं पौत्तिकाभेति भ्रामरलक्षणम्‌-““किचित्ृक्षमैः प्रसिद्धेभ्यः षटपदेभ्योलिभिश्चितम्‌॥) 
निर्मलं सिका यत्न्मधु श्राभरं स्पृतम्‌ ॥'' श्दरलक्चणम्‌- (मक्षिकाः कपिलाः सृ्ष्माः क्ुद्राख्यास्तच्कृतं 
| ` मधु ॥ मुनिभिः क्षोद्रभित्यु्तं तद्व्णीत्कपिरं भवेत्‌ ॥:" माक्षिकलक्चषणम्‌-““मक्षिकाः पिगवरणास्तु महत्यो 
| । , मधुमश्चिकाः ॥ ताभिः तं हटवर् माक्षिकं परिकीर्तितम्‌ 7» छात्रलक्चणम्‌-“4वरयः कपिलः पीताः 
प्रायो दैमवते वने ॥ कुधीत छत्रकाकारं तजं छत्रे मधु स्प्रतम्‌॥।'' आष्यैलक्षणम्‌--““मधूकढृ क्निर्यासं जर्‌- 





ह; 


ओद्‌ाककलक्चणम्‌-^रायो वद्भीकमध्यरथाः कपिलाः स्वल्यकीटा; ॥ कुवीत कपिरं स्व्यं तत्स्यादद्‌ा- 





॥ 


| ल्पता मक्का प्रायेण इ्वकादरोद्धवा दल इत्युच्यते तद्भवं दाकमिति ( निवेषकारः ) ` 





जोधन करता हे, व्रणरोषण दै, वाजीकरण है, ्राहि ( कावि ) है, नेत्रोको प्रसन्न ` 


है । यह मधु दलका टोनेसे कफको शात करता है ओर पिच्छलतासे, मधुरतासे 


् ६ > ^~ न -५ 


त्ार्श्मोद्धवम्‌।। खवैतया्यं तदाख्यातं श्रेतकं माख्वे पुनः॥ तीक्ठडास्ठ याः पीतव; षट्पदखनिभाः॥ 
अप्यासतास्तत्कृतं यत्तदाध्यमित्यपरे जगुः ॥? इति । एतदेव समीचीनमसरदादिमिर्हदयते न मधूकजम्‌ । 


ि 
4 वि 
# " न) च क ~ 
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` लक मधु ।› दारस्य लक्षणम्‌-“घुत्य पतितं पुष्पाय पत्रोपरि सिव्तम्‌ । मधुशम्खकषायं च तदाक 
मधु कीर्तितम्‌?» इति मावप्रकाओे । निवधसंग्रदे च-दङं पत्रे तदुपरिस्थितं दालम्‌ ।अन्ये द कपल एव स्व- 
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खतरस्थान-अ० ४५. 


एक प्रकारका वरटनाम परवारा कृमि, हिमाखयके वनम होता है वह छत्राकार 
छत्ता चनाता है उसका पीला गादा शहत होता है । ६ “ आष्यं ” कोके 
मतसे महुवा इक्षका नियास्‌ जो सुपेद्‌ रंगका माख्वेमे टपकता है उसे आर्घ्य 
कहते ह ओर करं कहते दँ कि, तीदंगडंकवाे पीले भरेसे जीव ( तप्ये ) होत- 
हे उनका सुपेद राहत आघ्यं कहलाता है ओर वास्तवमें यह ठीक भी है । ७ 
'ओदालक' छोदे परदार कीडे जो विमं रहते ह उनका सुनहरा शहत होता- । 
है। ८ “ दाल "जो पष्पौका रस ॒पर्तोपर स्वयं टपककर पडता है वह शहत 
दाल कहलाता है ॥ २॥ 
= सब भकारकं मुके न्यारे २ गुण । 
षात्पोत्तिकं तेषु रुक्षोरणं सविधान्वयात्‌ ॥ वातास्नक्पित्त्- 
च्छेदि विदाहि मदङ्न्मधुं॥२॥ पे च्छिल्यास्स्वौदुभूयस्तवाद्धा- 
मरं गुरुलज्ञफम्‌ ॥ क्षोदरं विषतो ज्ञेयं रीतैटं रघुं ठेखनम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ तस्माछघुंतरं ईक्ष माक्षिकं भवर स्मतम्‌ ॥ -शरासांदिषु 
च॑ रोगेषु परशर॑तं तंदिरेषतः ॥५॥ स्वादुपाकं गुरं हिकं पिच्छ्छे 
रक्तपित्तजित्‌ ॥ श्ित्रमेहंभिहरं विथाच्छौत्रं ¶ुणोत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
आध्यं मध्वतिंवक्षुष्यं कफपित्तहरं धरम्‌ ॥ कषां करटं पाके चं 
वस्थं तिक्तंमवातेङृेत्‌ ॥ ७॥ ओदालकं रुचिकरं स्वर्थं कुष्टाधेषा- 
पहम्‌ ॥ कषायमुष्णमम्लं च पित्तृत्कट्पाकि च ॥ ८ ॥ छर्दिमे- 
इभ्रशामनं मधुं रूपं दरोदधवम्‌ ॥ ९ ॥ ४ 
` ““पौत्तिकरहत` न उनम रुक्ष हे, गरम है ओर विषयुक्तं अंशं होनेसे 
वातरक्त ओर पित्तकारक हे, छेदि ( मेदग्रथि आदिको नार करता ) ३, दाहपेदा 
करता हे ओर मद्कारकं हे ॥ र ॥ ` श्रामरशहत गाढा होनेसे ओर अत्यन्त 
मीठा हाने भारी होता दै ( ओर रक्ताित्तनाशक है ) तथा “्षदरहत'” विशेष ` 
करके शीतल है, हल्का है, छेखन ( भदनाशक ) है ॥ ४ ॥ ५मालषिकराहत' 
क्षौद्रसे भी बइतदी हल्का ओर रुक्ष होता हे इससे विशेषकर यह शरेष्ठ है ओर 
श्वास आदिरोगोमें उपयोग करना उत्तम है ॥ ५॥ “छात्रशहत ` विपाकमें मीरा 
है भारी हे, शीतल है, गाटा होता है, रक्तपित्तं ओर श्रेतक्ठ, मरभेह ओर 
कृमिरोगनाशक तथा गणम शष्ठ है ॥ ६ ॥ (“आर्व्यशहत'' अत्यन्त नेत्ोंडो हित 
॥ ` (इ) कवनम्‌ वबिषरजदालप्नस (नर च्च््् ३ ) “सविषान्वयात्‌, सविषर साहास्मल्धिका्ंमव रिति ( नि. स. ) ऊेदि मदोमरथ्यादीनाम्‌ । 
५ | थ: अ 


कि 
रे. 


क 


= 


१.) 3.) 
ि ~ । ॥ ॥ 
* रै 4. ४ त १ 
+" च 
६ 
क ॐ 


५ 
` ५ 


५ [1 2 यि । कः 11 
क + 4 > 


~ "न+ -" ~~ ---~--+ ~~ 
(च जोन >) 
9 । 


॥- 
षि 
9 
ए 


# इदु च ३ ८3 त्र 
| र $: अ 
1 # 
7 
#ै 





| 
ङ 
ष 
| 4 

् 
४ 


` नही हे तथा सर (करनेवाला ) हे \ ओर पुराना शहत मेद्‌ ओर कफनाराक है, 
राही ( काविज ) है तथा अत्यन्त छेखन ( राीरको सुखाने दुबखा करनबाला) 





( ३८६)  सुश्वुतसंहिता-भा० टी° । 


ड, कफपित्तका परम हरनेवाला ३, केढा हे, बिपाकमं कट्‌ दे, वरकारक ई, ` 


तिक्त दै तौ भी वायुका नही दे ॥ ७ ॥ ५ ओदालककदत' रुचिकारक दै, 

कुटस्वर सुधारनेवाला है, ड ओर विषका नाशकः है, केका, गरम ओर अम्लता 

सिये होता दै, पित्तकारक है ओर विपाके कटुकं है ॥ ८ ॥ `` दाखशहत ` छर्दि - 

ओर प्रमहको दूर करता है ओर रुक्ष होता हे ॥ ^ ॥ _ । 

क ` नवीन पुराण प्के क्ञ्े शद्‌तकरे णण । 7 

 वुहणीयं मधु नन तिश्टेध्महरं सरम्‌ ॥ मेदः छ6्मापहं ग्रहि 
पुराणं मतिंरेखन॥१०॥ दोषनरयहर पकमाममम्कं चरिदोष॑कृत्‌१९॥ 
सवीन शहत बृदण ( शंणिर पुष्ट ओर मोदा करनेवाला ) है, अत्यन्त कफहतां 











हे ॥ १० ॥ पक्ता शत त्रिदोषको श्त करनेवाखा है ओर कचा जो खट्धाहो वह 
्रिदोषकारक होता है ॥ ११॥ ^ = 
तथुक्तः विविं धेय गेनिहन्यादामयान्वहुन्‌ ॥ 
नानाहरव्यासकसतार्चं योवाहि परं रधु ॥ १९॥ 


^ बड मथु नानाप्रकारके योगसे युक्त किया इजा बटुतसे रोगोको नाशकरता दै 
तथा अनेक द्रव्यमय हेनेसे परमयोगवादी अथात्‌ गरमके साथ अतिगरम ओर 


रंटेके साथ अतिठटा होताहै ओर हरका हीता है ॥९२॥. 


तच्च नानाद्रऽ्यरसगुणवीयविपाकविरुदधाना पुष्परसानां सविषम- 
क्षिकासंभवस्ाच्चानुष्णोपचारम्‌ \\ १३ .॥ ईष्णोर्विरुध्यते सव 
विषान्वयंतया मधरु ॥ उष्णतेमुण्णेरष्णं वा भ्त निहन्ति यथी 
विधम्‌ ॥ १ ॥ त॑स्सोकुमां यों तथव कत्याज्ञानो्षधीनां रसं- 
संमवाश्च ॥ ॐष्णेर्विरृष्येत विरेधतश्चं तधवान्तरिक्षेणं जखन 
१८ ‰~ ५७ 
वापि ॥१-+॥ 
वह्‌ मधु नानाप्रकार द्रव्योका रषु तथा अनेक गुणवीैविपाकषिरदर पषपोका 
रस हने ओर विबमरो मरि दा ही स्त --------- होने ओर विषभरोम किसे वेदा होनेसे इसको बिना गरम कियेदी उप- 
: (सूत्र १० ) नवपुराणमधुनः काटन्यवस्थमाह- मधुनः शकेरायाश्च रुडस्यःपि विशेषतः॥। एकसंव- 
सरे ऽतति पुराण स्मृतं बुधैः? इति (भा.प्र. ) ( सूत्र १५ ) पक्रामव्यवस्थामाद-यत्‌ छ तरे मक्षिकास्थनि 


बहुकालाश्रितमतिमाघुययुतं पकं त्ैवस्यकालीनं पिडीमूतमम्डरसं चाम-तवत्रामिखंयोगतः पदः केयमिति । ` 










~ 


सूत्रस्थान-अ० ४५. ( ३८५ }. 


चार करना योग्य है ॥ १२३ ॥ सव भोतिका शहत विषयक्त होनेसे गरम ` 
( तत्ते ) पदार्थोसि विरुद्ध है तथा गरमीसे पीडित मनुष्यङो तथा उष्णीर्यं पदा- 
थोके साथ अथवा उष्णकालमें रोगीको देना उचित नहीं क्योकि, यह विषतुल्य ` 
होकर प्राणनाश॒ करदेता है ॥ १४॥ तथा सुङमारता, कोमलतासि ओर नानाप्र- 4 
। कारकी ओषरधोका रस होनेसे अतिरीतपदार्थोसे भी विरुद है पर विशेषकर उष्ण- 4 
+ पदा्थसि विरुद है । तथा आकाशीय वषोके जरे विरुद्ध "हे ( ओर बरफङ 
पानीसेभी विरुद्ध है ) इससे इनके संयोगम्‌ उपयोग न करना चाहिये ॥ १५॥ 
उष्णन मधु संयुक्तं वमनेष्ववचंरितम्‌ ॥ अपाकादनवश्थानाचच  ॥ 
विरुध्येत पूतरवत्‌ ॥ १६ ॥ मध्वाभात्परतैरंखन्यैवामिं कष्टं च 
विधते ॥ विरुद्धोपक्रमैतवात्तरंसर्व "ईति था विषं ॥ १७ ॥ 
८. इति मधुव्मैः । १ 
` उष्णके साथ योग कियाइआ रहत वमनकी ओषधेमिं उपचार किया गया है । 
वह्‌ इषल्यि हे कि, उसका परिपाक नहीं होतांहै ओर न वह शरीरम उहरता हे । 
इसम्‌ पवक्तके अनुसार यहां विरुद्ध नदी ॥ १६॥ मधुक अजीर्णसे अन्य ओर य 
अजीणं इतना कष्टकारी नदीं होता अयात्‌ श॒इतका अजीण अत्यन्त इरा होताहे।! 1 
कर्योक्ति, अजीणक्ा उपक्रम उष्ण जल, उष्ण पाचनज्गोदि इसमें उ्टे ( किश्द्र) ` 
देतह इससे विनापचा शहत विषके समान भ्राणनाशक होता है ॥ १७ ॥ ` 
च. इति मधुवगेः ॥ | 
























। अथेश्षुषगेः । = 
इक्षवो मधुरा मधुरविपाका गुरवः सीताः ल्लिग्धा बल्या वृष्या 
मूत्रखा रक्तपित्तप्ररामनाः कमिकफकराश्चेति । ते चनेकविधाः । 
तव्यथा ॥ १ ॥ पोण्ड्को भीरकश्चेव वशकः शातपोरकः ॥ कांता- ` 
रस्तापसेक्षश्च कष्टश्चः सचिपत्रकः ॥ २॥ नेपाखो दीर्षपत्रश्च 
नीकपोरोऽथ कोशङ्ृत्‌ ॥ ईैव्येता जातयः स्योस्यहु्णौन्‌ वर्या- 





स्यतः परम्‌ ॥३॥ रः 
॥ ` सव प्रकारके इश्च (इखयागन्ने ) मीठे ओर विपाकमें भी मधुर तथा भारीशीतल, 
+ लिग्ध, बलकारक, वृष्य ( वीयेवद्धैक ) सत्र खलकर ङानेवाले ओर रक्तपिततको 
^ , शांतकणेवाले होतेह तथा कृमि ओर कफकारक हँ ! बे ईखके गने करई भक्त 
५ (2 ञ 





( ३८८) घुश्॒तसंहिता-भा० टी° । 


हत हे जैसे फि ॥ १ ॥ १ पौडक (पाडा), २ भारूप । ~ २ वेश॒क 
( वोसियापींडा ),* शतपोरक ( निकट २ बहतसी जिसमे पोरी हो)4 कोतार 
( वनका गन्ना ),£ तापसेश्च ( मोटा वनका गन्ना), ७ कष्ठ ( काठियागन्ना ), < 
क ( छोटे सुचिसरम पर्तोवाला ख ) ॥२॥ ९ नेपाटी ( नैषारीदेख ), १० 
दीधपत्र ( जिसके बडेपतत ह ), ११ नीरपोर ( जिसकी गामि नीलताहो ), ` 
१२ कोशकृत्‌ ( फोसरा अतिरसीलः गन्ना ) थे १२ जाति $खकी मेदे पतलेपनेमे | 
है इसके अगाड इनके यण वर्णन करते ह ॥३॥ ` . [8 
मधुरः खिग्धो बृहंणः श्ेष्मलः सरेः॥अवि्दैही गुस्वृष्यंः 4 
पोंड़को' भीरुकस्तथा ॥ ४॥ आस्था तुल्यंगुणः किंचित्सक्षारो 
वंको मतंः॥ वेशवैच्छत॑पोरस्त किंचिदुष्णं सं वार्तहा ॥ *\ \ | 
दौडक तथा भीरवः दोनो सुन्दर, शीतर, मरः सिग्ध, बहण, कफकारक ओर 
सर ( कैलनेवलि ) है । तथा दाह उलन नरी करते, भारी है, वृष्य हे (इनके 
नामसे इनका रस समञ्षना चाहिये ) ॥ £ ॥ वराक इनरीकै तुर्य है, कुछ खरोहा 
होता है तथा वेशकके तल्यदी शतपोरकं होता ह पर कु २ गरम ओर वाु- 
नाराक होता है ॥ “\ ॥. | 
। ` . कौतारतापसाविध वराकानुगुणो मतौ ॥ एवगुणस्तु कष्टश्चः ल 
$ तु वातप्रकोपनः ।६॥ सूचीपत्रो नी रपोरो नैपालो दीधपत्रकः ॥ 
वातलाः कफपित्तघ्नाः सकषाया विदाहिनः ॥ ७ ॥ कोराकारो 
। गुरुः शीतो रक्तपित्तश्तयापहः ॥ ८ ॥ 
= कौतरिक्ष ओर तापसेश्च ये दोनों बेशक असार गुणवले देति द । तथा 
। कष्टो इसीके समान यणवाला होता हे परत वायुको कोप करनेवाला ईह ॥६॥. 
॥ ओर सुचीपत्र, नीरपोरं तथा नेपालः ओर दीवपत्रकं ये वातकारकं ई, कफपित्त- 
नाकं दै, केले हँ ओर दाह पैदा करत हे ॥ ७ ॥ ओर कोश्षकार ( कोशङृत्‌ ) 
आरी दे, जीत दे, रक्तरति ओर क्षयका नार्‌ करनेवाला हं ४ ८ ॥ 
८ । ईखका रस । । 
॥ अतीव मपुरो भे मध्ये मधुर एव तु ॥ अगेष्वक्षिंवु विज्ञेयं इश्च 
॥ णाँ वणो रलः ॥ ९ ॥ अविदाही कर्फैकरो वातपित्तनिवारः 
| णः ॥ वक्रसादनै दरष्यो दंतनिः्पीडितो रसः ॥.१०॥ गुव 


न्वै 
नि ए कः 


॥ 





^ रकया निनि ^9 ~~ + चि ॥ 
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कतां ) हे ॥ १२॥ 
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सत्रस्थान-अ० ४५. | (३८९) ` 


` दाही विटमी यानि कतित ॥ येतो गु रः सिः 


स तीक्ष्णः क्पफवातनुत्‌ ॥ ११॥ 

इश्च ( गन्ना ) जडपरसमे अतिमधृर होता है ओर बीच मधुर दोता है । 
उग्रभागःओर गामे < रस खरोहा होता है ॥ ९॥ दातोसि दबा २ कर 
निकाला ( चसा ) इआ इखका रस दाह पेदा नहीं करता है, कककारक है, वायु 


£ ओर पित्तको शांत करनेवाला है, खखको प्रसन्न करनेवाला है ओर वृष्य हे॥ १०॥ 
` यत्र (कोष्ट) का निकाला इआ रस भारी है, दाह वेदा कता ॐ, विष्ठभी है। . 


तथा पकायाइभा रस भाश हे, सर ( करनेवाला ) है रेचैक हे, किग्ध है, तीदणहे 
तथा कफ ओर वायुनाशक हे ॥ ११ ॥ 


राब ओर गुडके गुण । 
फाणितं गुरु मधुरमभिष्येरि वृंहणमवृष्यं त्रिदोषद्र्च । गुडः 
सक्षारमधुरो नातिक्गीतः ल्लिग्धो सूत्ररक्तदणेधनो नातिपित्तजि- 
द्रात्नो मेदःकफकरो बल्यो वृष्यश्च ॥ १२॥ ` | 
फाणित ( रा) भारी दहे, मधुर है, अभिष्यन्दी है, बृंहण हे, वृष्य नहीं है ` 
ओर त्रिदोषकृत्‌ है । तथा णड क्षारयुक्त मधुर है, अतिकीतल नहीं हे, सिग्ध है, 


सूत्र ओर रक्तका शोधन करनेवाला हे, पित्तको अत्यन्त जीतनेवाङा नही हे, वायु 


हे 


नारके, मेद ओर कफ़का करनेवाला है तथा बरकारकं ओर ष्य ( वीयै- 


पुराने गुड गण । 
पित्त मधुरः शद्धो वांतश्नोऽसृच्प्रसार्दनः ॥ 
। सं पुरौणोऽधिकगणो गुडः पथ्यतमः स्परैतः॥ १३॥ ` 
जो युड पुराना होजाता है वह पित्तको शांत करता हे, मधुर है, शद है, वायु 


नाशक ओर 2 रक्तको भरसन्न करनेवाला होता हे । इस पुराने युडमें अधिक यण 
दोजति है ओर अतिपथ्य होजाता ह ॥ १३ ॥ | 


मस्स्यंडिकाखंडशाकंराविमखजाता उत्तरोत्तरं दीताः ल्िग्धा 
गुरुतरा मधुरतरा इष्य। रक्तपित्तप्रसादनास्तृष्णाप्ररामनाश्च॥ १४१ 
यथां यथेषां वमयं मधुरत्वं तथां तथा ॥ सेदगोरवरोत्यानि 
सरत्वं च तथां त्था ॥-१५॥ = । 
( छो ११) यात्रिकः यत्रनिप्पीडिते रसः । व वतना वी द 





न्‌ वि कक - , # 4 क -- १ ५ 
एर , नौके = 3 क क्‌* +. 1 ॐ ~ 
। ५ ् + ५, , र <+ 4 ह. क ॥ 9 ~, [} ॥ ॥) 
4 ॥ ॥ र क 
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हि = ८२) छशरुतसंहिता-भा० टी°। ` ४ ~ 


मधुर, वृष्य, रक्तपित्तके प्रसन्न करनेवाली ओर तृष्णा शांत करनेवाली होती ह ४ 
अर्थात्‌ मीजांखौडसे खड अधिकरीतर, स्निग्ध, भारी जोर मधुर होती है । इसी 
भांति खाडये बरा ओरं बरसे मिश्री जानो ॥ १४ ॥ जितनी २ इनम्‌ वमत 
 सरत्व (कैलनेकी शक्ति ) अधिकृ २ दोतीह॥ {५॥ `, <. 
शी थो मस्स्यंडिकाखंडशकराणां स्वकी गुणः ॥ तेनं तने निः 
` दश्यस्तेधां विखरंवणो गुर्णैः ॥ १६॥ सारस्थिता सुविभखा निः 


 जोजो मीजा ओर खांड॑तथा शा्कराके अपने अपने ण ह उन्दी उन्हीके 


¶ 


 ( रेसा विद्यावान्‌ वेदयनि जानादै ) ॥ १७ ॥ 


मधुशर्करा पुनदछर्यतीलारहरा रुक्षा छेदनी अहादनी कषायम्‌ 


धुरा मधुरविपाका च ॥ १८ ॥ यवासङाकरा मधुरकषाया 
तिक्तानुरसा शछेष्महरी सरा चेति ॥ १९१॥ _ + 
मधुशर्करा ( शदतकी बनी खड क ) छदि जर अतिसारको हरनवाली होती है" 
रक्ष होतीरै, छेदनी ( पिंडीश्चतकफादिकको भदनकरनेवाली ) ओं _ आहाददायिनी 
` तथा कसेापनल्ि मीठी होती ह ओर विपाकम भी मधुर होती हे५९८॥ यवास 
तली ओर तिक्तअनुरस द शेष्मको हरनेवाली ओर सरा ( मृदुरेचनी र ) ॥१९॥ 
` यावत्यः दा$राः भक्ताः स्वा दाहप्रणाशनःः ॥ रक्तपित्त्रशमः- 
नाङ्छदिमरच्छातृषापहाः ॥ २० ॥ रू मधूकपुष्योत्थं फांणिते 
7 वक्तव्य सूत्र १९ ) यूनानी दकीम विरेचनद्रव्योके साथ इखका बहत वरता करते € क र इसे 
£ । ~ 3 भ कौसीदी तथा छातीके दरद दूरकसरनेवाटी कहते दै । ओर कई यवासश्चकषरा “शीरि - 
4 परंतु शीरणिस्तको उसी पकारके प्क जर बक्षका नि्यौस छिला द । ओर कह खा ४ कि 
` ठुरजवीनदीको निश्चल करके मिश्री बनालेनेषे शीरखिस्त बनजातीदे क्योकि, इन दोनकि युग उपमान ९। 
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॥ ` मीना, खोड, बुरा ओर मिश्री ये उत्तरोत्तर शीतल, सिध, भारो, अति- 


सोती है उतनी ही उतनी मधुरता तथा स्नेह ( तरावट ) भारीपन, शीतलता ओर ` 


क्षारा च॑ यर्थायथा ॥ तथातथा गुणवती विज्ञा शकरा बधेः॥१७॥४. 


अनसार उनके क्षिराव ( चुआव ) के गुण होते ह ॥१६॥ मलरहित ओर क्षाररहित ¦ 
खंड या बूरा या मिश्री ज्यो २ सारस्थित होगी उतनीही उतनी शणवती होगी 


शकरा ) एकभातिकी जवासेकी राकरा जो तुरंनीनके नामसे प्रसिद्ध दे) मधुरक 


स्त? को मानते द परंतु मलजनुल अदवियातनामक कितावभे ठुरंजवीनको जविकी शर्करादी छिखा है 


अस्तु ये दोनों पकी प्रकारक वस्तुक मेद षिद्ध दोति हँ क्षे वुरंजवीन, कथी खोड ओर शीरस्त र 
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घुतच्रस्थान-अ० ४५. (३९१) 


वातपित्तर्त्‌ ॥ कफ॑न्चं मधुरं पके कषाथं वसितदृषणम्‌ ॥ २१॥ 
इति इक्षुवगेः । 


जितनी शकरा ( खांड ) है सब दाहको श्चातकरनेवाली, रक्तपिक्तको दूर करने- 


वाली तथा छर्दि, सच्छा ओर तृषाको शांतकरनवाली होती हँ ॥२०॥ महुवेकं फख- 


फी बनीडूदं राव वायु ष पित्तको करनेवाली होती है कफनाशक है, मधुररस 
होती है ओर विपकफिमे कसेली है तथा वत्तिस्थानको दूषित करती है ॥ २१॥ 
| >< इति शृष्ुवगेः । 
^ ^ अथ मयवगेः । 
सव पित्तकरं रं दीपनरोचनम्‌ ॥ भेदनं कफवातघ्नं इदयं 
वस्तिविशोधनम्‌ ॥ १॥ पाके छघु विदाह्युष्णं तीक्ष्णमिन्द्ियशषे- 
धनम्‌ ॥ विकासि सृष्टविष्मूतरं शरणौ तस्य विरषणम्‌॥२॥ 
सबपरकारकी मदिरा ( साधारणतासे ) पित्तकारक, दीपन, रोचन होती है ओर 
भेदन, कफवायुनाशक, ह्दयको आनन्ददेनेवाटी ओर वस्तिको शोधन करनेवारी 
होती हे ॥ १॥ विपाकमे हलकी ओर दाह पैदाकरेवारी गरम होतीहै तथा 
न इद्रेयोका बोधकरनवारी, पिक।सि ( संधिबन्धौको शिथिलकरनेवारी ) 
होती है । ओर मलमत्रको खर छानेवारी होती है । इसके विशेष वणनको 


श्रवणं करो ॥ २॥ | 
द्राक्लाकमी मद्य । 


मा्किमविद!हिव। न्मधुरान्वयर्तस्तथां ॥ रक्तपित्तेऽपि' सत॑त- 

बुधेन प्रतिषिध्यते ॥ ३॥ भेधुरं तद्धि रुक्षं च कषाधानुरसं 

खघ ॥ लरघुपाकि सरं शोषविषमञ्वरनारानम्‌ ॥४॥ ` 

दक्षा ( मुनक्रा किसमिस या अंगरूरकी ) मदिरा विदाही न होनेसे ओर मी 
अन्वय ( मीठे द्रभ्योखन्न ) होनेसे रक्तपित्तमेभी पण्डित वैयेनि बहुधा निषेध नहीं 
करी है ॥ २॥ यह दराक्षाकी मद्य रुक्ष है, कसेलाअनुरस है, हलकी ओर विपाक, 
मेभी हलकी है, सर ( दस्तावर ) ५ ओर विषमजञ्वरनाशक है ॥ ४ ॥ 

की. मच 1 


०9 + २ | वाको । 
माद्रीकाल्पांतिरं किं चित्वा पनम्‌॥ तंदेवं विदं रुच्यं 
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( वक्तव्य सूत्र २१) खजर आदि क कोते शर्करा बनती ह उनके गुण ३ | 
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(श्रे) ` सश्चतसंहिता-भा० टी । 


कफं कषण ठं ॥५॥ कषायमधुरं ह्यं सुगधी द्वियबाधनम्‌ ॥ 
कासाोप्रहणीदोषमजाघातानिखापहम्‌ ॥ ६ ॥ 


हरिफी मदिरा दराक्षाकी मद्से थोडे अन्तरवाली होती है तथा कुरे वायुको ` । 


कोपकरनवारी होती । यह उज्ज्वल ओर रुचिकारक, कफनारक करताकारक 
ओर हलकी होतीहे ॥ ५ ॥ स्वादमे कसेी ओर मीठी होती, हदयको आनन्द. 


दायर, सुगंधित ओर इदियोंको बोधनकरनेबा होती । तथी खासी, ववासीर- ` 


अ्रहणीका दोष, मू बाघात ओर अनिलनार॒क ( बातरोगनाशक ) है ॥ ६ ॥ 
खुराओंकेः गुण । 


स्तन्यरक्तक्षयहिता सुरां बृहणदीपनी ॥ कासार्ोयहणी.श्वासभ्र- 
तिदयायविर्नदिनी ॥ ७ ॥ श्वेतां मृत्रकफस्तन्यरक्तमांसकरी ` 
सुरौ ॥ छथ रोचरकहर्कुक्षितोदशथुटप्रमदनी ॥ < ॥ प्रसन्ना कफ 
वाताश विवंधानाहनारिनी ॥ पित्तङौल्पकफा रूक्षा यवैवोत- 
प्रकोपनी ॥ ९ ॥ विष्टंभिनी सरा गुवीं श्छेष्मला तुं मधूलिका ॥ 
रुक्षा नातिकफा वुरष्या पाचनी चाक्षिकी स्मरता॥ १० ५ रि 


दोषो भेंवृष्यर्श्चे कोहरो बदनियः ॥ ११॥ 


सुरा ओर दूध रुधिरके क्षयमे हित है, बृंहण हे, दीपन है, खासी, ववासीर, 
संग्रहणी, श्वास ओर ज्ञखाम इन्दं नाश करती है ॥ ७ ॥ सुपेद खरा मूत्र, कफ, 
दूध, रक्त ओर मांस इनकी बृद्धि करती है तथा छर्दि, अर्चि ओर हृदय तथा 
कखका दरद्‌ ओर शको नाश करती हे ॥ ८ ॥ प्रसन्रानामक सुरा कफ, वायु, 
ववासीर, विबेध ओर अनाह ( अफारा ) नाशक हं । तथा जवोकी सुरा पित्त 
कारक, थोडी कफ करनेवाटी ओर वायुकोप करनेवाली हे ॥ ९ ॥ मधलिकाना- 
मक सुरा भारी है, विष्ठभनी हे, कफकारक हे । तथा आक्षिकीसुरा रूक्ष है, अति- 
कफकारक नह हे, वृष्य हे, पाचनी हे ॥ १० ॥ तथा कोदलनामक सुरा त्रिदोष- 
कारक, भदी ओर अ्ृष्य है तथा सृखको प्रिय रे ॥ ११॥ 


( सूत्र ७ से १९१ तक ) “तुरा? लोदितवर्णां पिष्टकिण्वकल्केन किंचित्‌ कल्पा । “श्वतसुराः? 
शरेतपुननवादिमूलशालिपिष्टककिण्वप्रभवां । “प्रसन्ना? सुराया मडः उपर्ययच्छोभागः । “यवै; कृताः? 
यवयवकादिकिण्वेन सुरेयम्‌ । “मधूलिका? स्वस्पगोधूमा सध्यदेशे पीशीतिकरेति लोके ख्याता तजा मधू- 
लिका | अथवा मकैटदस्ततृणं तत्कलिण्वं मधूकं तजा मधूलिका । जेजटस्तु मधूकपुष्योत्था मधूलिका 


इत्याह । आक्षिकी? अक्षस्य विभीतकस्य वल्कलैः षह कृता । “करोगे? यवसकतुङृत इति उह्छनः । 





सूचस्थान-अ० ४५. | ( ३९३ ). 


. जगल ओर वक्तस । | 
ौद्यष्णो जगलः पर्ता रुक्ष्तृट्‌कषदोफहत्‌॥ हथः पवाहिका- 
टोपदर्ामानिलशोषहत्‌ ॥ १२॥ वकसो ह तसारववाद्रष्टमी 
मि ५५९ क 
वातक्ापनः ॥ दीपनः सष्टविणमूत्रो विरादोल्पमवो गुरुः ॥ १३ ॥ | 

मदिराका जगल (नीचेका द्रवभाग ) पकानिवाला है, रक्ष है, लेपन करनेस 
कफ शोथको नौश्च करता दै, हदयको पिय है तथा भ्रवाहिका, आटोप, ववासीर, 
वातरोग ओर शोष ८ शुष्कता ) नादाक है ॥ १२॥ मदिराका वक्कस्‌ ( खस )` 
सार निकलजानेते विष्ठंभी ओर वायुक्ोपकारक होता है, दीपन ओर मलस 

खल्लासा लानेवाला, विशद ( साफ) ओर थोडे नशेवाला ओर भारी होता ॥१३॥ 


कपाये 4 2. १.3 ल १ [करो = 

मधुरः सीधुगोडः पाचनदीपनः ॥ शाकरो मधुर रुच्यो 
दीपनो वस्तिशोधनः ॥ १४ ॥ वातघ्नो मधुरः पाके हय्यं॑दृद्रिय- 
वोर्धनः ॥ तदैत्पकरैसः सीधु्वेखवंणकरः संरः ॥ १५ ॥ दोषो 
दीचैनो हवो रुच्यः श्छेष्माशंसां हितः ॥ करीन: शीतरसिकः 
आयथदैरनादानः ॥ १६ ॥ वणंङ्जरणंः स्वरथ विवधंघोरोसां 
दिततः ॥ आक्षिकः पांडुरोशश्ो हष्यः सं्ाहेको रधुः ॥ १७ ॥ 
कषायमधुरः सीधुः पित्तधीसुक्प्रसादनः ॥ जाववो बद्धनिष्य- 
` रदस्तु्व॑रो वातकोपनः ॥ १८॥ | 

सीधनामक मदिरा जो युडसे बने बह पाचन ईह, दीपन ह तथा खांडका सीध 
मधुर हे, रुचिकारक है, दीपन है तथा वस्तिका शोधन करनेवाली हं ॥ १४ ॥ 
 वायनाराकं है, विपाकमे मधुर है हदयकौ आनन्ददायक है, इदियोको जगानेवाली 
हे ओर इसके अनुसार पके रसका सीधु बल ओर वणैका करनेवाटा ओर 
स्तावर होता है ॥ १५ ॥ तथा शोथनाशञक, दीपन ओर हय, रुचिकारक 
ओर . कफारोके वास्ते हित है । तथा शीतरस सी शोय ओर उदररोगनाशक 
होता है ॥ १६ ॥ ओर वणं ( रूप ) कारकं ओर अन्नादिका जरानेवाला, स्वर- 
, ( सूत्र १२। १३ ) जगलः मदयाघःस्थितद्रवभागः इति वाग्भटटिप्यणीकारः ॥ निर्वघरसंग्रदे तु जगलः 
अधः किण्वम्‌ | वकशो मचाषःस्थितघनमागः जगङस्योषधमात्रं वा । क 


( सूत्र १४-१८ ) सीधुः सम्यक्‌ इश्ुरसेन क्राथितेन धातक्यादिबद्धणाक्षः कालांतरेण निष्पन्नः 
बद्धनिष्यंदः बद्धमूत्रः । (नि° सं°) | | 











(३९४) ` खश्रतसंहिता-भा० टी°। 


कारक, विवधनाशक ओर बवासीरमें हित है । तथा आक्षिकसीषु पांडरोगनारकः 
ब्रणको हित ओर संग्रादक तथा लघु है ॥ १७ ॥ ओर जामनका सीधु पित्तहतां, 
। स्वादे कंसेला, मीठा, रक्तको प्रसन्न करता हे ओर बद्धनिष्यंद ( परत्ररोकनेवाला ) 
। . ह, तुवर ( कषाय ) है ओर वायुको कुपित करता है ॥ १८ 

= आसव 


तीक्ष्णः सराश्षवो ह्यो म॒र्चैलः कफर्वातनुत्‌॥सुखभ्रियः स्थिरमदो 
विज्ञेथोऽनिखनारछनः॥१२।खघुमेध्वासवदछेदी मेहकुषठावेषापहः ४ 
तितः कषायं; शो पननस्तीरक््णः स्वादुंरवातङत्‌ ॥ २० ॥ ताक्ष्णः 
कषायो मदर्‌ दुर्नामैकफगुल्महत्‌ ॥ कमि मेदोनिखहरो 
मैरेयो मधुरो शुरू ॥ २९ ॥ वस्यः पित्तहरो रण्या मूद्रकक्षर- 
 क्षास्तवः ॥ सीधुरमधूकपुष्योर्थो विदाद्यभ्निषरपरद्‌ः ॥ २२९ ॥ 
रक्षः कषायः कफहृद्रातपित्तप्कोपनः ॥ निर्दिरोद्रसतश्रा- 
न्यौन्कंदमरुंफखासवान्‌ ॥ २३ ॥ । 


सुरा$्तव ( स॒राका सिचाईआ आसव ) ती# ह, हदयका आनन्द्दा है 
मत्र है, कफवायनाशकं हे, मुखको प्रेय गता ई, स्थिरमद ( इसका नश्चा बहत 
समयतक रहता ) है, (यह विशेषकर) वायुनाशकं टं ॥ + ॥ आसव छेदी 
विषनाशक कषाय है, शोधहतां ओर ती 

स्वादु है ओर वातकारकं नदीं है ॥ २० ॥ , मैरेयनामक मद्य तीक्ष्ण, कसला है, 

मदकारक है, बवासीर आर कृफएरमहती, कृमि, मेद्‌ ओर वायुका _दरवाला,. ` 
मधुर ओर भारी है ॥ २१॥ द्राक्षा ओर इखके रसका आसव बरकत ओर पित्त- 
नाशक है । तथा महूवेके पुष्पोंका सीधु दाह पैदाकरता है, जटठराभि ओर बलका 
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। | बनवाला ह ॥ २२ ॥ तथा रुक्ष हे, केला है, कफदत्तौ है ओर वातपित्त 


ऊपितकसनेवाखा है तथा अन्य जो जो कदमूल ओर फलके आसव होते है उर्न्ह 1 
उनके रसके अनुसार खुणकारक समञ्षना ॥ २२ ॥ 1 
नव तथा पुराण मद्य \ 


` नवं मयमभिष्यंदि गुरु वातादिकोपनम्‌ ॥ अनिष्ठगंधं विरलम- 
ह्यं च विदाहि च ॥ २४ ॥ सुगंधि दीवनं हयं रोचिष्णु कृमि 
नाहनस्‌ ॥ स्फटस्रोतैस्कर जीणं रघुं वातकफापहम्‌ ॥ २\ ॥ 


( सुज्ञ १९.)युर्ा सूबते अय तोयकार्यं क्रियते यस्मिन्‌ स सुरासवः । ( वन्तक सं, ) 
( सूज २५ ) मब्यमप्यतीतसंवल्सर जीणिमाहुः जातरसप्रसादनत्वेन घादिर्पस्या वा | 














~ , ष्ट यस) ब. 


सत्रस्थान-अ० ४५. ` (३९९) । 
नवीन मदिरा अभिष्यदि, भारी, वातादिदोषोको पित करनेवारी, दु्गधितः ` 
ओर विरस तथा हृद्यको अप्रिय ओर दाह पैदाकरनेवाीं है ॥ २४ ॥ एुरानी 
मद्रा सगंधित होती है, शेषन, हदयको परिय, रचिकारक;, कृमिनाशक, दारको 
अद्वकरनवाली, हलकी ओर वातकफनाशक होती है॥२५॥ ` 
आर्ट दव्यसंयोभसंस्कारादधिक्षो गुणेः ॥ बहुदोधहरंशचेध 
दोषाणां शमनश्च सः ॥ २६॥ दीपनः कफवातघ्नः सरः पित्तादि. 


¢. 


रोधनः ॥ शृलाध्मानोदरप्लीहञ्वराजीर्णाशसां हितः ॥ २७ ॥। 
पिष्षल्यादि्ृतो गुल्मकफरोगहरः स्प्रतः ॥ चिं कित्सितेषु व- 
कष्यतेऽरेष्टा रोभहराः एर्थक्‌ ॥ २८ ॥ आरिष्टासवसीधृनां शुणान्क- 
मोणि चीदिरो॥ बुद्धां यथां संरकारमवे्षय कशो भिषक्‌२९ ` 


अरिष्ट दरव्योके संयोगके संस्कारसे र्ोकरके अधिक होता है, बडतसे दोषोका 
हरनेवाला ओर दोरषोका शात्‌ करनेवाला होताहै ॥ २ ९॥ दीपन हे, कफः वायुका 
नार करनेवाला ओर सर ( फेलनेवाङा ) होताहे ओर पित्तका अधिक विरोधी नहीं 


। यल, अफाराः उद्ररोग, श्ीहा, ज्वर, अजीणं ओर अञ ( बवासीर ) उनश्ष्यें 


छ 


त ह ॥ २७ ॥ तथा रिप्पव्यादि ओषधोसे साधन कियाहुजा जो अरिष्ट है बह ` ` | | 


गुल्म ओर कफके रोगोका हरनेवाला होता है । ओर आधिकभरकारके अनेकं अरि 
रोगोके दूर करव जुदे विकिस्सितस्थानमें वर्णन किये जयिगे ॥ २८ ॥ अरिष्र, 
आसव ओर सीधु इनके णग ओर कर्मादिक संस्कार ओर दव्यादिकंके संयोगको 
देखकर द्विसे चतुरैयको कल्पना करटेनी चाहिये ॥२९॥ ` 
दूषित मद्य । ३ 
सादर विदाहि दुरगधं विरसं कृमिं गुरु ॥ अहं तरुणं तीकष्ण- ` | 
मुष्णं दुभाजनस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ अल्पं पय्युषितमर्त्यच्छं ` ॥| 
पिच्छं च यैत्‌ ॥ वै्र््यं सर्वकषा मयं किः चिच्छषं त य्वेत्‌३१ ॥ 
` सद्र ( गाटी ), विदाहि ( दाहजनक ), दुर्गधित, विरस, कृमिल ( जिसमे कीडे । 
मे गरम ) तथा निकम्मेपात्रमे थरीडई ॥ २०॥ ओर जिसमें थोडी ओषध हो तथा 
नो बासी अथात्‌ थोडीसी फिसी पानपात्रादिमें उधाडी पडी वची रहगहं हो ओर ` | 
अति निमेल ( जलजैसी ) तथा गधी जो हो वह मय्य सदा त्यागनेयोग्य दे तथाः || 
जो पीनेसे बची पडरहगहईं हो वहभी त्याज्य है ॥ ३१ ॥ “= ` 
^ द्द इर) मल लोकि वकानपनक्््छन्न-------- ( सुजन ३० ) अस्य शोकस्यापि वर्व्वमित्यमिमछछोकगतपे नान्वय; ॥ 


- 


 पडगये ह ), भारी तथा हृद्यको अप्रिय, तरुण ( ताजा )) तीक्ष्ण, उष्ण ( स्पशच-, ॥ 





( ३९६ )  छश्ुतसंहिता-भा० टी०। 

५ सेव्य मद्य । 

चिरस्थितं जातरसं दीपैनं कफर्वोतजित्‌ ॥ रुच्यं श्रसंन्नं सुरि 
मच सेयं मर्वावहम्‌ ॥ ३२॥ तरदयानेकैषरकारस्य मव्चैस्य र्त 
बीयतः ॥ सेक्षम्यादोष्ण्याचं तेक्षायीचं॑पिकसित्वा्च वहती 
॥ ३३॥ समेत्य हर्दयं प्राप्यं घमं नीरैद्धमार्भतम्‌ ॥ विश्षोभ्थेन्दि- 


यचेतांसि वी यं मदर्यतेऽचिरतिं ॥ ३९ ॥ 

 बहुतदिनकी धरी, अच्छा रस जिससे उतपन्न हो, दीपनकरनेवाली, 
कफ़वातको जीतनेवाटी, रविकारक, प्रसन्नताकारक, सुगंधयक्त ओर यथोचित 
मद्करनेवाली मदिरा सदा सेवन करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ ये जो अनेकभरकारकी 
मदिरा हे बे रसकरके, वीयकरके सूहेम होनेसे, उष्ण दोनेसे, तीक्ष्ण रोनेसे तथा 
` विकासि ( संधिषधोको शिथिलकरनेवारी ) होनेसे तथा अमिके संयोगसे व्याप, 


| । -हदयमे प्राप्त होकर धमानियोसे उद्धैगामी होकर ईद्रियां ओर वित्तो निजवीयेसे 





` क्षौभित करके शीघदी मद्‌ उत्पन्न करदेती ह ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
सः मद्‌ । 
चिरेण श्छेष्मिके पृ सि पानतती जायंते मद॑ः ॥ 
अ्चिराद्रात्तिके ट्ठ पैत्ति के सीमेव तु ॥ ३५॥ 
` कफमकृति मटुष्योको देरसे नरा होता तथा वातप्रकृतिको उससे थोडी 
दरम नशा होता है ओर पित्तपरकृतियोको मदिरा पान करतेही शी नका 


1 ५ 


-होजाता हे ॥ ३५ ॥ 
| मोचा निजभक्रतिसे मदमेद । 
साच्तिंके रोचंदाक्षिण्यहषमडनखाटसः ॥ गीताभ्ययनसौभा- 
ग्यसुरतोर्साहङ्कन्मरदः ॥ ३६ ॥ राजसे दुःखकीर्टतमारंम- 
त्यागं ससाहंसम्‌ ॥ कहं सारनुबधं तुं करोति पुरषे मदैः ५३७॥ 
अशोचनिद्रामास्सर्याऽगम्यागमनरोरता ॥ असत्यभार्षण = 
५ याद्धि > १० > ४ \ 
पि कयाद्धिं तामसे सैदः ॥ ३८ ॥ 4 
„. सात्विकमङृतिके मनुष्यको मद शौच उत्न्नकरता है ओर चातु आनंद ज 
डन तथा छाट्ता जर गाना, पटना, सुभगता ओर मेथुनका उत्साहकारकं मद ` 
होता है ॥२६॥ राजसभ्रङृतिके मतुष्यको दुःखकीरता, अपिक्ी सुध न रहना तथा 
साहसः कलदकी निरंतरता इत्यादिकारक मद होता हे ॥ ३७॥ ओर तामसस्वभाव- ` 
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सुत्रस्यान-अ० ४५. {३९७ } 


वाले मनुष्यफो अक्ौच ओर निद्रा, मत्सरता, अगम्याख्ियोमे गमनकी लोलता 


तथा असत्यभाषण करनेवाहछछा मद्‌ होता है ॥ २३८ ॥ 
ययुक्तं ( सिरका ) | | 
रक्तपित्तकरं शक्तं छदि भक्तविर्पाचनम्‌ ॥ वेस्वं्यं जरणं छेष्मपा- 
दुङ्खँमिहरं घु ॥ ३९ ॥ तीक्ष्णोष्णं मूत्रं ह्यं कफं कटुपाकि 
च ॥ तंढत्तदासुतं संव रोचनं चै विरोष॑तः॥ ४० ५ 
शुक्त ( सिरका ) रक्तपित्तकारक है, छेदी है,भोजनका पचानेवाला हे, विस्वरता, 
जरण करता है, कफ, पांड्रोग, कृमिरोगहता ओर लु हे ॥३९॥ तीक्ष्ण गरमहे, 


` मूत्रल है, हदयको हित है, कफनाशक हे, विपाकमें कुक रै तथा य॒क्तके समान 
तदामुत ( ५५१ ) सवप्रकारका जानना चाहिये । विशेषकरके छक्तसंधित. 


रोचन हता है ॥ ४० ॥ 
गोडानि रसङैक्तानि मधुक्तानि यांनि च ॥ यथापूर्वं गुरुतरा 
पयभिष्यदकरांणि च ॥ ४१॥ 


गुडके शुक्त, रसके शुक्त,मधुॐ शुक्त जितने ह उनमें एवे २८ परे पहले) भारी 
ओर अभिष्यंद्‌ करनेवाले दै ॥ ४१ ॥ 


त॒षाम्ब॒ दीपनं हयं हत्पाण्ड्कृभिरोगनुत्‌ ॥ अरहण्यशों विकारं 

मेदि सो्वीरकं तथां ॥ ४२ ॥ धान्याम्छं धान्ययो निखादधनं 
दाहनाशनम्‌ ॥ स्प॑शत्पानांत्तुं पवनकर्फतृष्णाहरं धु ॥ ४३ ॥ 
तुषांड॒ ( कांजीका भेद्‌ ) दीपन है, हय है, हदयका रोगपाड्रोग, कृमिरोगको 


नाङ्ञ करता हे । ग्रहणी, वासिका वषिकारनारक ओर भदी देसा सौषीरसंज्ञक 


कोजी होता है ॥ ४२ ॥ धान्याम्ल ( काजी ) धान्यजन्य होनेसे दीपन है, दाह- 
नाङ्ञक दे, स्पदसे ओर पीनेसे तथा वायु, कफ, तृषाका हतां ओर दलका है॥४३॥ 


तैक्ष्ण्य निं हरेदाशु कफं गंडूष॑धारणात्‌ ॥ मुखवेरस्यदोर्गध्यम- 


लशोषङ्कमापहम्‌ ॥ ४४ ॥ दीपनं जरणं भेदि हितमास्थार्पनेषु 
च ॥ समुर्दमाध्नितानां चँ जनानां सात्म्यमुच्यते ॥ ४५॥ 
इति मदयवभैः । | 
तीक्ष्णताके कारण शीघ्री कफको हरता है ओर मुखेम रखकर द्धी करनेसे 
ञुखकी विरसता ओर दुर्गधि, मल, शुष्कता तथा छम इन्दं नादा करता हे ॥४४॥ 
{ सूत्र ० ) तदायुतं. श्रक्तदंधितम्‌, । 


ति ॥ 
य 2 रनक -कन्कर = , +> # +~ ,॥ ३ भ णक 
= कू ~--- ककय > म 











(पर == बर म कक्‌ 
> = स द 4. ~+ == ९ ६4 
५ ` षः # 
= 


॥ (३९८) छश्रतसंहिता-भा० टी ०। 
॥ दीपन है, अन्नका जरानेवाला ओर भेदी ह तथा आस्थापन वस्तिकेखिये दित है 
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ओर सथ॒द्रके रहनेवाले मनुष्योको सारेकू होता हे ॥ ४५ ॥ 
इति मधवगे 


`. अथमृ्वगेः। _ ` 
मत्रणि गोमदहिषाजाविगजंहयखरोष्टाणां तीक्ष्णानि करटन्युष्णां 
नि तिक्तानि खवणानुरंसानि टघनि शोधनानि कफतङभिमे- 
दोविषगत्मारउदरकष्टशोफारोचकपांडरोगहराणि हव्यानि दीप- 
ननि च सामान्यतः ॥ १॥ भवंति चाच्र- 
गौ, भस, बकरी, भड़ी, हाथी, घोडा, गधा, ऊट इनके मूत्र सामान्यतसि तीक्ष्ण 
होति ह । कंट्‌ (चरर), गरम तथा तिक्त (कडव) ओर नमकीन अनुरसवाले होते हैँ 
दरक ओर शोधन करने होते है तथा कफ, वात, कृमि, मेदरोग, बिष, 
गुरम, ववासीर, उदररोग, कष्ठ, शोथ, अरुचि, पांडरोग इन्हं दूर करनेवाले दते 
र, च्य ( हृदयको हित ) ओर दीपन होति ह ॥ १॥ यहां शोक र कि- 
तत्सवं कटु तीक्ष्णोष्णं ख्वणानुरसं रघु ॥ देधनं कफवातन्नं 


कृभिभेदोषिषापहम्‌ ॥ २ ॥ अर्रोजटरगुल्मघ्च रोफारोचकना- 
दष्नम्‌ ॥ पांडुरोगहरं भेदि ह्यं दीपनपाचनम्‌ ॥ ३ ॥ 


सव मत्र कटुक, तीक्ष्ण, उष्ण ओर खारी अनुरस ओर चु होते ह । शोधन ` 
करनेवाले, कफवायु शांतकरनेवाटे, कृमि, मेदरोग ओर विषनाराक होति ह ॥२॥ 


अश (बवासीर ), जठररोग आर णल्म तथा शोथ आर्‌ अराचेनाशक ओर पाड्रोग 


हतो होते ₹, भदी हदयको हित दौपन तथा पाचन होतेह ॥ ३ ॥ 


गोमू्रके गुण । 

 गोमैत्रे कटं तीक्ष्णोष्णं सक्षरसांज्न वातलम्‌ ॥ रुष्व्चिरीपनं 

मेध्यं पितरं कफवतजित्‌ ॥ ४ ॥ शुर गुलमोदरानाहविरेकास्था- 
यनादिषु ॥ सूत्रप्रयोगसाध्येषु गव्यं सूत्रं भरयोजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


गोत्र कटुक हे, तीष दै उष्ण है, तथा खारापन होने वातल नदी है, 
हे, जठराभिदीपन है, मधाजनक या पवित्र है, पित्तर है, कफवातनारक है ॥ ४ ॥ 


शल, गुर्म, उदररोग, अनाह ( अफारा ) इन रोगोमे तथा विरेचन ओर आस्था- . 


पन्‌ वस्तिमे हित है, ओर मूत्रप्रपोम साध्यकायामिं प्रायः गोमूतका उपयम्‌ 
करना चाहिये ५ ५ ॥ 








सृश्चस्थान-अ० ४९. ( ३९९ ) 


महिषीआदिकेै मृज । 
दुन मोदरशरखेषु कुष्ठमेहाविष्द्धंषु ॥ अर्नाहशोरगुस्मेषु पांडरेग 
चं माहिषम्‌ ॥ ६॥ कासश्वासापहं शोषकामलापांडरोगनुत्‌ ॥ 
कटुतिकतान्वितं छागमीषन्मीरुतकोपनम्‌ ॥.॥कासप्टीहोदरश्चा 
` सदोषवर्चोयहे हितम्‌॥ सक्षारं तिक्तकैटुकमु्णं वार्त्माविकम्‌॥ 


क, ‰ # 


॥ < ॥ दीपनं कर्टुतीक्ष्णोरणं व(तचेतोविकारनुत्‌ ॥ आश्वं क- 
फर्टर मूतर कृर्मिद दुषु रस्थते ॥ ९ ॥ सतिक्तं खव भंदि वातत 
पित्तकोपनम्‌ ॥ तीर्णे क्षौरे किडासे च नागं सूत्रं भरयोरजयेत्‌ ॥१०॥ 
महिषीका मूत्र बवासीर, उद्ररोग, शट कुष्ठ, प्रमेह इन रोगोमें हिति है तथा 
कोष्ठकी अविषद्धि्भेभी हित है ओर अना, शोथगुरम ओर पांड्रोगमे उचित है 
 ॥ ६॥ बकरीका सत्र खेसिी श्वासनाराक तथा दोष ( राजयक्ष्मा ) कामला, पाड 
रोगहता है तथा स्वादमें कटुक ओर तिक्ततायक्त हे, क २ वायको पित करता- 
हे ॥ ७ ॥ भेडका मत्र खाँसी, छीडबद्धि, उद्ररोग, श्वास, शोष ( राजयका ), 
मटग्रह ( दस्तबन्द्‌ होने ) म रित है, खारापनख्िये इए तिक्तकटुरस रहै, गरम हे, 
वायनाशक है ॥ ८ ॥ अश्वमूत्र दीपन है, कटु तीष्ष्ण, उष्ण है, वायुरोग ओर चि- 
तका विकार ( उन्मादादि ) नाशक है, कफदता, कमे, दृदुरोगमे श्रेष्ठ हे ॥ ९॥ 
हस्तिमत्र तिक्ततासाह्ित खारा है, भदनकरतारै, बायनाराक है, पित्तकोपकरनेवाटा, 
तीक्ष्ण ओर क्षारसाधन तथा ङिछापरोगमें नियोजनकरना उचित है ॥ १० ॥ 
गरचेतोविकारत्र ताक्ष्णं म हणिरोगनुत्‌ ॥ दीपन गामं मूर छ 
भिवातर्कैफापहम्‌ ॥ ११ \ रोफङ्ष्टोदरोन्मादभारुतक्ृमिनार 
नम्‌ ॥ अर्शो कारभं भत्रे मानुषं तु विषापहम्‌ ॥ १२॥ 
गदैभमूत्र गर ( विष ), वित्तविकार (उन्मादारि) नाशक है, तीक्ष्ण है, ग्रहणीय 
गनाशक है, दीपन है, कृमिवायु ओर कफनाशक दै ॥ ११ ॥ तथा उष्मूत्र शोय, 
कुष, उद्ररोग, उन्माद तथा बाय॒रोग, कृमि इन्द नाककरता है ओर ववासीरकों 
द्र करता है ओर मटष्यक्रा भत्र षिषनाश्चक है ॥ १२॥ 
परिशिष्टम्‌ । (भाग्भ्र०) . 
( शोक ) गोजाविमदहिषीणां तु स्रीणां मूत्रं प्रहास्यते ॥ 
खरोष्ेभमनराश्ानां पंसां मत्रं हितं स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
( सूत्र & ) प्रयोजयेदित्यनुक्तक्रियापदनान्वयः; । 





यो 4 क । 
रौ च 


(४००)  खश्चुतसंहिता-भा० टीं०। 

(अथं )-गो, अज ( वकरी ), अवि ( भेडी ), महिषी ( भस ) इनका तो खी- 
 जातिको मूत्र प्रहणकरना चाहिये ओर खर ( गधे ), उष (ऊट ), इभ (हाथी ), नर 
 ( मलुष्य ) अश्च ( धोडा ) इनका पुरुषनातिका सूत्र धहणकरना चाहिये ॥ १ ॥ ` ` 

दरवद्रन्याणि सर्वाणि समांसत्कीर्तित्तानि व ॥ | 
कारदेरविभागनज्ञो नुपतेदांतुमरह ति ॥ १३॥ 
हाति खश्वुतसंहितायां सूत्रस्थाने प॑चचत्वारेशोऽध्यायः ॥ ४९५ ॥ 
जित दरवदव्य ( पते पदाथं ) है वे सव सं्षेपसे वणन होक ह । कार 
ओर दशके विभाग आदिका जानेवाला वैय राजोको यथायोग्य दवपदाथं देनेको 
योग्य है ॥ १३ ॥ 


` इति १० सुररीषरशर्मवैय॒वि० सुश्ुतसं ° भ(०टी° सूत्रस्थाने पंचचत्ारिलोऽभ्यायः ॥ ४५ ॥ 
षट्‌ चत्वारिशोऽध्यायः ४&. 
अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब यहासे अन्नपानविधि ( खाने पीनेकी वस्तुवोके ) विषयेमें अध्यायकी व्या 
र्या करते ह । ॑ (- 
` धृन्वेतरमभिवाद्य सुश्चंत उवाच प्रागभिहितं प्राणिनां पुनं- 
मूमाहौरो बखवैर्णोजसां चं स पर्टूषु रतेश्वर्यक्तो रसाः 

। । रनदरेव्याश्र॑यिणो द्रव्यरसगुैवीर्यविपाकनिमित्ते च क्षेयव्रद्धी 

" , दोषधातुनां सीम्यंच॑॥१॥ 


श्रीधन्वेतरि भगवानको प्रणामं करके महिं सुश्रत बोले कि ( हे भगवन आ- 


| पने )जो पहले वणेन किया कि, मनुष्य ओर सब प्राणिमात्रके बलव्णं ओर 
। ओजका मूल आहार ( भोजन ) है वह छर्होरसोके अधीन हे ओर वे छहोरस 


| व्यक आश्रय ह ओर दोषो ( वातादि ) ओर धात ( रस्त, मासादि ) ५५ 


` , क्षय ओर बृद्धि तथा समताका द्रष्य, रस, गुणवी्य॑ विपाकही कारणरूप हे ॥१॥ 


।  इारहीदहै हरल € र आहारहीस शरीरी वृद्धि ओर बल तथाः आरोग्य ( निरोगता ) ओर आहारदीसे शरीरकी बृद्धि ओर वङ्‌ तथाः आरोग्य 





 अऋहादेरंपि चं खोकंस्याहारः स्थितयुत्पत्तिविनादादेवुराहौरादेा- 
।  भिषदधिवेरमारोभ्य वणेग्रिथैपरसादश्चं सथाहायवर्भ्यादस्थीस्थ्यम्‌२ 
बल्लाको आदिटेकर सम्पूणनगत्की स्थिति, उत्पत्ति ओर नारका कारण आ- 


{ ( निरोगता) ` 
" (सू १) अननं श्ाव्यादि भोजनं च पानं पेवमनुपानं वेति । 





द | 
ये ॥) ति द ३ 
कल 4 ५ 
१ =-= # 
| ् # 
-~ ~ # 
व ख र ति च+ + 
ि के के 





== , का क का क ~ -- न्व) य) त न भ 4 
=> = च + ~ | कक क ~ न= ~ ~ व ॥ ध र 
॥ न । > । 





क ₹ अ 


सूचस्थान-अ० ४६. (४०९१) 


होती हे । तथा वणं ओर ईद्रयोकी प्रसन्रताभी आदहारदीसे होती ३ ओर आहा- 
रहीकी विषमता ( षिगाड ) से अस्वस्थता ( बीमारी ) होती है ॥ २॥ 

तस्याशितपीतटीदंखादितस्य नानौँद्रव्यात्मकस्यानेकविधवि- 

कर्पस्यानेकविधर्धरभावस्य पर्थक्‌ पर्थग्‌ द्रव्यरसगुणवीयविपाक- 

घभावकमाणीर्च्छमि ज्ञौतुम्‌ । न्नववुद्धस्वभौवा भिषजः स्व- 

स्थानुशवत्ति रोगनिर्हणं चं कंतु समाः ॥ ३ ॥ 
उक्ष अशित ( शक्तं), पीत ( षीयाहजा ), रीर ( चाटाहृआ ) भौर खादित 
( भक्षण कियाद ) जो नानाद्रव्यात्मक ओर अनेकप्रकारके भदोवाहा ओर अनेक 
प्रकारके प्रभावोबाला जो आहार है उसके जदे जदे दव्परस, यण, वीय, विपाकं 

ओर प्रभाव तथा कर्मके जाननेकी इच्छा भे करताहं । क्योकि आहारारिके $ीकरे 
युण ओर स्वभाव नदीं जाननेवाले वैद्य स्वस्थका बरताव ओर रोगीके रोगका 
निग्रह करनेको समथ नहीं होसकते ॥ ३ ॥ 

आहारमृखाश्चं सवपांणिनो यस्मोत्तस्मादन्नर्पानिधिमुपदिरेतु 

भे भवान्‌ ॥ ४ ॥ इत्युक्तः प्रोवाच भगवान्‌ धम्व॑तारिरथं खं 

वर्तस सुश्चुत यथाप्रश्नमुच्यभनसुपधारयस्व ॥५॥ ` 

जो कि समस्तजीवमात्रका म आहार है इस कारण हे भगवन्‌, अन्नपान ` 
( खनेषीनेकी ) षिधिका भेरेको आप उपदेश कीजिये ॥ ४ ॥ सुश्चतने धन्वतरि- 
जसि एेसे पृछा तव धन्वंतरि भगवान्‌ बोले फि) हे पुत्र सुश्च॒त ! निश्चयकरके यासे 
अगाडी जसा तैने प्रभ किया है वैदी ( अन्नपानकी विधि मे ) तेरे प्राते वणन. 
करताहूं त भ्रवणकर ओर धारणकर अथात्‌ समञ्च ॥ ५ ॥ 

शालिधान्यकी जाति । 

तत्र खोहितकशालिकरमकदेमकपाडकसगधशद्नाह तपुष्पाड- 

कपुंडरीकमहाशालिदीतभीरुकरोधपुष्पकदीधेशरूककां चनकमहि 

षम्स्तकहायनकदूषकमहादृवकन्रचूतयः दराख्यः ॥ & ॥ 

तहां छोहितकडशाछे (रक्तशालि ), कलमक ( कवी ), कदेमकं ( जो बहत 
पक्के धानसे निकटे ओर कीचडकी पृथ्वीम होता है ), पांडक ( जिसका पीटा 


८ सूर ३ ) अनवलुद्धस्वभावा भिषजः आदारस्य अज्ञातस्वरूपा वैया; । १ 

( सूत्र ५) अथ इति गले, खलं वाक्यालंकारे । € सूत्र) शाल्िजातीनां लक्चणानि निनघरसब्रहा 
दिटीकाञु देशदेरांतर्वासिभ्यश्च बोद्ानि धेकायां मयापि निवेधसंग्रहादितःकोशेम्यश्च समादाय डिलितानि। 
„ - 








व - ऋं ब्र 


खश्ुतसंहिता-भा० टी० । 


दष होता हे ) सुगंधक ( जो पेजाबमं देवसरि कटति द), शकुनाहत ( जिन 
उज्जेनप्रान्तमे वक कटते ओर मध्यदेरामे पाक कहते ), पुष्पांडक (पुष्पोकी- 
सी सगंधवाले कोमल चावल ), पुंडरीक ( ैतकमलवत्‌ वणे ओर गेधवाले दोति- 
है), महाशारि (रम्बेशाछि ), शीतभीरुक ( जो रीतसे भयमाने ), रोधपुष्पक 
जिनका धान रोधक पुष्पके समान हो ). दीषशक ( जिसका शूक बडाहो ), कांच- 
नक ( सुनहरे चावल ), मदिषमस्तक ( भिन्द मध्यदेशमे तिरवासी कहत हें), 
हायनक ( जो वर्षदिनमें उपज )) दूषक ओर महादूषफ ( मोटे ओर बहुतमेदे 
शालि ) इत्यादि ओर प्रभतिशब्दसे यवक ओर नेषधादिक प्रहणकरने । चे 
शालिचावरकि भद है ॥ ६ ॥ | 

मधुरा वीयेतः शीता लघुपाका चखावहाः ॥ पित्तघ्राल्पानिल- 

कफाः ल्िग्धाः बद्धाल्पवर्चसः ॥७॥ तेषां खोहितकः श्रेष्ठो दोषन्नः 

र कमन्रः ॥ चक्षप्यो वणैवल्कतस्वरयो हयः भ्रमापहः॥ < ॥ 

वण्यो ऽ्वरहरश्ैव सर्वदोषविषापहः॥ तस्मा दल्पांतरगुणाः क्॑शः 

राख्योऽवराः ॥ ९॥ 

ये शालि रसमें मधुर है वीरथम शीतल ईं, बिपाकमें हलके है, बलकारकं ह 
पित्तनाशक है, थोडा २ वायु ओर क करते है, चिकने हँ, षद ओर थोडा मल 
यसत्न करते हँ ॥ ७ ॥ इन सवम रक्त शालि ( लाटशालिचावल ) श्रेष्ठ है, तीनों 
देष नाश करनेवाले है, वीयं ओर भत्र उन्न करते हँ) नेत्रोको हित है, वणं ओर 
वलकारक ईं) स्वरकतां है, हदयको टित ह भमके नाज्ञ करनेवाके है ॥ ८ ॥ अरणे 

हित दै, ञ्वरहतां हे, सव दोषों ( व्याधि ) को ओर विषको शांत करते है इन 
रक्तशाल्यिसि थोडा २ सप गुणवाद अन्यजारे कमसे जानने चाहे ॥ ९ ॥ 

भेद । । 

पिककंगुकमुकुदकपीतकप्रमो दककाकरकासनपुष्पकमहाषष्ठि- 

केचणककुरवककेदारकप्रभतयः षष्टिकाः ॥ १० ॥ 

पष्टिकभेद कहत हे ( ष्क सादी जो साठद्निमें उपने ) उनके भेद्‌ ये ह 
साटीचांवर, कुक ( कागनीसे चावल ) सकुदक ( मोगदे ) पीतकं ( पीटेसे 
साठी ), पमोदक ( एकमकारफे तक) पर साी ), काककक, अपनपुष्यक, महापथ, ) ` काकलकं, असनपुष्पक, महाषषटिक, . 

( सूत्र १०) 9 दककाकलकासन पुष्यककुरबकङद 
शाखि दोण मुतखान्तकालः; तयोक्षगै च ‹ कंडनेन विना 
ण्डा ओीहयश्रिरपाकिनः, इति (भा.मि,) 
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 - वर्णक, ऊरवक, केदारक आदि षष्टिककी जाति ह ( जिरमेसे स॒कदक)असनषुष्पक) | 

छरवक ओर केदारक ये कषिसाठी होति है ओर दोष गौर ) षष्टिक भी व्रीदिके | 

भदभेसे होते है य वर्षाऋतु ( सावन्‌ खरीफकी फसल. होति हँ ) ओर शालि ( 

दिमऋत्‌ ( साट अर्थात्‌ रवीकी फसल ) भ॑ होति हँ ॥ १० ॥ 4 

रसे पकि च मधुराः शमनी बवातपित्तयोः ॥ शानां चरगुणेस्तु- । 

स्या चेहणौः कफरक्रलाः ॥ १९१ ॥ षष्टिकः प्रवरस्तेषां कषायानु- 

। . रसो रघुः ॥ मदुल्लिग्धच्रिोषन्नः स्थेरयृद्टवद्धेनः ॥ १२ ॥ 

विपाके मुरो ग्राही तुल्यो रोहितशगङिभिः ॥ शेषांस्सव॑स्पां तर- ॥ 

गुणाः षष्टिकाः कमर गुणेः॥१३॥ ` 4 

सब षष्टि ( साठीचांवलः) रसम ओर विपाकमें मधुर है, बात ओर पित्तनाश्षक ` 

^ ई बहण है, कफ ओर य॒क्र पेदा करते है, यणमें शारिके त्स्य ह ॥ १९ ॥ सब | 

जातिके सादी कंयुकादिमे साटीवांवल शरेष्ठै, अनुरसमे कपे रै" लके टं! खला* | 

यम ६, सिग्ध, तरिदोषनारक, स्थिरताकारक ओर बलव्द्धक ह ॥ १२॥ विपाकर्मे | 

मधुर है, आदी ई, रक्तक्षालि्योके तुर्य हँ ओर शेष जो षष्टिकजातिके ई वे कमस 4 

` अस्पगुणवारे है ॥ १३ ॥ 

व्री हिभेद्‌ । 

` छष्णत्रीदिशालासुखजतुसुखनं दीसुललावाक्षकत्वरितककुक्कुटां 

उकपारावतकपाटलभ्रभ्रतयो बीहयः ॥ १४ ॥ 4 

१ व्रीहितंडरेोके भद कहते ह । कृष्णत्रीहि ( कालीनोकके ब्रीहि ) शाखाश्च ` ॥ 

| । ( काटीष्ुषेद्‌ मिरीनोकके व्रीहि ), जतुमुख ( टाखलीनोकके व्रीहि ), नैदीखख (नदी | 

{ आटीपक्षीकी चंच्चतुस्यनोकके व्रीहि ), छावाक्षक ( खवापक्षीके नेत्रसमान ब्रीहितः ॥ 

इल), वरितक (जो षष्टिकसे भी जल्दी पकजाय देसे नीदितेड्ल )कक्कर्ाडक | 
| (जो सुरे अंडेसमान आकृतिवाले हो ), पारावतक ( जो कतरे तुस्यवणे- 

1 वाले हों ), पाटल ( पाटलके पुष्पतुस्यवर्णवाले) देसे ये व्रीदिजातिके यवक | 

भद्‌ हँ ओर गभृतिशब्दसे खंजरीटक ( खंजनवत्‌ चितकबरे ) आदिभी जानने॥ १४॥ 4 

ये ब्रीहि धान्यभी वर्षाऋतु ( सावनू अर्यात्‌ खरीफकी फसल ) म॑ रेति दं । _ 

वि कषायमधुराः पाकेऽमधुरा बीथतोऽहिमाः ॥ अस्पाभिष्यं दिन- 4 

| सत॒टयौः पष्टिकेवद्धव्सः ॥ १५॥ कृष्णत्रीदिर्रस्तेवां कषाया- || 

रलो क्षुः ॥ तंस्मादल्पांतरंगुणाः कमशो बहवोऽपरे ५४६५ 





# ॥ ष ^ ॥ 
= नोय क)" दा-क क = + ~ 
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चे व्रीहिजातिके चावल रसम ( स्वाद॑मे ) कषाय मधुर है ओर पाकम मधुर 
नहीं है, वीरथमे शीतल भी नहीं थोडे २ अभिष्यंदी ह तथा षष्टिकके तुर्य युणवाले 
हे ओर वद्धवर्चः ( अर्थात्‌ मलके बाधनेवाले ) है ॥ १५ ॥ उन सव प्रकारके 
्रीहियोमे कृष्णव्रीहि शेष्ठ होति ह, कसले अदुरसमे है ओर इर्कै दै ओर 
कृष्ण्रीर्से स्वपराणवाले ओर भांतिके वरीहिजातिके चांबल कमसे समक्षन 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
द्ग्धायामवनो जाताः राख्यो रघुपाकिनः ॥ 


कषाया बद्धविष्मृत्रा रुक्षाः श्ेष्मापकषणाः ॥ १७ ॥ 
जलाई पृथिवीम उपजेहुए शाछिचांवर रघुपाकवले है, कसेले हं, विष्ठा 


ओर मूत्रके वेध करनेवाले है, रुक हँ तथा कफका कषेण करनेवाले ह ॥ १७ ॥ 


स्थलजाः कफपित्तत्नाः कषायाः कटुकान्वयाः ॥ किंचित्सतिक्तम- 
धुराः पवनानख्वद्धैनाः ॥१८॥ कैदारा मधुरा इष्या बल्याः पित्त- 
निबर्हणाः ॥ इषत्कषायास्पमला गुरवः कफशक्रखाः ॥ १९ ॥ 


+ ^ 


रोष्याऽतिरोप्या छघवः शीधपाका गुणोत्तराः ॥ अदाहिनो दोः 
बहरा बल्या मृत्रविवद्धेनाः ॥ २० ॥ 
स्थर ( थली ) भ उपजनेवले शाली कफ ओर पित्तनाशक द, कसले, कंड्वे 
वराके है, कुठ २ तिक्त ओर मधुर है, पवन ओर जटरामि बढानेवाे ह ॥ १८ ॥ 
केदारतंदल मधुर, इष्य, वल कारक ओर पित्तनाशकं रोते है, छ २ कसेर ओर 
थोडे मलबाले है ओर भारी ह, कफः ओर युक पेदा करते ह ॥ १९॥ रोप्याअति- 
रोष्या ( जो एकलेरसे दसरी ठौर लगाये जय ओर जिनकी प्योद्‌ कंडं जगह 
बद्काजायं ) दलके है, शीघ्र पचनेवाले है, यणमे शरेष्ठ है, दाह पैदा नही करते है, 
दोषोके इरनेवाले है, बलकारक ई ओर मच्रके वटानिवाटे हँ ॥ २० ॥ 
दालयंरिछन्नरूढा ये रूक्लास्ते बद्धव॑चेसः ॥ 
तिक्तः कषाथाः पित्तघ्नाः छघुपीकाः कफावहाः ॥ २१॥ 
जो शालि टकर गेवाल है बे रुक्ष होते ह ओर मलके बांधनेवाटे तथा तिक्त 
ओर कसेर, पित्तनाशक, विपाकमें दरूके ओर कफकारक होते ह ॥ २१ ॥ 


( सूत्र १८ ) स्थलजा जांगलमूमिंसंभवाः । ( सूत्र १९ ) कैदारा अनूषजा इत्यथः । 
( सूर २० ) रोप्या अतिरोप्या इति एकवारयुसाय्या्च जन्यत्र रोप्यते ते रोप्याः ये वु दवितिवार 
अन्यत्र रोप्येते ते अतिरोप्थाः । ( सूत्र २१ ) छिन्नरूढा इति पूवे छिन्नाः पश्चात्‌ रूढा इति उलन; । 


निः 
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विस्तरेणायंमुदिष्टः शंखिवर्गो हितांहितः ॥ 
तदैतकुधान्यमृद्वादिमांषादीनां र्च वक्ष्येते ॥ २२ ॥ 
इति शालिबगेः । | 


0 


यह शालिवमं ( चावलछौकी जातिके गुणका व ) विस्तारपूर्वक हितादित वणन 


किया गया हे । इसीप्रकार कुधान्य ( कोद्रवादि ) तथा सद्रादि ओर माषादिके 
-शुण वर्णन किये जा्येगे ॥ २२ ॥ 


इति शाटिवगेः । ` 2 


अथ कुचान्यवगेः । 
कोरदृषकरयामाकनीवारशांतनुतुवरकोद (रभ्रियगुमधूटिका- 
नांदीमुखीकुरविन्दगवेधुकवरकतोदपणीमुकुन्दकवेणुयवधभरः 
तयः कुधान्यविशेषाः ॥ १ ॥ 
कुधान्य ( कुस्सितधान्यो ) के भद यासि कहते । कोरदूषकं ( कोद ), शावक, 





-जीवार ( नीवाड, तीनी तथा उडिलिका ), शौतनु, तुवरक, उदारक ( वनकोद्रव ), 
मरियंण ( कौगनी ), मधूलिका, नादीमुखी, कुरुविन्दक, गवेधुक ( गरहेडवा ), 


मुद्द्‌क 


चरक ( वर ), तोदपर्णी, म॒कदक, वेणुयव ( वासके बीज ) इत्यादि ये ङुधान्य हे । 


` ` इनमेसे बडतोकी देशमाषा ददी नरी मिरती - जीर इससमय प्रायः ये कुधान्य 


हस्थिलोगोंके कामे भी बडत कम लाये जति हं ॥ १॥ च 
उष्णाः कषायमधरा रुक्ताः कटुविपाकिनः॥ श्टेष्मघ्ता वद्धनष्यवा 


वातपित्त्कोपनाभाकषाय॑मधुरास्तेधां शीतपित्तापहाः स्ताः ॥२॥ 


ये कुधान्य ( साधारणतासे ) गरम्‌ है, केले मीठि ई, रुक हः विपाकमें कटुकं 


ह, कफनाशकः, सूतके वेद करनेवाले है ओर्‌ वाुपित्तको कुपित करते ह । उने 


भी जो केले मीठे ( अधिक ) ह वे शीतपित्त नाशकं हं ॥ २॥ 

` कोद्धवश्चं संनीवारः इयामाकश्चं सशांतनुः ॥ कृष्णा रक्तं 
पीतीश्चं अतश्च पिर्येगवः॥ यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रुक्षाः कः 
फहराः स्मरताः ॥ ३ ॥ मधृली मधुरा शीता ल्लिग्धा नांदीमुखी 
तथा ॥ विद्यो षी तत्रं भृयिरटं वरुकः समुकुंदकः ॥ ४ ॥ 


कोद्रव ( कोदो ) ओर नीवार ( तीनी ) तथाःर्यामाक ओर शतन एवं कालीः 
लाल, षीली ओर घपेद कोगनी इनमं उक्तरोत्तर मधान € रु है ओर 
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(४०६ ) खश्॒तसंहिता-भा ° टी०। व 
कफहतो है ॥ ३ ॥ मधली ( होट गेह ) मीठी ओर किध है इसीभांति नादी- 
मुखी भी हे तथा वर्‌ ओर मद्ुदकं ( मकरा ) इनमे अधिकं शोषण कतां र्‌ \ ४॥ 
रुक्षा वेणुयवा ज्ञेया वीरयोष्णाः कटुपाकिनः ॥ 
वद्धमन्राः कफहराः कषाया वातकोपनाः ॥ ५ ॥ 
वांसके जौ ( वशवीज ) रुक्ष ह, वीयमे गरम हं, विपाकमें कटुक है, सञको 
वंद करतें ओर कफको नाञ्च करते है, कसेले हई तथा वायुको कुपित करतेह ॥५॥ 
मुद्धवनम॒द्रकखायमकुष्ठमसूरमांगल्यचणकसतीननच्रपुटकह्रेणवः- 
ढकीप्रभतयो वेदाः ॥६॥ कषायमधुराः शीताः कटुपाका सर ` 
त्कराः ॥ बद्धमृत्रपुरीषाश्च पित्तश्छेष्महरास्तथा ॥ ७ ॥ 
मूग, बनभ्रग, मटर, मोठ, मसूर, मांगल्य ( पीलीमसूर )) चना, सतीन 
( छोरी मटर ), पुट ( सेसारी ), दरेण ( यह भी मटरकादी भेद है ), आटकी 
( अरहड ) इनको आदिर ओर भी ( उरदचौरा आदि ) वैदल ( जिसकी दो दाल 
- होसके अथात्‌ दिद ह ॥ ६ ॥ ये वैदल ( साधारणतासे ) कसेले मधुर है, 
शीतल हे कटुकपाकवाले है, वायु पैदा करते ह, मल ओर श्त्रको बोधिते है, 
पित्त ओर कफको हरते ह ॥ ७ ॥ 
सुद्रशुण । 
नी्त्यर्थं बातखास्तेषु सुहवा दषिपसार्देनाः ॥ 
प्रधाना हरितास्तत्रं वन्यौ स॒द्रसमाः स्पताः॥ ८॥ 
इनमे प्रग अप्यन्तवातल नही ह, दष्िको प्रसन्नकरनेवले है, उनमें भीररेर््ेम 
` प्रधान ह तथा बनञ्चग ( कष्िभ्रग) भी इन्हीके तस्य यणवछे होते है ॥ ८ ॥ 
प मसूरादेके गण । 
विपाके मधुराः प्रोक्ता मसरा बद्ध्वचसः ॥ मकुष्ठकाः ऊभिः 
कराः कलायाः परचुरानिखाः ॥ ९ ॥ आढकी कफपित्तघ्नी नाति- ` 
वातप्रकोपणी ॥ वातला शीतमधुरा सकषाया विरूक्षणाः ॥ कषफ- 
शोणितपितघ्नाश्चणकाः पुस्तनंशनाः ॥ १० ॥ हरेणवः सती- ` 
(सूत्र ६) वेदल्संज्ञा एवं हि विदलानोभिगि वैदला इति माषङ्कुखत्थादिष्वेपि वैद लत्वं स्यात्तेन 
““वल्दरं मूकं मत्स्याच्छदुष्कशाकानि वैदलम्‌। वजेयेदाटकं गुल्मी मधुराणि फलानि चः इत्योदिषु वैद- 


| कत्वेन युदरादिषु निषेधः रुख्मे न च माषकुकत्थादयो निष्यते नते वैदलाः । ( इति निर्वधसंग्रडः ). 
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नाश्चं विक्ञेय। वर्वचेसः ॥ ॐते मुद्धमस॒राभ्यामन्ये' वाध्मान- 

कारिणः ॥ ११ ॥ | 

मसूर विपाकमें मीठा है ओर मलको बँधनबारा है । ओर मोठ कृमिकारक है 
ओर कलाय ( मटर ) अत्यन्त वातलहै ॥ «५ ॥ अरहड कफ पित्तनाश्क है 
ओर अतिबायको कोप नहीं करती । तथा चणा वातल है शीतल है, कसेले- 
पनस्ि मधुर है, रूक्षता करनेवाले ह तथा रुधिर ओर पित्तको शांत करते हं 
` ` ओर ( स्वरपवीयं पैदा करते र इससे ) ( अव्यन्तसेवनक्षिय इए ) पुरुषत्वको 
नार करते ह ॥ १० ॥ हरेण ओर सतीन ( दोनों मट्रके भेद ) मलको बोधिते 
है । जितने वैदल कहे उनमें भंग ओर मसूरके सिवाय अन्य सव आध्मान 
( अफरा ) छति ईह ॥ ११॥ । 


माषगुण । 
माषो गुरूभिन्न परीषमृजः ल्िग्धोष्णवृष्यो मधुरोऽनिखच्ः ॥ संत- 
पणः स्तन्यकरो विरेषादलभरदः श॒करकफ(वहश्च ॥ १२ ॥ कषा- 
यभावा पुरीधभेदी न॑ मूत्रखो नांतिर्कफस्य कती स्वादु विषीके 


भैधरोऽखसौ द्रः संतपणः स्तन्थरुचिप्रदर््च ॥ १३॥ 

उडद भारी है, म ओर स्रत्रको भदनकरता है, क्लिग्ध ( चिङ्ना ) हे, गरम 
है, इष्य है, मध्र है, वायुना हे, दप्तिकता है, चिर्योको दुग्ध पैदा करता हैः 
विशेषकर बर्देनेवाखा है ओर कर ओर कफ गि वृद्धि करता है ॥ १२॥ उडद्‌ 
ठेसा है तो भी कसेखापन होनेसे पुरीषको भदनभी नरी करता है ओर न बहत 
मत्र है ओर न अध्यन्त कफकतौ है ! बिपाकमें मधुर हे, आलस्यदेनेवाला रै, संत- 
पेण ह, स्तन्थ ( दथ ) ओर रुविदेनेवाला है ओर कई अल्राद्रका अथं राजमाष 
करते है ओर ये गुण राजमाषरीके समक्षते ह ॥ १३ ॥ 

कर्वेचबीज शि गी कुलत्थ वनकुलत्थ गुण । 

भवेः समानं फरुमात्मंगुतमुक्तं च काकांडफर तंथेव ॥ अरण्य- 
माषा गुणतः प्रदिष्टां रुक्षाः कर्षाया अंत्रिदाहिनश्चं ॥ १४ ॥ 

उष्णः कुरंत्थो रसतः कषाः करटुविपाके कफमांरतघ्नः॥ डका 

( सुत्र १३ ) केवित्ञ छेकमयुं माघगुणपरमेतर वदसि तथा केवित्‌ अर्द्र इति पदेन राजमाषस्व 


महणं कुमति राजमाषस्यैव गुणपरममुं कं वदत्येव । ( सूत्र ५४ ) काकां दफलमग्लिकाबीजमजा 
इति केचित्‌ । 








| ^ न पे जि ति १ ४१. 3.५५ 4.4. 
५ + 4 1 
कक ९.१७ ४ ^. श | \ + 


त व क 


र ध # ~~ + ~~ 14 ऊ क ~ "णावारणरे चर -- `` "` अ परे 

नो 2 । १३ हि ग + 3 श ॥ + 1 "~ ॥ ५ $ र च 

+ ^ ^+ 0 त ५ + 4. 44 # 4 + >>, (1.9: क. 
र +. + १ कक = ५ = 
# व प व >^ + * क क. > कके श: = ञं ट [न्क विं = भन न्न ष = ् 8 0 ॥ -4 
कनक ५ म॑ ¬ ~ आ कतक -र क ज ----= सीते +, क्कि ९ कज ४ 7९ + $ १५ + ५ ति 
# क 4 ग -५ क न ॐ इक = ~ क कफैः ३ ~ - कित छ ~ । ॥ ष [ ॥ न ९ 
^ = ==> (ने न ~ नि १1) *- त्री ॥ = " च = > * ^ 4 छ 1 ५ १ । { 
५ क । त (4 
++ ष ॥ # # 1, चः >+ ॥ | 


[क 2 


^$ +> ~ 4 क ~ कनक कक्‌ 
+ 9 0 117 9 क, 1६ 
| कः छ च चः - 19 
~ ४.1 4 & ~ = क) 1 नै | 3 = 1 ५. 


हि ~ 





=> ज जः यि > दे कमः भ नोहि कनक क = = = = = = 
ग्भ. ६-2-33 


9 = १ क छ" क ॐ = का चा 
+ अर्स # - ह म ~~ ~ " णय वा, पा मा क अ 4 - ~ -- ` -- ---- न ् ष 
्ि = क ना अ कः 1 "1 ~ ~ व क सरक्त ~ ऋ शः न क च = क, १ "क अक क 
(> न स मः त छ । । 
॥ छ ह ~ क-3 


= (४०८ ) खश्चतसंटिता-भा० दी ०। 


दमरीगुरस्मनिषृदनश्चं स्ीहकः षीनसकौसहाशी ॥ १५ ॥ अना- 
` हमेदोगुदकीलदिक्ाशवासापहः शोणितपिक्र्च ॥ कफस्य हन्ता 

नयनामर्यघ्नो विषतो बन्यङ्ुकंत्य उक्तैः ॥ १६॥ ` 

कर्व चके वौनभी उडद्के त॒स्य युणकारक जानने । ओर इसीप्रकार काकांडफल ` 
( बडी।शवीके बीज ) के यण जानने चादिये । ओर वने उडद्‌ ८ रानेखडद्‌ ) . 
णमे रखे है, कसेले है, दाह पेदा नहीं करते ॥ १४॥ कुली गरम है, स्स 
कसरी है, विपाकमें कटुक हे, कफवायुनाशक हे, शुक, अद्मरी ओर गरमनाहक 
हे, संग्राहक है, पीनस ओर खांसी हर्ता हे ॥ १५ ॥ वनुलत्य ( चाकस्रू ) अफ़रा, 
मेदरोग, अश, हिका, श्वास इनका नाशक, रक्तपित्तकता, कफहा, मेतररोगनाशक 
विशेषताकरके वनकृलथी ( चाकसू) होता है ॥ १६ ॥ ` 

: तिलगण । 


 इषकरषायो मधुरः सतिक्तः संयाहंकः पित्तक॑रस्तधोरष्णः ॥ तिलो 


विप।के धुरो बरिषटः सिंध बर्णोरेपन पैव पर्थ्यैः॥ १७॥ द्‌. 
व्योभिमेधाजननोऽल्पम्र्स्त्न्योथं के्योऽनिछहा गरं ॥ ति- 
खेषु | 2 स्तं र 
खेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो मध्यः सितो हीनतस॑स्तंथान्येः ॥१८॥ 
. ति कु रकसेले ओर तिक्तताध्थि मीठे दत्‌ हँसंगराहीदै, पिति पेदा करनेवाले 
ओर गरम ह, विपाके मीठे है, बलकारक ह, चिकने है, व्रणके टेपनमे पथ्य हं 
॥ १७ ॥ दातोक लिये दित ह, अन्न ओर उदि उत्त्रकरनेवाले है, पत्र स्वल्प 
करते है, स्ि्योके इध पेदा फरते है, वाके चयि हित है बायुना्ञक ह ओर 
भारी हँ । सवभरकारफे तिरोमे काटेतिर प्रधान ह ओर सुपेद्‌ मध्यम ह तथा 
अन्यभांतिके ( गोमूत्रसत्निभादिक ) हीन ओर निकृष्ट होते है ॥ १८ ॥ 
| | जोके शण । । | 
यवः कषायो मधुरो हिमश्च कटुर्विपाके कर्फापित्तहारी ॥ वणेषु 
ैषयस्तिखव्ं निरयं भवद्धू्ो वहुवीतव्चौः ॥१९॥ स्थरयाभ्निमे- 
धास्वरवणङ्रच सपिच्छटः स्थृखविटेखनश्च ॥ मेदोमरन्नङ्हरणो- 
` त्ब १९} रो मु मलाच ततद मह कपायचाच स्त्म कमममर 
कडकत्वाचच कफन्नः । ( निवेधसंगरदे तु ) प्रवद्धमूत्रः अल्पमूत्रः अत एव प्रमेिणां हितः । (वहुवातवर्चाः' 
इति वातोऽत्र कुश्षिवातोऽभिप्रेतः । अन्यथा त॒ मेदोमसत्तड्रण इति विरुध्यते । श्रवद्धमूत्रः' इत्यत्र 
श्रवृद्धमूत्ः° इति वा क्रचित्पाठांतरं तन्न सम्यक्‌ भूत्रमेदःपित्तकफान्‌ जयेत्‌ इति वागमयोक्तिः । 
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ऽतिरूक्नः प्रसादनः रोणिंतपित्तयोश्च ॥ २० ॥ पएभिगुणेंषनत- 
रस्तु किंचि द्विारयवेभ्योऽतिथवान्‌ विशेषः ॥ २१ ॥ 
जौ कसेङापनल्यि मधर ह रीतल ह, विपाकमे कटुक कफ ओर पित्तनाशक 
हे, ्रणलेपनमें ९ भांति जोभी पथ्य हमूत्रको वाधते हैवायु ओर मरको बहुत 
: उत्पन्न करते हँ ॥ १९॥ स्थिरता, जदराभि, इद्धि ओर कण्ठक स्वर तथा वणे 
इनको ठीक करते ह पिच्छछतायुक्त रै स्थूलको कृडकरनेवाले ह । मेद .वायु त॒षा- 
को हरते है, अतिरूक्ष है ओर रक्तपित्त इन दोरनोको प्रसन्न करते हँ ॥ २० ॥ ओर 
जवोँसे हीनयणवबले अतियव ( जवी ) को समञ्लना चाय ॥ २१॥ 
~ गेह्रूके गुण । | 
. गोधूम उक्तो मधुरो शरुथं बल्यः स्थिरः शुकरचिष्रदर्चील्िग्धो 
ऽति ईतोनिरुपित्तहता ` संधान च्छरष्भकरः - सरथं ॥ २२॥ 
गेह मधुर हं, भारी ई, बलकतौ है, स्थिरताकारक है, शकर ओर रुषि पेदा 
करते ह, स्निग्ध है, अत्यन्त ज्ञीतल हँ, वायु ओर पित्तनाशक ई टुटेको जोडनेवाे 
है, कफकतो हँ ओर सर ( दस्तावर ) ह ॥ २२ ॥ | 
फलटीकै धान्य । 


रक्षः कषाथो विषरोफद्चकबलासहध्क्षयङ दविदादी॥कटविपाके 
मधुरस्तु रिवः परभिन्नविण्मौरुतपित्तरश्चं ॥ २३ ॥ 


शिषी ( फलीके अन्न ) साधारणतासे रुक्ष रै, कसले हे, षिष, शोथ वीय ओर 
दृष्टि इनको क्षयकरते ह ओर दाह पेदा करते हं, मधुर ह षिपाकमें कटुक है, मल- 
को भदन करते ह ओर वायु ओर पित्त उसन्न करते हँ ॥ २३ ॥ 


सिताऽसिंताः षीतकरक्तंवणाः भवंति ये नेकविधास्तु रिधाः ॥ 

यथोदिते गुणतः प्रधना ज्ञेयाः कटृश्णा रसपौकयोश्चं ॥ २४ ॥ 
रिषी धौले, काले, पीले, खालवणके ठेस अनेकप्रकारफे होते है । वे जिस 
 -श्रकार कमे वणनक्षियि है, उसी प्रकार गणम प्रधान जानने चाहिय (जसे सवसे 


प्रधान सुपेद उससे अल्पगुण कलि इप्यादि ) ओर रेसेही रस ओर विपाकमें 
कटुक ओर उष्ण है ॥ २४॥ 





( सूत्र २२) मधूलिका नांदायखी महागोधूम इति गोधूमभेदाः। मधूक सृक्षमगोधूमाः। नांदीमुखी 
 खपलेगेहं इति ल्के ) मदागोधूमा माल्वजाः श्रेतखच्छस्थूलगोधूभा इति । 


# 3 
॥ +) 
॥। 








(४१०) ` सुश्रुतसदहिता-भा० टी०। 


लहादरयं भृरकजाश्चं रवाः कुशिविवहछप्रभवाश्चं शिवाः ॥ जेया 
विधाके मधुरौ रसे चं बरुपरंईः पित्तंनिवहेणाश्ं ॥ २५॥ विदा- 
हतश्च भुकं च॑ रुक्षा विष्टभ्थं जी न्स्यनिर्रदा च ॥ रुचि 
र, १९९ ७९ १८ = चि 
दाश्च“ व सुदुनरां सवे स्पती वेदछिकास्तुं रिर्बाः ॥ २६ ॥ 
साद्य ( सदरपर्ी माषपर्णीकि बीज ) ओर भ्रलसे वेदा इं शिबी  ( भरी 
बीज) ओर कई म्रलशिवी ( सोदजनेके वीजोंको कहते हें) तथा कई शूगफरीको 
मूलकरिबी कहते ह ओर इरिषी ( धुदरिधी ) तथा वेकसे उतन्रहई रिषी रसम 
ओर विपाकमं मधुर है ओर वको देनेवाली होतीहे तथा पित्तनाश्चक है ॥ २५ ॥ 
ये आरद्रकिबीवीनके रण ह । तथा सखीरिषी विदाह पेदाकरती है ओर रुक्ष दै ओर 
विष्टभताकसकेः जीणे होतीरे ( पचती ) है तथा वाष् दा करती है, रुचिकारक है 
ओर दजैर है ये सबभांतिके द्विदलशिवी (सखे) शिबीधान्यके शण ह ॥ २६॥ 
1 99 ् 1 0 र 6. ६ (५ १५ > 
कर्टषिपाके करटकः कफल विद।हिभावावहितः कुषुभ ॥ उष्णा 
१८ 3 ध्री = ठ & >. 
तश्ची स्वाडैरसाऽनिर्वी पि्तोरबणा स्यप्किटैका विपाके ॥२.७) 
पके रस चापि कटुः प्रदिः सिद्धांथकः रोणितपित्तकोषी ॥ 
तीक्ष्णोष्णरूक्षः कफम रुतक्नस्तर्थीगुणश्च्ितंसषेपोपि ॥ २८ ॥ 
ऊसुभे$े वीज ( करड ) कटुकं हे, विपाकमेभी कटुक ई, कफनाराक, ₹ ओर 
विदाही होनेसे हित नदीं ह । तथा अतसी उष्ग हं, रसमं स्वादु (मधुरोदेवायुना- 
शाक है, पित्तको उस्बण ( तेज ) करती दै, विपाकमं कटुक है ॥ २७॥ सिद्धार्थकं 
(सुपेदसरसों) विपाकमं ओर्‌ रसम कटक है, तथा रक्त ओर पित्तको द्पित करत 
है, तीक्ष्ण है, गरम है, रुक्ष है, कफः ओर वाको नारा करते है ओर यदी यण 
काटी सरसोके भो जानो ॥ २८ ॥ 
= = ॥ ६4 र @ ॐ $ [4 ५४ 
अनांसवं व्याधिहतमपथ्यागतमेवं च ॥ अभूमिजं नेवं चाऽपि 
ओ धन्यं ग॒णयैसस्पतम ॥ २९॥ नवधान्यमभिंभ्यंदि रघु संब 
त्ससेवितम्‌ ॥ विदाहि शरु वि मि विरूढं दष्टिदृषणम्‌ ॥ ३० ॥ 
शाद्यिः ्र्षपांतस्य विषिधस्यीस्यं भागशः ॥ कालभ्रमाणसं- 
स्कारमान्ाः संपरिकषीसिताः ॥ ३१ ॥ इति धान्यवगेः ॥ 


न ---- नि 
( सूत्र २५) सदाद्रयं स॒दरपण माषपण्यी । मूकदिवी मूलकपर्णी शोभांजन इति केचित्‌ । (पुत्र २६) 
वैदल्किस्त॒ चिवामुद्रादीनामाद्रंफलिकाः ( इति नि. सं. ) ( सत्र २८ ) सिद्धार्थकः श्वेतसष॑पः | 








सूत्रस्थान-अ० ४६. | अ (११) 


अनातेव ( वेफसलके ) तथा व्याधिकरंके मारे इए ( रोली, कावा लगे } 


अपयोगत ( विनापके ) अभ्रूमिज ू (जो पृथ्वीम पैदा न इए हों छतों या नावं या 
धमलोमें पेदा इए हों ) तथा न रसे - धान्य युणकारक नहीं होति ॥ २९ ॥ 
नये अन्न अभिष्यंदि होते ह ओर एकवषके पुराने अन्न हलक होजति है ओर विरूट 


( विना बोये या जिनमें सीलसे अंकुर आज्ये ) विदाही, भारी, विष्ठमी तथा ` 


दृष्टिको दूषित करनवाछे होते हे ॥३०॥ शाीको आदिलेकर सरसोपर्थ्यत अनेकं 
अकारक धान्योके विभागसे कालप्रमाण, संस्कार ओर मात्रा वर्णन कीगर हं 


 ( ृतान्नवगं जो इसी अध्याये अगाडी है उसमें ये सब वर्णन कये जाये )॥३१॥ 


इति धान्यवगेः । 


अत ऊर्धं मांसव्गानुपदेक्ष्यामः। 
अव यहांसे अगाडी मांसवगका उपदेदा करते है ॥ 
तद्यथा-जलेशया आनृपा भाम्याः ऋव्यभुज एकशफा जांगला- 


शरेति षण्मांसवगास्तेषां वगौणासुत्तरोत्तरं प्रधानतमाः ते पुन- _ 


द्विविधा जांगखा आनूपाश्चेति ॥ १ ॥ 
वह इसप्रकारसे हँ कि १ जलम रहनेवारे, २ आनूप ( ज॑छके किनारे रहने- 

वाले ), २ प्रामचारी, ४ मांसभोजी जीव, ५ एकशफ़ ( एक विनाफदे खरवलि ), 
६ जगल ( 4 जगलके वासी ) जीव इसभांति छःपकारके मांसवगोमिसे उत्तरोत्तर 
प्रधान है । वे फिर दो प्रकारके ह एक जांगल (जंगल स्थलके वासी ) दूसरे आनूष 
( जर ओर जर्के किंनारेफ वासी )॥ १ ॥ 

तत्न जांगखवर्गोऽषटविधः । तद्यथा-जंघाला विष्किराः प्रतुदा गु- ` 

हारयाः प्रसहाः पणेसरगा बिलेशया माम्याश्चेति ॥२॥ 


उनमेसे जांगल ( खदकीके रहनेवलि ) जीवोंका वगं ( सम्रह) आठ भकारका ` 
है । जैसे १ जंधाल ( जंवावाटे चतुष्पद्‌ ), २ विष्किर ( षिखराइज पंनेसि करे ` 


द्कर चगनेवलि पक्षी ), ,३ प्रतुद (जो नोकसे इरेदकर उगनेवाले पक्षी), 


र्द्रा यम कायक कर्ण्व @ 
क | 


तु जांगलानूपमेदेन योद्धा इति । 


( सूत्र २ ) जंमालाः प्रशस्तजंवावेतो मृगादयः । विष्किरा इति विकी भक्षयतीति । प्रतुदाः श्रतु ` 


भक्षयते तुडेन प्रतुदास्ततः' । गुहाशया गुदास्थायिनः । प्रसहा इति (रसदाः कीर्तिता एते प्रषल्याच्छि- 
 द्यभक्षणात्‌ः । पर्ण्रगाः पत्र्याखाग्रगाः । बिलेशया बिख्वासिनः । माम्या म्रामचारिण इति । 


कै 
^ ॥ 
॥ि त 
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 गहाराय ( ऽर या युफामे रहनेवाटे हिसकचतुष्पद ), ५ प्रसह ( उचेडकर मांसा- 
दिखानेवाले टिसकपक्षी ), £ पणेम़ग ( शाखामृग जो वृक्षोपर कृदनेवाले जीव ). 
७ वििराय ( बिरुके वासी ); ८ म्राम्य ( नगरम. मदष्योके षरोमे शहनेवाले 
जीव )॥ २॥ 
तेषां जघाखषिष्किरो प्रधानतमं तत्रेणहारेणक्रुरगकराख्कृतमाख 
रारभश्वदष्रपरषतचारुष्करमृगमातृकाप्रभृतयां जंघाखा मृगाः क- 
ष(या मधुरा घवो वातपित्तहरास्तीक्ष्णा ह्या वस्तिश्ोधनाश्च॥३॥ 


इनसे जंघा ओर षिष्किर अत्यन्त प्रधान ह । उनमेसे एण (कालाहिरण ), 
हरिण ( गोरा हिरण ), ऋष्य ( नीरे अंडोंवाला रोहुमरग ), श्रंग ( चतुरंग चौक- 
डियामृग ), कराल ( जिसके दांत नीचेको निकले हों कस्त्रीमग ), कृतमाल ` 
 संवातचारीभ्रग ), शरभ ( करमीरमें एक एेसा मग होता है जिसके चारपर्वै 
नीचेको ओर चारखर पीठम ऊपरको होते ह, उपरको इष्टि होती हे, बेड २ सींग 
होते हं यह्‌ अष्टापद्‌ ऊटके तुस्यसा मग होता है।) श्दष्टा ( चारदांत जिसके 
कृत्तकेस अतितीक्ष्ण हों ठेसा मृग ), पृषत ( जिसके दाेरपर चित्र विचित्र विदु 
हों ), चारुष्कर ( सुन्दर दरीरवाला छोटामृग ) तथा भमृगमात्रिका ( छोटे ओर 
` खंडे पेटवाली दहिरनी ) इत्यादि प्रहयस्तजवावारे मृगादक जंघार्‌ करति है बे 
जंघालजीव ( अथात्‌ इनका मांस ) कसले, मधुर, घु ( हल्के ), वाय॒ ओर 
पित्तनादाक तथा तीक्ष्ण- हृदयको हित ओर बाक्तिशोधन कता ह ॥ ३॥ ` 


कषयो मर्धुरो हयः पित्तासुक्षैफरोगहा ॥ संधाही रोको बल्थै- 
स्तेधामेणो उ्वरीपहः ॥ ४ ॥ मधुरो मर्धरः वाके दोषन्नोऽनटठैदी- 
पनः ॥ शीतंखो वर्द्धविण्मृन्नः सुगंधिहेरिणो रघुः ॥ ५८॥ 


एण ( कालामृग ) कसेला है, मधुर हेःहदयको हित हे'पित्त, रुधिर ओर कफके 
रोग नाक्षकरता है, संग्राही है, रोचक है, बल कारक रै, उवरनाश्चक हे ॥४॥ गोरा 
हिरण मधुर हे, षिपाकमें भी मधुर ह दोषनाशक है, अभिदीपन कती हे, शीतल 
है, मलमूत्रको रोकनेवाला है, खगंधयुक्त हे ओर दका है ॥ ५॥ 

(सून्न ३ )एणः ङष्णदरिणः। हरिणो गीरगः । ऋष्यः नीलांडः रोद्ूखगः । कुरंगः , चतुरगतिमगः। 
कराल; अधोनिष्क्रंतदंतः हिमवदादिपर्वतेषु कस्तूरीमगः । कतमालाः संघातचारिणो मगाः । शरभः 
अष्टापद: उष्रतुव्यो महाशंगः पृष्ठगतचतुष्पादः करीरे भ्रसिद्धः । श्वद॑ष्रा चतुर्षटरोतिदुष्टः ~ कर्कटकः | 
४" 1  प्षतः बरिदुन्वित्रित । चारष्कचारशरीर स्वस्पतनुमगः । अ्गसात्रका अल्पा प्रथदय ` मरगी ( इति 
निवे) ( सूत्र ४) एणस्तु मेदिनां बहुमूतराणामदितः । 








सुनस्थान-अ० ५६. (४१३) 


एणः कृर्णस्तंयोज्ञेधो हरिणस्ताख्रं उच्चते ॥ नं ङष्णोनें रच 

तान्र्चं कुरगः 'स्ोऽभिं धीयते ॥ ६ ॥ दीतांसृक्पित्तशमनी 
विज्ञेया सृगैमात्रिका। सन्निपातक्षय ्वासकासहिकाऽईचिधणत्‌ ॥७॥ 
एण) हरिण ओर छरंग इनका भेद्‌ कहते हँ । इनमेसे काला एण करलाता है 
ओर ता्रवणं हो उसे हरेण कहतिहे। ओर जो न तो काला हो ओर न तायव हो उसे 
खरग कहते ह ॥६॥ ओर मृगमात्रिका ( दिरनी ) शीतल ह रक्तपित्त शांत करने- 
वाली, सातिपात, क्षी, श्वास, खासी ओर हिचकी तथा अरुचिनाशक है ॥ ७ ॥ 


विष्किर । 
लावतित्तिरकर्पिजलवर्षीरवर्तिकवर्तंकानमृकावातीकचकोरकल. । 
विकमयुरक्रकरोपचकरकुकुटसारंगदातपत्रककुतिततिरिङुरवाहक- 
बरक्वभृतयख्याहला विष्किरा रघवः शीतमधुराः कषाया 
दोषशमनाश्च ॥ < ॥ | 


रूवातित्तिर ( काला तीतर ), कपिंजल ( गोरा तीतर ); वर्तीर ( षरषया ), ` 
वातिक ओर वर्तक (दोनों काटे धटे वतकके भेद), नपूकं (घुडरूपक्षी).वातीक (वतका 
विडिया जिसे ववेडाभी कहतेह),चकोर,कलविक(लाठसिर काीीवावाटी विडिया) 
मयूर ( मोर), ककर (कयापक्षी), उपचक्र (काठीनोकवाला ककर), छकड्ट (सुरा), 
सारंग (पपह्िया ), शतपत्रक ( खातीचिडा), कतिर्तिरि ( नगरी तीतर) कुरवाक 
(इरछरापक्षी), यवलक ( यवशुडुकनामपक्षी) इनको आदिल ओरभी उयाहल अथात्‌ 
दोनो पंजे ओर तीसरी चं इन तीनेसि छरेदनेवाले ओर विष्किर विखराहआ चगने- 
` वा पकषीहै ये सामान्यतासे हलके,सीतल,मधुर,कसेले ओर दोषो शातकरनेवलेहै८ 
स्याही दीपैनशचिवं कषायमधुरो लषुः॥ खावः कर्टुविपाकशचं संनि- 
पति च पूजितैः ॥ ९ ॥ ईषटहुरूष्णमधुरो ण्यो मेधाभिवखनंः ॥ 
तिंतिरिः सर्वदोषती ही वर्णध॑सादनः ॥ दिकाश्वासानिङैहरो 
विशेषा ोरंतित्तिरिः ॥ १०॥ ईक्तपित्तहरः शीतो --- "2 र ततपरः ॥ १०॥ रक्तपित्तहरः शीतो रधुशवापि' कपि- | कपि 


( सूत्र ८ ) कपिंजलः गौरतित्तिरिः । कटाविकः कांड्चटकः । अन्ये तु रक्तरिरसं ऊष्णम्रीवं 
आमचटकाकारमाहुः। ककरः लावाल्पकः कर्पिजलारस्थूल; कय इति लोके । उपचक्रः क्रकरभेदः । सार. 
गश्चातकः । अन्ये कृष्णकशरचातकाकारो विष्किर इति । शतपत्रः काष्टकुटटकः । कुतित्तिरिः तित्तिरिभेद* ` 
यांडकपिलः । कुरबाहुकः कुर्कुरुक इति ोके । यवल्कः यवगुड्क इति ( नि्ैधसंग्रह; ) व्याह 
तरभिश्वरणयुगलचचुभिरादति विकिलंतीति व्याहलाः ( इति उह्छनः ) | 
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(४१४) छश्चुतसंटिता-भा० टी°। 


जलः ॥ कफोेषु च रोगेषु भर्वात चै श्यते ॥ ११॥ वात- 


| पित्तहरा ष्या मेधाश्भिवर्खवरदनाः ॥ ठर्घवः ककरा हृ्यास्तथां 
चेवोप॑च करकाः ॥ १२ ॥ > 
खवा स॒ग्राही है, दीपन है, कसेखा ओर मधुर हे, इका है, विपाकमें कटु 


|  { चरपरा )है ओर संनिपातमें शेषठ हे ॥९॥ काषातीतर थोडा २ भारी जर गरम ` 
है, मर है, इष्य ( वीर्यवदैक ) है, मेधा ओर अमि बढाता है, सवदो्षंको नाञ- 


करता है, ग्राही है, वर्णको परसत्रकरता है ( खरारंगकरता है ) ओर गोरातीतर 


विशेषकर दिचकी,धास, वायुरोग हता है ॥१०॥ कपिजल (धरातीतः ) रक्तपित्त 


हताःशीतल है, लका है, कफे उपज रोगोमिं ओर मंदवातमे शेषठहे ॥ ११॥ ककर 
पक्षो ओर उसके भेद वायुपित्तनाराक है, वृष्य है, मेथा ओर अभि तथा वल बटानेवाले 
ह) हके हे हृदयको हित हँ ओर इन्दे समान उपचकरक पक्षीको जानना चादि १२ 
कषायः स्वादखवैणस्त्वर्ययः केदयो रुचिश्चदः ॥ मयरः स्वरमे- 
धा्भिदक्शोत्रेन्द्ियंदाव्यंकृत्‌ ॥ १३॥ ल्िग्धोर॑णोऽनिर्खहा वृष्यः 
सवेदस्वरर्बखावहःाेहंणः कुटो वंन्यस्तदरदूयभ्यो गरस्तं सैः॥ 
बातरोगक्षय॑वमीविषमजञ्वरनादनः ॥ १४ ॥ ` 
मयूर केला, मधुर, साना है, खचाको ओर वारछोफो हित है, रुचि देनवालाहै, 
स्वर, मधा ( इद्धि ), जठरामि, दृष्टि, कणे ईंद्विय इनको दढता करता ३॥ १२॥वन- 


। ^ कामुरगाक्जिग्ध है, गरम दे'वायुनारक है,बष्य है,पसीना, कंटस्वर ओर वरकारं 


` ओर बृंहण ( शरीरपुष्टकरनेवाखा ) हे । इसी तुय मका सुगा (ककड पर बह 


भारी ह, वायुरोग, क्षयी, वमन ओर विषमञ्वर नाशङगरनेवाला हे ॥ १४॥ ` 
| | भतुद्‌ । | 
कपोतपारावतभ्रंगराजपरभरतकोयष्टिककरिगखहकलिगगोक्षो- 


डकाडिडिमाणकशतपत्रकमात्निं दक मेद शिशकसारिकावल्गु- 
रीगिरिशालहाखदूबकसु्ःखं नरीटकहारीतदाव्युहप्रभ्रतयः. 


।  भतुदाः॥ १५॥ 


( सूत्र १५) पर्त; कोकिलः। कोयष्टिकः को्यंगक्रो दीर्जेवावान्‌ पक्षी । गो्चोडः गोनदः(नि. से.) 


`  ईडिमाणको डिडिमो्तटध्वनि; । शतयपत्रको राजञ्चुकः । मेदासी इत्यत्र मेकाश्षीति वा पाठः मेकायी 





` भेकाशनः । वल्गु रक्तपुच्छाथोभागः बुलबुल इति लेके । भिरिओो भिरिवर्विका । सुद पीतमस्तकः 


वा इति लोके । खंजीटः; सिताधितवर्गः सजन इति लो । हारीतः इलपीतवणों इरिया इति लेके । 
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खत्रस्थान-अ० ४६. (४६५) 


कपोत ( जंगरीकबूतर ), पारावत (गरहके कव्ूतर), ्रगराज (केररीयापक्षी), 
परश्रत ( कोकिला ), कोयष्टिक ( कोपग ), छरिग ( वनका चिडा), गृहकुडिग 
( घरका चिडा ), गोक्षोडक ( गोनदपक्षी ), डिंडिमाणक ( डिंडिमपक्षी जिसकी 
वाणीं बहुत उत्कृष्ट होती है ), शातपत्रक ( राजक ), मातनिंदक ( पतरजन ), 
भेदाशि या भकाश्षी (मढकमाडाप्षो), शुक ( तोता ), सारिका ( मेना ), व्री 
( उरडल ), गिरिश्च (पहाशबतक), आलवाल (आलवापक्षो ). दूषकं ( सिचानच- 
चृपक्षो ), सुगरदी ( पीतमस्तवाखावय्या ), खंजरीट ( खंजन ), हारीत ( हरिया ) 
दाव्यूड ( कारुचिडी ) इव्यादिपक्षी प्रतदसंज्ञक कराते ह ॥ १५ ॥ 
कषायमध्रा इक्षाः फदर मर्व्कराः ॥ 
पित्तश्छेष्महराः रीता बद्धमन्रास्पवचसः ॥ १६॥ 


ये प्रतुदसंज्ञकपक्षी सामान्यतासे कसेले है, मधुर ह, रुक्ष है, फल खनवाल हे 
वायु उत्पन्न करते हे, पित्तकफहतां है शीतर रै, परत्र वेद्‌ करते ह ओर थोडा 
मर पेदा करते है ॥ १६ ॥ 


सवेदोषकरस्तेषां भेदाशी मलरईषकः ॥ कषाय॑स्वादख्वणो गरः 
~ 


काणकपोतकः ॥ १७ ॥ रक्तपित्त्रशमनः कषायषिशदोपि चं ॥ 
विपाके मर्धरर्थापि गैः पारावक्नः स्शरैतः॥ १८ ॥ कर्िगो 
मधुरः लिग्धः कफडुक्रषिवद्धेनः ॥ रक्तपित्तहरो वेदमकडिग- 
स्त्वतिशकठैः ॥ १९ ॥ 
उनमेपे भदाशीपक्षी सब दोषोका कर्ता ओर मङ्का दूषक है! काणकपौत ` 
(वनवापी कपोत), कसे, स्वादु, सदना होता हे ओर भारी है ॥१७॥ पारावत ` 
( कंबूतर ) रक्ता्क्ति शांत करत। है, कसला ह, विश्चद्‌ ह, विपाकमं मधुर है ओर 
भारो ई ॥ १८ ॥ कुलम ( जगरीचिडा ) मजर ई, सिग्ध है, कफ ओर ञुक्कको 
चटाता द, रक्तापत्ता हरत। ३ ओर षरका च॑ अत्यन्त वीय चैदा करताहे ॥१९॥ 
 गहाशय ( पवे-की गृहा या छर रहनेवाङे ) । 
सिहध्याघवरकतरक्छन्तः ना जरगा खच्चमेवरुकपभतयो 
 गहादायाः॥२०॥ 


न ~~~ ~~ ~ 
( सूत्र २० ) वृकः कुक्रवटशः पञ्युः ~+ । हां > । तरक्षुनगत्रु; क्षुद्रव्याघविशेषः जरल 


इति लोके । (नि. स. ) द्वौपिः दषं द्विवर्ण चाल्य घ द्ापिः गंडको वा चित्रको व्याघ्रभेदः (श.स्तो.) ` ` 


` माजीरक्रथनेन वनमार्जार एव | मगेर्वारः मगमध्यश्भा क्तिः 





(४१६) खश्चुतसंदिता-भा० टी 
सिंह, व्याघ्र ( भगेर। ), वृकं ( भाडया ), तरक्षु ( तिरषुजरष ), शेक, द्वीपि 


` (जडया चति ), बिलाव ( वनका विराव ), शगार ( गीदड )› मगवर 


( श्रूगालाकृति गरड ) इत्यादि जीव णहारय कहलाते ई ॥ २० ॥ 
मधरा गुरवः लिग्धा बल्य मारुतनारनाः ५ 


उष्णवीयी हितां निस्य नेत्रगु्यविकारेणाम्‌ ॥ २‹ ^ 
च गुहाशय सामान्यतास मथर भारी है, सिग्ध ई, वकार हे, वायुना- 
शक है, उष्णवीय नित्य नेत्र ओर गुदाकं विकारवारोको हित ई ॥ २ षणा 


प्रसह ( शिकार ) पक्षी । 
अककर्ाषमासदाशत्ासुटूकविषिदयन य ॥ प्रस- 


हाः ¶२२) पते सिंहादिभिः संव स्मान वायस[दयः ५ रसवी- 


संविपाकेष विशेषाच्छी पिणे हितौ ॥ २३ ॥ 
काग. ककपक्षा) रर ( मच्छीका शिकार करनेवाला पक्षी ), चा ( इद्रनीरा 
पक्षी ), भास ( सपेद्‌ चोरीका मी ), शशवाती ( बाज ); 
ची, श्येन ५ सकय ), गध्र (गीध ) इत्यादि शिकारःपक्ष प्रसहसंज्ञक कट 


छाति ॥२२॥ये प्रसदहपक्षी रस ओर विपाकमे सिंहादिकके समान ह 


विशेष करके शोष ( यक्ष्मा ) ज्को हित ह ॥ २२ ॥ 
मद्रमषिकवृश्चशायिक। 
मधरा गुरवो इष्याश्चक्षुष्य। दरोषिणे हिता; १ सृषटमृत्रपुरेपषाशच 
कासारः श्वासनारनाः ५ २८५ ॥ | 
टुमषिकं ( गिला ), ृक्षशञायिक ( शरटभद ), अवकु ( खगूर ), पूति 
घास ( वि) ओर बानर ( बद्र ) इत्यादि पणमग ( शाखामृग उ 
ृक्षौपर विचरनेवारे जा पर नही ह चतष्पद्‌ ) ह ॥२४॥.ये पणमृगसंज्ञक- 
जीव साधारणतासे मधुर दै, भारी ई, वृष्य है, नेत्रौको हित हं, शोष ८ राजय 
मरको वेदाकरके निकालनेवाटे ओर 





| स ) हितकारक ई, ओर ह ओर खासी, 
 बवासीर तथा श्वासनारक ट ॥ २९५ ॥ । | 


क कि 


क =-= 
( वक्तव्य सत्न २९ ) य॒दयीपि इनक गुण च दू प्रकार छवि ई तोभी मैन बहते लिका 
खना है किं सि उ्याघ्रादि जीवोका मांस खाय नदी & किंतु विके तुल्य सोता । ८ सृत्र २२ ) 
दीधचचुदाप्रमाणः । करर विरबिल्वाकार नदेत्थीपतमस्सयप्रादी । चा इट्रनीलमणिसदशपक्चः 
( इति उलछछनः) ( सूत्र २४ ) अग्डुस मोलोगूल्े वानरविशेषः गूर इति रोके (नि. सं. ). 


चः 
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सूत्रस्थान-अ० ४९. (४१७) 


श्ाविच्छल्यकगोधारशशद्षदंशलोपाकलोमरकर्णकदलीमृगभि- 
यकाऽजगरसपमूषिकनकुखमहावश्नुप्रभृतयो विदेशयाः ॥ २६ ॥ 
वर्चोभूत्रं संहतं ई्यरेते' वीर्य. चोध्णाः पूर्ववर्स्वादुपाकाः ॥ वीतं 
हन्युः -छे्मपितते च॑ ययुः सिराः कास श्वासकादर्यापहःश्ं ॥२९५। 
वित्‌ ( सेह ), शल्यकं ( वृषन्‌ ), गोधा ( गोह ), शश ( खरगोश ). 
दृषदंशा ( वनका विलाव ), छोपाक ( लोमडी ), रोमशकणं ( महाबिलाव व्याघाः 
कार जिनकी पोस्तीन बनती है), कदली (षिलवासी मृगमद) मृगमियक (गोनस), 
अजगर ~< अतिस्थूकसपं ), सप, बहे, नेवला, महाबशरु ( न्योर विलाव ) इत्यादि- 
जीव वि या षुरभं रहनेवाले ह ॥ २६ ॥ ये बिलवासीजीव साधारणतासे मल 
ओर म॒त्रको इकट्रा करनेवाे है, उष्णवीर्यं ह ओर प्रवंके तुल्य मधुरविपाकी रै, 
वायुनाशक हँ ओर कफ़ ओर पित्तको कते है, क्रि ई, सांसी, श्वास ओर कृश 
ताको दूर करनेवले है ॥ २७॥ 
कषायभधुरस्तेषां राः पित्तकफापहः॥ नतिश्षीतरवी्यवाद्रात- 
साधारणो मतैः ॥ २८ ॥ गोधा विपाके मधुरा कर्षायकटुका 
स्मृता ॥ वातपितशररमनी वृंहणी वरदवद्धैनी ॥ २९ ॥ शल्यकः 
स्वादुपितननो रघुः शीतो विषापहः ॥ भ्रियको मारुते पथ्योऽजग- 
रस्त्रशसां हितः ॥ ३० ॥ दुनामानिरछदोषघाः छृमिदृषीविधा- 
पहाः ॥ चक्षुष्या मघुराः पाके सपा मेधाश्भिद्धनाः ॥ ३१॥ दाधौ. 
केरा दीपकाशं तेधूक्तांः कटुपाकिनः ॥ मधुराश्चतिचक्षुष्याः सु- 
 एविषमृश्रमारुताः ॥ ३२॥ | । 
शारा ( ससा अथात्‌ खरगोश ) इनमेसे कसला है, मधुर है, पित्तकफनाराक ह, 
अतिकीतल न होनेसे वाणुको सामान्य रखता है ॥ २८ ॥ गोह विपाके 
मधुर है ओर रसमें कसेली चरपरी है, वायु ओर पित्तको शांतकरती है तथा बृह 
` णी ओर ब बटानेवाली है ॥२९॥ शल्यक स्वादु (मधुर ) हे पित्तनाशक है,हल- 
का दै, शीतल है, विषनाशक है । प्रियक वायुरोगोमे पथ्य है ओर अजगरका मांस 
बवासीरके ल्यि हित है ॥३०॥ ओरं सपांका मांस बवासीर ओर वायुके दोषकों 
ठर करता है, कृमिर्योका दूषी है तथा ( स्थावर ) विषका नारक है, नेत्रोको हित 





है, विपाकमें मधुर है, मेधा ओर अभिको बटात ( अथवा कृमि ओर दूषीविष- 
। २७ | व 





न +~ 
4 ॥ 
त 





(४१८) सश्चतसंहिता-भा० टी ०। 


रः इतीरै)॥ ३१॥ दार्वीकर (चौडेफनवारे) तथा दीपक(रानेमंत ) इनमे कटुपाकी रहै, 
मधुर ह वक्षवोके स्यि अतिहित ह तथा मलमूत्र ओर वायुको निकालते है ॥३२॥ 


अश्वाश्चतरगोखराषटरवस्तोरश्नमेदःपुच्छकप्रभ्रतयो याम्याः ॥३३॥ 
गरास्या वातंहराः संवे बंहणाः कफपित्तलाः ॥ मधुरं रसलपाका 


भ्यां दीधना बल्वेद्धनाः ॥ ३४ ॥ 
अश्र ( षोडा ), अश्वतर ( खिच्रर ), गो (वृष), खर (गधा), ऊंट वस्त (चकरा) 
उरश ( मेदा भेड ), मेदःपुच्छक ( दुम्बा) इस्यादि जीव चतुष्पद्‌ ग्राम्य (आ्रामवासी) 
कहछातेर ॥३३॥ भ्राम्य ( ग्रामवासी ) साधारणतासे सवर वायुनाशंक हे, बृहण है, 
कफ़पित्तकारक है रस ओर विपाकमें मधुर तथा दीपन हैँ ओर बलवद्धंक ह॥ २४॥ 


नातिदीतो गुरूः ल्िग्धो मंद पित्तंकफः रमृतः ॥ छगरस्तवनमि 


 ध्यंदी तेषां पीनसनाशनः ॥ ३५ ॥ बृहणं मांसमोरश्ं पित्तश्- 


ष्मावह शर ॥ मेदःपुच्छोद्धवं वृष्थमोरश्चर्सटदो गुणेः ॥ ३६ ॥ 
शचासकासपरतिदयायतिषमञ्वरनादनम्‌ ॥ श्चरमाप्यभ्िहितं पथ्य 
पवित्रमनिखापहम्‌ ॥ ३७ ॥ ओरश्रवःसखवणं मांसमेकशषो- 
द्वम्‌ ॥ ३८ ॥ 


म 59 | 
इन ग्राम्य पश्यभस छडी (करी बकरा) अति शीतल नदीं हे, भारी है, ज्िग्ध 


है, पित्त ओर कफ मद्‌ ( स्वस्प ) उत्पन्न करताहै, अभिष्यंदि नही है ओरः पीनस- 
को नारकरतोँे ॥३५॥ ओरथ (मेटा या भड ) बृंहण है, पित्त ओर कफ वेदा 
करता तथा मेदपच्छ ( दुम्बा ) भी मेटेके समान युणवाला ओर वृष्य है ॥३६॥ 


श्वास, खासी, ज्ञखाम,विषमनज्वर इन्दं नाराकरताहै । भ्रम ओर अत्यमि ( भस्मक- 


रोग ) इनम हित है, पवित्र है ओर वायुनाशक दे ॥ ३७ ॥ एकशफ ( खर, अश्व ) 
का मांस भी मेटेके समान ओर सछोना हे ॥ ३८ ॥ 
अल्पाभिष्यंथयं वरग जगलः समुदाहृतः ॥ ३९॥ दूरे जनां 
तनिरुया ईरे पानीधगोचराः ॥ ये मगाश्च विहगा तंऽस्पामि 
ष्यंदिनो मताः ॥ ४० ॥ अतीवासन्ननिख्याः समीपोर्दकगोचराः॥ 
ये मगाश्च विर्हेगार्चं महाभिष्यंदिनंस्तुं ते ॥ ४१ ॥ 





। क यह जंगल (खदकीके वासी ) जीर्वोका वे थोडार अभिष्यंदि कहा है ॥३९॥ 


जी २ मृग ( पञ्च॒ ) ओर पक्षी मष्येोसे दूर २ रहते रहै तथा जलसे दूर २ रहते- 
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- ख॒त्रस्थान-अ० ४६. (४१९) 


हं वे वे उतनी उतने अल्प अभिष्यंदि ( थोडे भारी ) होते ह ॥ ४० ॥ ओर जो 
डु पक्षी मनुष्येकिं तथा जके जितने जितने निकट रहते ह वे उतनेदी उतने 
महा अभिष्यंदि ( अतिय॒रुताकारक .) होते है ॥ ४१ ॥ 
आत्नप । 
आनृपवगेस्तु पचविधः ॥ तद्यथा कूरचराः प्टवाः कोशस्थाः 
पादिनो मस्स्याश्चेति ॥ ४२॥ 
आनूप ( जल ओर जल किनारेके जीवोका ) वगे पांच प्रकारका है। जैस १ 
कल्चर ( जलकिनारेकी पृथ्वीपर विचरनेवाले ), २ एव (जके परंद्‌ ), ३ कोरच- 
स्थ ( कोथ रहनेवाले शंख, सीपी आदिके जीव ), £ पैरोबाे ( जैसे मडक 
कर्वे ` आदि ), « मत्स्य ( मच्छी, मगर आदि) ॥४२॥ । 
कूटः चर । 
तत्र गजगवयमहिषरुरुचमरसरमररहितवराहखडह्धिगोकर्णकाल- 
पुच्छकोंदन्यंक्ररण्यगवयप्रभ्रतयः कूखचराः परावः ॥ ४३ ॥ 
जिनमें हाथी, गवय ( नीखगाय ), मिष (भसा), रुर ( वित्रभ्रग ), चमर्‌ 
( चौरी जिते चांवरी गोका भद कहते ह ) समर ( सावर ), गोहित ( रोह ), 
द्राह्‌ (ककर ), खि (गेडा ), गोकण ( गौकेसे कानोवाला म्रगभेदं), 
{ काटी ओर बडीभारी पछबाला पञ्च ), ओंदं ( जख्विलाव जिसे उदंविाव 
कहते ह ), न्क ( न्योगल अनेक सीगका मृगभेद्‌ ) तथा अरण्यगवय ( वनका 
रोऊ ) इत्यादि पञ्च॒ जके किनारे या उदरी डावरमें रहनेवाले कहाति है ॥४३॥ 
बातपित्तहरा वृष्या मधुरा रसप॑क्योः ॥ ` ` 
शीतला बलिनः ल्लिग्धा मच्रखाः कफवद्धनाः ॥ ४४ ॥ 
ये जलकिनारे चरनेवाटे पञ सामान्यतासे वायु ओर पित्तनाशक है, वृष्य है, 


रस ओर बिपाकम मधर ह, शीतल ह, बटकारक है, सिनिग्ध ईह,म॒त्रख ह ओर कफे 
चटानिवाे ह ॥ ४४ ॥ | 


विरूक्षणो टेखनश्च वीर्योष्णः पित्तंदूषणः ॥ | 
स्वादरम्टखवणस्तेषां गजः छेष्मांनिखापहः ॥ ४५॥ 


( सूत्र ४२ ) अनुगता आपोऽस्मिन्निति जलस्थखात्मको दे आनूपः । ( सूत्र ४३ ) रुरुः रद ् 
छंगयागी सृगभेदः । चमर; केशश्रत्पुच्छो गोसहशः यस्य पुच्छकेशाः चामरत्वेन प्रसिद्धाः । खमर ` 
मदशराकार; सावर इति लोके । ओद: पानीयत्रिडालः भद्र इति च्टोके । न्यक, न्थगुणः ( नि. सं. } 












॥ (४२०) खश्चुतसंहिता-भा० टी०। ` 
इनमें हाथी रश्च करनेवाला, रेखन ( दुबला करनेवाला ), वीयैमे उष्ण हे, 
` पित्तको दूषित करता है, मधुर, अम्ड ओर सना है, कफः ओर वायु- 
 नाक्षकटे॥ ४५॥ 
गवयस्य तुं मांसं हि “सलिंग्धं मधुर॑कासजित्‌ ॥ विके मधुरं चा- 
पि" व्यवायैस्य तै वर््ैम्‌ ॥ ४६ ॥ लिग्धोष्णमंधुरो इष्यो 
महिवैस्वपणो गुरः ॥ निदरापुस्स्रबटस्तन्यवद्धेनो मा्षदाव्यकृत्‌ 
॥ ४७ ॥ रुरमासं समधुरं कषायानुरसं स्प्रतम्‌ ॥ वातपित्तोपश- ` 
मनं गुरु शुकविवद्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ तथा चमरमांसं तु लिगं 
।  मधुरकासजित्‌ ॥ विपाके मधुरं चेव वातपित्तप्रणारानम्‌ ॥४९९॥ 
। ` सृमरस्य तु मांसं च कषायानुरसं स्मृतम्‌ ॥ वातपित्तोपशमनं 
। गुरुं शुक्रविवद्धेनम्‌ ॥ ५० ॥ 


(ऋ 


॥ गवय ( नीरगाय अथवा रोद्य ) का मांस लिग्ध है, मधुर हे, खांसीकां जीत- 
| नेवाटा है, विपाकमें मधुर है, मैथुनका वटानेवाला है ॥ ४६ ॥ मिष ( भसा} 
।  लििग्ध है, उष्ण है, मधुर हे, वृष्य है, तपि करता है, भारी है, निद्रा ओर पुरुष्व 
बर ओर दुग्ध बढानिवाला हे, मांसको टटकरता है ॥ ४७ ॥ रुरु ( चित्रभृग ) का 
मांस मिटासके साथ कसेला अदुरस रे, वायुपित्त शोतिकता हे, भारी दै, यक- ` 
वद्धंक है ॥ ४८ ॥ चमर ( चामरी) का मासि लिग्धहै, मधुर है, खांसीका 
। जीतनेवाला है, विपाके मीठा है, वायुपित्तनाशक हे॥४९॥समर ( सवर्ग) का ¦ 


ऋ | [५.५ | ऋषे 


मांस अनुरसमे कसेखा है, वायुपित्तशामक हे, भारी है, वीये बढाता ह ॥ ५० ॥ 
स्वेदनं वुँहण इष्य शीतर तपण गुरं ॥ खिग्धे श्नमोनेखहरं 
` वाराहं बर्खवद्धैनम्‌ ॥ ५१॥ कफम खंह्विपिरितं कषाथमनिखा- 
पहम्‌ ॥ पितयं पंवित्रमायुष्थं बर्धमूत्रं विरूक्षेणम्‌ ॥ ५२ ॥ गोक 


 रीमासं मधुरं सिग्धं मृदु कफावहम्‌ ॥ विपाके मधुरं चापि रक्त 
पित्तविनाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ + 

ककरका मांस पसीना राता है, व है, वृष्य है, शीतल रहै, तुप्तिकत्‌ हदः भारी 

“ है, सिनिग्ध है) भरम ओर वायुनाशक है) बलः क दै ॥ ५१॥ सगि डा) का 

मांस कसला है, वायुनाराकं हे, पित्रोको (-भाद्धमे ) दित दे, पवित्र दै, आयु 

नेषाला है, मृत्रवद्धकतां है ओर रुक्ष है ॥ ५२ ॥ गोक्णप्का मांस मधुर है 

। ललिग्ध है, है, कफकारक दै, विपाकमं मधुर ह रक्तपित्त नाश करताहे ॥५२॥ = 
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रचस्थान-अ० ४६. (४२१) ॐ 


दंससारसकोचचक्रवाककुररकादं वकारंडवजीवंजीवकवराकापु- ` 
` उरीकवशरारीमुखनंदीमुखमद्गृत्ोराकाचाक्षमदिकाश्युछ्ा- 
कषपुष्करशायिकाकोनालकावुकूवकुटिकामेधराव शरेतचरणषभृतः- 


यः वाः संघातचारिणः ५ ५४ ॥ 4 
हंस, सारस, कोच ( कौचवक ), चक्रवाकं ( चकवाचकवी ), कुरर ( मच्छीकी 
'शिकारकरनेवाला पक्षी ), कांदब ( कलदेस ), कारंडव ( गुदस ), जीवेजीवक ` | 
( एकभकारका बगला होता है जो विषको देखतदी मरजातोह । विषकी शंकाके- | 
वख पुराने राजारोग इसे रखते थे ओर नित्य उसे दिखाकर खानपानकरतेथे ) .. || 
लाका ( पक्तिवांधकर उडनेवाङे बकभेद्‌), पडरीक ( कमलवतनेत्रवाङा बक), एव॒ ॥ 
( लमक ), शरारीखख ( गिरगाशपक्षो ), नेदीमुख (पत्रा ), महु (जलका ॥ 
काक ) उत्को ( कुरर भेद), काचाक्ष ( बहृडी ) मद्धिकाक्च ( सुपेदनेत्र मद्धि- 
कासहर जिसके होतेह देसा जलपक्षा ), ङञाक्ष ( जिसके अतिश्रेत नेत्र हों ), 
` इष्करशायिका ( कमलवासीपक्षी), कोनालक (ददीहरी),अंब्क्छटिका ( गवी); 
मषराव ( पपहिया ) श्रेतचरण (वडावकभेद्‌) इत्यदि जलचरपक्षी है ॥५४ ॥ 
रक्तपित्तहराः शीताः ल्लिग्धा ष्या मरुजितः ॥ सूष्टमृत्रपुरीषाश्च 
मधुरौ रसपाकयोः ॥ ५५ ॥ गुरूप्णमधुरैः िग्धः स्वरवर्णबल- 
: शरदः ॥ बृंहणः शुरक॑लस्तेधां हंसो मारईतनारनः ॥ ५६ ॥ 
_ ये जलचर पक्षी सामान्यतासे रक्तपित्त इता, शीतल ई, क्लिग्ध है, वृष्य हँ, वायु- 
के जीतनेवाले ई, मलमूत्रफो वेदा करे निकारुतेे, रस ओर विपाकम्‌ मधुर ह 
क 44 ॥ उनमेसे हंस भारी गरम है, मधुर ह, क्लिग्ध हे, स्वर, बणं ओर बलका 
वाला है, बृहण है, वीधै पैदा करता ओर वायुनाशकं है ॥ ५६ ॥ 
रखशखनखशुक्तिरावृकभट्टकषभतयः कोरास्थाः ॥ ५७ ॥ 41 
~ कूम कुभीरककंटकङष्णककंटकशिशुमारपभरतयः पादिनः ॥५८५ 
५ रंखकूमादयः स्वादु रसपाका मरुच्लदः ॥ शीताः ल्लिग्धा 
1 ( सूत्र ५४ ) कुररः तस्य प्रसहेष्वपि पाठः । अन्ये ठु कंकमल्छसदटशं जलचरं कुररमाहूः । कादम्बः 
कलहंसः । कारंडवः शङ्कदंसभेदः । जीवजीवकः विद श्चनम॒त्युब्रकः । पंडरीकः नलिनिनयनः । वः 
 महाधरनाणः प्रसेवकगकः लम्बदीक इति ठोके । शररमिखः खदिरवर्णो गिर्गवारीति लोके । नदीसुखः 
षाय । महुः जल्काकः । उत्क्रोशः कुररमेदः । काचाक्षः बहुडीति टके । कोनालकः दयामघृषठः ञतो- 
दरः । मधरावः चातकः ( इति निव्रधसं. ) | 


व १ { क 
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(४२२) सखुश्च॒तसंहिता-भा० टी०। 


 हितौः पितत वर्चस्याः श्टेप्मवद्धनाः ॥ ५९ ॥ कष्णककंटकस्ते- 
षां वद्य: कोष्णोऽनिापहः ॥ मुक्त सधानक्ृत्सुष्टविण्मृत्रोऽनिल- 
पित्तहा ॥ ६० ॥ | । 
शंख ( वंडे शंख ), शंखन ( छोटे शंख ), युक्ति ( सीप ), शबूक ( वोधे )› 
` अस्टरूक ( भरे ) इत्यादि जीव कोरास्थ अथात्‌ कोथमे ( खोलरीमे ) रहनेवाे 
जलजन्तु है ॥५७॥ ओर कडवा, कुभीर ( घाडियार ), ककंट ( ककेडा ); कृष्णक- 
कट ( कालाककेडा ) ओर शिद्युमार ( नाकु ) इत्यादिक पाषों ( पर्चो ) वि 
| १ हं ओर प्रभूतिशब्दसे यहां मडक, आहआदि जानना ॥५८॥ सामान्यतासे 
ये शंखादि तथा कच्छपादिक रसम ओर पाकम स्वादु ( मधुर > ह ओर वायुना 
शक हे, शीतल हे, क्लिग्थ है, पित्तम हित ह विष्ठाकारक हँ ओर कफवटातेई॥'५॥ 
उनमेसे काटाककेडा बलकारकं है, दुर गरम है, वायुनारकं है'दरटेको जोडताहि 
विष्ठा ओर प्रत्रका निकालनेवाला है ओर वातापित्तहतो हे ॥ ६ ॥ 
मत्स्य । +. 
मस्स्यास्तु द्विविधा नादेयाः समुद्राश्च ॥ ६१ ॥ तत्र रोहित- 
 पाटीनपाटखाराजीववर्भिगोमत्स्यङ्कष्णमत्स्यवागुजारमुरलसह- 


खदष्रपभरतयो नादेयाः ॥ ६२ ॥ नदियां मधुरा मस्स्या गुरवो 


निर्मल मच्छ) {पाटला ( चेतरक्त मदली ), राजीव ( कमलम रहनेवाटी मछ 
ही), वरी ( सपौकार मछली ), गोमल्स्य ( मोटी मचा); कृष्णमरस्य ( काली 
मछली ), वायंजार ( वाहस्मखछछी ), खरल ( सफामछली ), ^ सहस्र ( मगर 
अच्छ ) इत्यादि नदि्योके मरस्य दै॥६२॥नदीके मस्य मधुर ह भारी ई वाहत 
दहै रक्तःपित्तकता, गरम, वृष्य, क्लिग्ध है ओर अलपमल करते ॥ ६३ ॥ 
` न 1 सन्धां + ध < प 
कषायथानुरसस्तेषां शष्पदेवारभोजनः ५ रोहिती मारुतंहरो 
`  नैवर्थं पित्तकोर्पनः ॥ ६४॥ पाठीनः ग्छेष्मलो इष्य निद्रालुः 
 पिदितारानः ॥ ईषयेदम्कंपित्तं तुं कु्रोगं कैरोत्यसो ॥ ९५ ॥ 
थ [था #९९॥ सता  सुरलो वृंहणो वृष्यः स्तन्य: -छेष्मकरस्तथा ॥ ६६ ॥ सरस्तडा. 
(सत्र ६३) रोदितः घनश्चकलः । पाठीनः पुतरश्कल एव दोष निमैलश्च । वर्मी सर्पीकारो मत्स्य इति । 
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मारतापंहाः ॥ रक्तपित्तकरश्चीरष्णा बृष्यां: लिर्धोरपवचसः॥६३॥ . 
मरस्थ ( मछली ओर मगर ) दोप्रकारके ई । एक नदि्योके मलस्य, दृसरे सख 
रोके मच्छ ॥६१॥ उनमेसे रोहित (रोदी मखली ), पादीन्‌ ( बडी आर पृष्ट 
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खूत्स्थान-अ० ४६. (४२३) 


गसंभ्रताः ल्लिग्धाः स्वादुरसाः स्ताः ॥ महाहदेषु वलिनः 

स्वल्पंऽभस्यवलाः स्ताः ॥ &७ ॥ 

उनसे तृण ओर सिवालखानेवारी मची कषायातुरस होतीदै तथा रोहित 
मछरी) वायुनाशक है ओर अत्यन्त पित्तकोपकतो नही ॥६४॥ ओर पाठीन (बडी 
मखली कफकारक है, वृष्य है ओर निद्राजनक है ओर मांसभोजी मखली अम्ल- 
पित्तको दूषित करती है ओर कुष्ठरोग करती है ॥ ६५ ॥ सुरलसंज्ञक मखली 
हण है, वृष्य हे, स्तन्य ( दुग्ध ) ओर कफकतां है ॥ ६६ ॥ ओर जो २ मखली 
सरोवर तथा तालावमें होती है वे लिग्ध ह तथा रसम स्वादु ह ओर महाद्रद 
( बडे सरोवर ) मे होनेवारी बलवान्‌ होती है ओर थोडे पानीकी निवल होती ६७ 

तिमितिमिगिरुकुलिशपाकमस्स्यनिरालकनंदिवारलकमकरगगेः 


रकचन्द्रकमहामीनराजीवप्रभतयः सामुद्राः ॥ &८ ॥ 


तिमि ( बडामच्छ), तिमिगिल ( इससे भी बडामच्छ ), कुणिरा ( युडिरा ), 
पाकमत्स्य ( वकामच्छ ), निरालक ( केशवालादि शून्य मस्यभद ). नन्दिवार- 
रक ( ससुदरसिबाकं ), मकर ( मगर ), गगेरक ( गागा ), चन्द्रकं ( जिस 
पसवाडोमिं बहत कटिसे होते ह ), महामीन ( मोटी बडी मशली ), राजीव ( नाद्‌- 
यराजीवकै तस्य वडी होती है वह सामुद्र राजीव है ) इत्यादि सणुद्रवासी 
मच्छ ह ॥ ६८ ॥ 


सामुद्रा गुखः लिग्धा मधुरा नातिपित्तखाः ॥ 
उष्णा वातहरा ब्रष्या वचेस्याः श्छेष्मवद्धनाः ॥ ६९ ॥ 
` समुद्रे मरस्य सामान्यतासे भारी ई, स्निग्ध है मधुर है, अरतिपित्तकतां नही 
हे, उष्ण है, वायुहतां ह, वृष्य हँ, मलकता हे ओर क्‌ ह ॥ ६९ ॥ 
बलावद्ा विरेषेश मांसाशिंखात्मद्रजाः ॥ तेषांमप्यनिलघ्ततवां 
चौर्यकोप्यो गुणोतरो ॥ ७०॥ क्लिग्धत्वारस्वादुपारकतात्तयोव- 
च्या गुणोत्तरः ॥ नादेयां गुरवो मध्ये धस्मादपुच्छस्यचारिणः 
॥ ७१॥ सरस्तडागजानां त॒ विशेषेण शिरो घु ॥ अदूरगो- 
चरा यैस्मात्तस्मादुत्सोदपानजाः ॥ कचिन्मुरकैतवा रिरोदेशमः- 
त्यं गुरवस्तु ते ॥ ७२॥ अधस्तांहुरषो ज्ञेयां मत्स्याः सर- 


यि क्यन्दरचरेराव वाााकि 
( सूत्र ६८ ) तिमिः महत्तमो मत्स्यः तिमिगिलः ततोऽपि महत्तमः । नदवारलकः समुदर।तवाक्रः । 


चद्रकः पार्वषु कंटकवलयितो वलो मत्स्य; । ( इति नि. २. ) 
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( ४२६)  ख॒श्चतसंहिता-भा० टी०) 


जिर, कंधा, कमर, पाठ, दोनों साथल ये पूरवपूवं भारे होते ह । ओर दोनों 
साथलोमेसे उनमें भी पएर्वपवैका भाग भारी है तथा रक्तादिधातुजोकेः उत्तरोत्तर भार ह 


॥ ८१ ॥ सवप्राणिमात्रोके शरीरम मध्यभाग ( मदला अथोत्‌ धड.) भारी दता हे 


ओर फिरभाो पुरुषका उपरला भाग भारी होतार ओर सियोका नैचेका भाग भासे 


होताहै॥८२॥ पक्षीजा्तिकै उर ( पट ) ओर ग्रीवा विशेष करके भाय होतेह ओर 

पाखेके क्षेपण करसि पक्षियोका मध्यभाग समान(न भारी न हट का)दिखाई देतांईै ८२ 
अतीवरुक्ष मांस तं विहगानां फटांशिनाम्‌ ॥ बदेणं मां समत्य 
खगानां पिरितारिनाम्‌ ॥ मर्स्यारि्नौं कि्तिकरं वाते 
धान्यचारिणाम्‌ ॥ ८४ ॥ 


फल्खनेवाले पक्षियोका मांस अतिरूक् होता ओर मांसखानेवाले परदाका 


मांसं अवयं बहण ( पृष्ट ) होता है । तथा मछीखानेवालोंका मांस पित्तकारक 
` होता है ओर धान्यचारिर्योका मांस वायुनाशकरनेवाला होता है ॥ ८४ ॥ 
जलजानृपजा माम्याः कन्यादेकशफास्तथा ॥ प्रसहा बिलवा- 


लश्च ये च जधारसंज्ञकाः ॥ ८५ ॥ प्रतदा विष्किराश्चैव रघवः 


 स्ययथोत्तरम्‌ ॥ अस्पाभिष्यदिर्मश्चेवं यर्थोपर्वेसतोन्यथा ॥ ८६ ॥ ` 


जलके जीव, जके किनारे ( डहर ) के जीव, ्रामके जीव, मांसभोजी जीवः 
एकखुरके जीव, शिकारी परंद ओर बिलवासी तथा जंघावाङे जीव ॥८५॥ तधा 
परतद्‌ ओर विष्किर ये जीव उत्तरोत्तर हके होते ह ८ जैसे जरजीरवोसि किनारे 


के. छ. छ 


जीव हरक होते है इत्यादि ) ओर इसीप्रकार उत्तरोत्तर स्वस अभिष्यंदि दीतेहं 


कि स ५ 


ओर इससे विपरीत प्रवेषूवं कमसे भारी भारी होते द ॥ ८६ ॥ 
प्रमाणाधिकैरसतु स्वजांतो चाल्पसीरा गुरवश्च । सवेध्राणिनां 
सवेशरीरेभ्यो ये प्रधानंतमा भवति यछस्पदेशवातनस्ताना 
ददीत प्रधानलाभाभावे मध्यर्मवयस्कं सद्यस्कैमह्धिटसुंशदेयं 
मौसमिति ॥ ८७ ॥ भवति चा्र- 


अपनी जातिके अनमानमे जो प्रमाणसे अधिक होतेह वे स्वस्पसारवाले ओर 
भारी होतेह । सब जीवे परे शरीरवालोमेसे जो २ प्रधान ह वेभी यकृतप्रदेश- 
` तीं ( जिगरके निकटकी पूरी २ हों वेही ) लेन चाहिये ओर जो प्रधान नही पेड 


व ४ 
(सत्र ८७ ) यज्ृप्देशव्तिंशब्देन यत्पद दीर्घाकारा मांसवर्तयो भवेति ता इइ गृह्यते एतेन समस्त-- ` 


 शररघ्रात्तावपि विदिष्टशरीरवयवग्रहणमुक्तम्‌ इति (उनः) । ~ 


(1 











सुच्रस्थान-अ० ४६. ` 
` तो मध्यमवयवाले ताजा जो ्जदित न इञा हो एसे जीवका मांस लेना ॥ ८५ ॥ 
 यरहौ शेक है कि- क 
, \ ट क्रिया सिग रीं । % 
वयःशरीरावयैवाः ख्भावो धातवः क्रियाः ॥ सगि भरमा 
संस्कारो जत्रा चास्मिन्परीश्चिता ॥ << ॥ 
| इति मां सवगेः । 
(मासमे अवस्था, शर, अंग, भव्यग ओर स्वभाव ( प्रकृति ), धात्‌ ९ रक्त 
मांस, मेदआदि ) तथा क्रिया, चिह प्रमाण ओरं संस्कार तथा मात्रा इकी पर्षा 
रखनी चाहिये ( इनकी परीक्षासे युणायुण निशित जानने चाहिये.) ॥ ८८ ॥ 
इति मांसवगेः ॥ 


अत उद्भ फखवगोनुपदेक्ष्यामः । तथ्या । 


` यहासि अगाड़ी फलवगेका उपदेश करते ह वह योंहैकि- 
| दाडिमामलकवदरकोलकर्कधुसौवीरसिवीतिकाफलकपित्थमात्‌- 


टुगाजान्नातककरमदपियाखलकुचभव्यपारावतवेतरफलभराचीन (- 
मरकतितिदीकनीपकोदा्राम्लीकानारंगजंबीर्रभुतीनि ॥ १॥ 
दाडिम ( अनार }, आमलक ( आंवले ), बद्र ( बडे बेर ), ५) ( गोले वर }; 
= कवन्ध ( जादि छोटेवेर ), सौवीर ( एक प्रकारका बेर जो मरु्मिमे दोतादै ). 
सिवीतिका फल ( सेव या नासपाती ). कपित्थ (कैय ), मातग (विजोरानीब्‌ ), 


गिरी 


ओव, आमरा, करोदा, पियाल ( चिरोजीका फल जिसकी खटीकी । 
हे ), छकुच ( बटल ), भव्य ( कमरख ), पारावत ( एक खटमिदाफल कामरू- 
पदेकमे होता है ), वेतका फल मराचीन आमलक ( पानी ओवा ), तितिडीक 

( अम्लफलं ), नीप ( कदैवफल ), कोज्ञाच्र ( कोसीम ), अमली, नारंगी, जबर 

( नीव ) इत्यादि ॥ १ ॥. 

` अम््छनि रंत: पक गुरण्युष्णांनि वीयंतः ॥ 
५५ (८ क ५० ५.९ 
न शि यनिजानि कणर ~ पित्तसरन्यनिलर्नानि कफो्छेशकंराणि चं ॥ २॥ 

( सूत्र ८८ ) अस्मिनिति अस्मिन्मांघकर्मणि । ( सूत्र १) बदरं मरत्‌, कठं मध्यप्रमाणम्‌;+. 
करकः स्वत्पम्‌ । सौवीरम्‌ आमपक्रावस्थासु मधुरं मर्देद्चजम्‌ , सिबरीतिकाफलम्‌ तद्धेद एव अतिमधुसो 
मष्टिप्रमाण उत्तरापयजः । भव्यं खोमफर । अन्ये तु कर्मरंगफलप्राहुः । पारावतः कामरूपे फलं पाककाङे 
धवललोदितं मधुराम्लं च इति ह्छनाचार्य; । ( सूत्र २ अस्य पूरं सहान्वयः । “ 





(४२८ ) छश्तसहिता-भा ० टी ० । 


` उष्णवोय हे, पित्तकारक है, वाुनाशक हँ ओर कफको उच्छेश करनेवाले ह ॥ २॥ 
न ~ घां १ दिं दीर्घ तीयं रुचिकरं # 
कषायानुरस तेषां दाडिमं नतिपित्तखम्‌ ॥ दीनीयं सचिंकरं 
टय वर्चोविधनम्‌ ॥ ३॥ द्विविधं त॑ वितथं मधं चाम्लमेव 
च ॥ त्रिदोर्षतं चं मधुरम वार्षैकफापहम्‌ ॥ ४ ॥ 
इ इनसे “अनार” अकुरसम कसेला है, अतिपित्तल नही ह, दीपन है, रुचिकारक 
ड ृदयके लिये हित है ओर पुरीषको बांधनेवाला ईै॥३॥ यह अनार दो प्रकारका 
होता । एक मीठा दूसरा खटा तिनमसे मीठा तीनों दोषांको शांत करता ह ओर 


खटा वायु ओर कफ़को शांत करताहै ॥ ४ ॥ | 

 अन्छं समधुरं तिक्तं कषायं कटक सरम्‌ ॥ चर्वष्यं सवैदोषेघनं 
इत्यमामरुकीफटप्‌ ॥ ५ ॥ हंति बौतं तैदम्छवाकिंत्तं माधुर्यः 
शेत्येतः ॥ कफं रुक्षकर्षायत्वात्‌ फभ्योऽ््ययिक च॑ तत ॥ ६॥ 


ये ( ऊपर लिति एड .) सामान्यतासे रसम ओर विपाके खेटे है, भारी ई, 


-आंबला'” अम्ल मधुरताश्यि कडवा, कसेटा, चरपशाटयुक्तं ह, सर है, नेत्रो 


की हित है, सब दोषोको नाक करताहै, वृष्य है आंवल्ेफे ये यण ह ॥ ५ ॥ 
यहे आवहा खड़ा होनेसे वायुको नाश करता है ओर मध्रता तथा शीतलतसि 
पित्तको शांत करता है ओर रक्षता तथा कसेटेपनते कफको शांत करताह इससे यह 
सव फस अधिक युणवाखा है ॥. ६ ॥ | 


ककधुको्टंबदरमाभ्नं पित्तकमवहम्‌ ॥ पक्ष पित्तानिलहरं ल्लि- 
र्वं समधुरं सरम्‌ ॥ ७ ॥ पुरातनं तटशमनं शमश्चं दीपनं रधु ॥ 
(= 3 ऋ, (५ + ञ । इ - जित्‌ 

सावार बद्रं लिग्धं मधुरं वातपित्तजित्‌ ॥ < ॥ 
= “छेदि, बडे ओर गोले बेर'' कचे,पित्त ओर कफकारक है तथा पके येही पित्त 
आर्‌ बायुनाशक होजातहे, क्तिग्ध होतेह, मधुरतायक्त ओर सर होते है ॥७॥ पुराने 
( सखेसरवटदार ) तृषाको शांत करते हँ, दीपन है, हटके ह तथा “सोवीरवेर 
किग्ध ई मधुर हं वायु ओर पित्तंको जीतनेवे है ॥ ८ ॥ 


कषायं स्वादु स्थहि शीतं किवीतिक्ाफलम्‌ ॥ आमं कपित्थम- 


स्व्यं कफं माहि वातम्‌ ॥ ९॥ कफानिखदहरं चकं भधुराम्ल- 
रसं शरं ॥ श्वासकासिारुचिहरं तृष्णां कटंशोधनम्‌ ॥ १० ॥ 
 कष्वस्लं दीपनं ह्यं भातुकंगमुदाहतम्‌ ॥ तक्‌ तिक्ता 


१ न्क । ह - 
५ नन - द 
६ , = + ५) ध्वी ॐ ह 9 क 
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खत्रस्थान-अ० ४६. = (४२९) 


दुर्जर तैस्य वातछ्मिकफौपहा ॥ ११ ॥ स्वा शीतं गुरु ग्धं 


मासै मारतपित्तजित्‌ ॥ मेध्यं शुलानिच्छरदिकफारोचकनारा- 
नम्‌ ॥ १२॥ दीनं रधु संभराहि गुल्मांश तु केसरम्‌ ॥ शरखा- 
` जीणविवंधेषु अन्दाप्नौ कफमोरुते ॥ १३ ॥ असुचो चं विषेण 


रसंस्तस्योपदिर्यते ॥ पित्तानिशकरं धारं पितरं बद्धकेर्योरम्‌॥१२॥ 


च सिंवीतिका फल 'कसेला है मधुर है्ाही है.सीतलदै,कचा केथ(कवीठ) स्वरको 
,कफनाराक है.प्रादीहै, वातल है॥९॥ “पक्ता कय ` (कवीट) कफ वायुनाशाक 
है, रसम मीठा ओर त्रस है, मारी है, शास, खासी, अरुचि हरता है) तृषानाशक ओर्‌ 
कंठरोधन है ॥ १०॥ “ओर मातुंग * (विजौरा ) इरका हे,खडा हैदीपन है,ददयको 


` हित है, उसका छिलका कडवा है, दुजैर है तथा वायु,कृमि, कफनाशक हे॥ १ १॥उसका' 


४ शीतल, यर लिग्ध दे, वायु ओर पित्तको जतनेवालादे, भधा इदि) 
जनके ओर शूल वायु, छर्दि, कफः ओर अरुचिनाराक ३॥१२॥ सका केसरा(ीरा) 
दीपन है, हका है, आही द ल्म, बवासीरनाराक है । शूक" अजीणं,विव॑थ ओ 
मंदाभि तथा कफवायुके रोगोमिं ओर विशेषकरके अरुचिमं इसका रस लेना भरेष्ठ कहा 


ओर कचा विजोरा तथा जिसका जारा खिला न होवे प्त्िवातकर्तां तथा. 


पित्तल ह ॥ १३ ॥ १४॥ = 
ह्य वणेकरं रुच्यं रक्तमांसवलप्रदम्‌ ॥ कषायानुरसं खादु बा- 
तत्त वृंहणं गुरु ॥ १५॥ पित्ताविरोधि संपकर्माम्रं शुकविवद्ध- 
नम्‌ ॥ वुहंणं मधुरं वैल्यं शुरु विष्टभ्य जी येति ॥१६॥ आघ्रातक- 


फं वृष्य सन्तेहं श्छेष्मवद्धेनम्‌॥ त्रिदोषविष्ठम्भैकरं कुचं शुक्र ` 


नादनम्‌ ॥ १७ ॥ अभ्लं तृष्णांपहं रयं पित्तङृस्करंमदकम्‌ ॥ 

वातपित्तहरं इष्यं पियाछं गुर शीतंखम्‌॥ १८ ॥ ` 

“ओवि” इदयको हित है, वणंकारक है, रुचिकारक है, रक्त) मांस ओर बल- 
को ्रसन्नकरनेवाला है, कसला अतुरस होकर स्वादु ( मीठा ) दै, वायुनाशक दै 
`  बहण ( शशरपुष्िकता ) है, भारी है ॥ १५ ॥ ओर खूब पकाइआ अवि पित्तका 

` . पिरोधी नहीं ३, षीर्यको बटाता ह, वृण है, मधुर है, बलकारक है, भारी हे, विष्टभता 
करके पचता है ॥१६॥ “आभ्रातक, ( आमरा ) इष्य है जिग्धतायुक्त है, कफ 


वद्धक हे तथा “लक्कव') ( बटल ) त्रिदोष ओर विष्टभकारक ओर ष्यनाराक दै 


{ सूत्र १५ ) आम्रमिति शेषेणान्वयः । 
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ए (3?) | छुश्चतसंदिता-भा० टी०। 


॥ १७ ॥ ““करमदे” ( कररोदा ) खटा ६, ठषानारक है, रुचिकारक ई, पित्तकतां 
हे तथा “पियार' ( विरोजीका फर ) वायु ओर पित्तहतां हे, इष्य हे, भारी ह ` 
ओर शीत है ॥ १८ ॥ | 
हयं स्वार्दु कषायाम्लं भव्य॑मास्यं विरोधनम्‌ ॥ पित्तश्टेष्मंहरं 
अहि शरु विष्टंभि र्तम्‌ ॥ पारावतं समधुरं रुच्यम- 
त्यन्निवातनुत्‌ ॥ १९ ॥ गरदोषहरं नी प प्राचीनामलकं तथा ॥ 
वातापहं तितिडीकमांमं पित्तवर्खोसकरत्‌ ॥ भरादयष्णं दीर्षनं रुच्यं . 
संप कफवातनुत्‌ ॥ २० ॥ 

“भव्य ( कमरख ) हृदयको हित है,मीटा,कमेला,तरश है, खलशोधनकतां है, 
` पित्तकफकतां हे, राही है, भारी है, विष्टभी ओर शीतल हे, `'पारावतफल" 
मिठासय॒क्त है, रुचिकारक है, अव्यत आभि ओर वायुनाराक है ॥ १९ ॥ तथां 
` “कदैवफल' गरदोष ( विष ) नाशक हे ओर इसके अदुसार ` पानी आमल" 
जानो ओर ^तिंतिरीकफल'' कचा पित्त ओर कफकता हे, ्रारी है.गरम है,रपन है, 
रुचिकारक है ओर पक्ता तिंतिटीकपफट  कफवायनाङाक है ॥ २० ॥ 

मा 42 ४4 ७५५ ६, यं >०९ £ 2 2 + 
तस्मौदल्पांतरगुण कोरञ्र॑फटमसर्च्यते ॥ अम्लीकायाः फलं 
कवं ० (6 + अ 2 2. 6 हः ४ भेदं ~ = न 
पव॑वं तर्द्धदि तं केवंखुम्‌॥।अम्छ समंधुरं ह्यं विदीदं भक्तरोचनम्‌ 
तत 044 = 94 (गस्य * ८ (2 ४०९ 
॥२शवातचं दज रं भोक्त न फ गुरं ॥ तष्णदमिरकफो- 
द्दाच्छर्दि श्रासनिवारणम्‌ ॥२२॥ वातश्छेष्मविवंधन्न जबीरं गुर 
पित्तकं ॥ ेरावतं देतशाठमम्टं शोणितपित्तङ्रत्‌ ॥ २३॥ 
` "कोशा" तितिडीकफलसे स्वरप उसीके असार यु करता है तथा _ अम्‌- 
ीका फल पकाइआ केवल भेदी है, मिठासयुक्त खटा होता ह, हदयको भिय हैः 
साफ हे ओर भोजनमें रुचिकरता है ॥२१॥ “ नारंगफल'' (शोतरा) वायुनाङक है, 
दजर ह, भारी दै, तषा ओर गरल, फफ उ्केश, छर्दि, रास इनं दूर करतादै॥२२॥ 
“जंतीर'' ( ओघ ) वायु,कफ ओर विषेधनारक है, पित्तकारक है,.तथा ' एेरावत 


(शक भांति नरगीका भद्‌) ओर “देतशट ” (कठि नीद ) ये दोनो अम्ह ( खट } 


१ 


| ८. ह ओर रक्तपित्त करनेवाले है ॥ २२ ॥ 


के ` कच हि, 


। (सूत्र २४) तोदनं राजप्रियं शीतलम्‌ + कदमीराग्ल्कियेके ईति ड्छत्‌ः। अश्म॑तकः यमलप्त्रकः 
आतइति ठेके इति उनः । वाचत्ये त॒ अम्लोयकट्क्षः अम्टपत्रः कोविदारश्च | अश्वकर्णः पूरतरदेये 


 . गधरडोऽश्रत्थसटशः पुष्कश्वतीं आमोदपिति उत्तरापथे ( नि. सं. ) । 














खत्रस्थान-अ० ४६. (४३१) 


क्णफगुपरूषकगागेरुकीपुष्करवतिविस्वविस्बीधरभू तीनि ॥२४॥ 
फलान्येतानि दीतांनि कर्फपित्तहराणि चं ॥ संमाहकाणि रुका 
णि कषार्यमधुराणि चं ॥ २५॥ 
्षीरबक्षफल ८ ग्र, वटव, पपलर्वेश आदि ) जामन्‌, राजादन ( विरा ), 
तोद्न ( कदमीशी अमरी ), तिदुकं ( तद्‌ ), बद ( म।लसरीफल )› धामन, 
अङमंतक ( अम्डोटक ), अश्वकणे ( एवेमे षपलसा वृक्ष होता ठे उसका फल ); 
` फल्गु ( अंजीर ), परूषकं (फालसे ), गगिरूकी ( गगोट ) पुष्करवरती ( आमेो- 
दफल ), पिरव ( बील ), बिबी ( कंदर ) इत्यादि ॥ ॥ ४ ॥ ये फ रीतल है, 
कफपित्तहरतौ है, संग्राहक ई रुक्ष है ओर केले मीठे द ॥ २५ ॥ 
क्षीरशक्षेफरं तेषां शरु विभि शीतलम्‌ ॥ कषायं मधुरं चाम्ले 
नातिमारर्तैकोपनम्‌ ॥२६॥ अदयं वाटं योहि जाविवं केफपि- ` 
तजित्‌ ॥ च्लिग्धं स्वाद क्षीयं च राजाद॑नफरं गुर ॥ २७ ॥ 
कषायं मधुरं हश्षे तोदन कफवातजित्‌ ॥ अम्खोर्णं घु संहि 
ल्िंग्ध पित्ताचिवद्धेनम्‌ ॥ २८ ॥ आमे कषायं संधाहि तिन्दक 
वातकोपनम्‌ ॥ विर्धाके गुरं संपकतं म्र कफपित्तजित्‌ ॥ २९ ॥ 
अधुर चं कषायं = लिंगं  संभाहि बेकुलम्‌ ॥ स्थिरकरं चं 
द्न्तानां विदं फलमुच्यते ॥३०॥ कषायं च हिमं स्वादु धान्व- 
` नं कफवातजित्‌ ॥ तदद्ागेरकं विद्ाददमतकफंखानि च ॥ ३१ ॥ 
, इनर्मेसे दृथवाटे करकषके फल '“ शर वदवेटी आदि " भारी ओर विषमी होति 
है, शीतल है, कसेले रै, मधर रै, कोई खट है, वायुको अतिकोप नही करते ॥ 
॥ २६ ॥ ^“ जामन " अतिवातङ हे, ग्राही है, कफपित्तको जीतनेवाली ह तथा 
“खिरनी'" सिग्ध है, मीठी है, कुक कसेकापन है ओर गरिष्ठ हे. ॥ २७ ॥ ^तोदन' 
( कदमीरी अमरी ) केली हे, मीश ह, रुक्ष है, कफ्वायुनाशक है, खटी हे, 
गरम है, हकी ओर ग्राही है, सिनग्ध है, पित्त ओर अभिवद्धंक है ॥२८॥ कचा 
५ तेद्‌" कसेखा है, ग्राही है, वायुकोपकारक है, विपाकमं भारी है ओर “पका- 
` तेद्‌" मीठा ओर कफपित्त जीतनेवाला है ॥ २९ ॥ ओर ' वकु ( मौलसरीका 
फल ) मीठा केला है, सिग्ध है,. ग्राही है, दारतोको स्थिरकतों है ओर विशाद्‌ 


---____ 
( सूत्र २८ ) तोदनं कषायत्वे रूक्षम्‌ अम्ल्ते स्िग्धमित्यर्थः | 
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है ॥ ३० ॥ ““धान्वन'' ( धामण ) कसला हे, शीतर ई, स्वादु ( मीठा ) हे, 
कफ ओर वायुनाक्क है ! ओर इसीके अनुसार यणवाला “गगिरुक)" ( गगोर ) 
जानना चाहियि । तथा '“अमंतक'' ( अम्छोटकफल या कोषिदारण्छ ) भी 
इसीके अनुसार युणवारा जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

विष्टभि मधुरं लिंभ्धं फल्गज तपणं शर ॥३२॥ अत्यम्छमैिन्म-. 
धरं कषायानुरसं रघुं ।॥ वातं पित्तजननमांमं वियात्पेरूष- 
कम्‌ ॥ ३३ ॥ तदेवं पकं मधुरं वातंपित्तनिवहेणम्‌ ॥ विपाक 
मधुरं शीत रक्तपित्तभसादनम्‌॥ पोष्करं स्वाद्‌ विष्ट॑भि बस्य कफ- 
करं गुरु ॥:४। कफानेखंहरं तीक्ष्णं लिग्धं संयांहि दीर्षनम्‌॥ कट्‌- 
तिक्तरकैषायोष्णं बाखविल्वमुदाहतम्‌ ॥ ३५ ॥ तदेवं विदयौर्तपक 


मधुरानुरसं गुरु ॥ विदाहि विष्टंभ॑करं दाषर्कुत्पतिमांरुतम्‌ ।३६॥ 


` विवीफटं सादवकर्णं स्तन्यकृत्कफपित्तजित्‌ ॥ तृड्दाहञ्वरपि 
न्ासुक्तासदवासक्षयापहम्‌ । ३७ ॥ | 
““ फत्गुज'' ( अंजीर ) विष्ठभी है, मीठा है, सििग्ध है, तिक्तां है, भारी 


हे ॥ ३२ ॥ ““ कन्चेफालसे › अव्यन्त खट तथा कुछ २ मीठासयुक्त होति है जर 


अनुरसमें कसेटे ह, दखके ह, वाय॒नाशक ह ओर पित्त उत्पन्न करते ह ॥ ३३ ॥ 


वेदी पकेटए फालसे मीठे होजति है, वायु ओर पित्तको शांत करते है, बिपाकरमे 


मधुर है, शीतल है, रक्तपित्तको प्रसन्न करते हँ ॥ ३४ ॥ ““पौष्करफल', ( कमल 


॥ > कि 


गड ) सिषाडे आदि ) मीठे होतेह, विष्ठंभी ओर वलदायक ईह, कफकता ओर 


भारी है । तथा “कचा बिस्वफर'' कफ ओर वायुनाञ्चक है, तीक्ष्ण है, सिग्ध है, ` 
आदी हे, दीपन है, कटुकं ओर तिक्त कसेदा ओर गरम है ॥ ३५ ॥ पका बिस्व- 
| फर मिठास स्यि ओर भारी है, दाहजनक है, विष्ठभकतां है, दोषकारक है ओर्‌ ` 


वायुम पवित्रता या सुगंधिकतां है ॥ ३६ ॥ “'विबीफल' ( कंदूरी ) ओर “अश्च- 


कणेफल'' दृधकारक ह तथा कफ ओर पित्तको शांत करते ह, तषा, दाह ओर 


ज्वर तथा पित्तरक्त, खासी, श्वास ओर क्षय इन्दे दूर करते ह ॥ ३७ ॥ 
ताखनारिकेख्पनसमोचभ्रभ्रतीनि ॥३८॥ स्वादु पाकरसान्याहूवांत- 


पित्तहंराणि चं ॥ बलग्रदानि ल्िग्धांनि वृंहिणानि हिमानि च॑॥३९॥ । । | 





( सूत्र ३९ ) पूर्वेण सदान्वेतव्यः । ` 











सूत्रस्थान-अ० ४६. ` (४३३) 
तालृफल, नारेयल) पनस ( कट्मल ), मोच ( कदलीफलं केला] ५) इत्यादि ॥. 
॥ २८ ॥ य फल सामन्यतासे रसम ओर विपाकमे मधुर कर ओर वायु 
तथा पित्तके  हरनेवाले हँ बरदेनेवाले है, कतिग्ध रै, बरृहण ८ शरीरपु्टकतं ) ह 
ओरं शीतल है ॥ ३९ ॥ | 
फट स्वादुरसं तेधां ताङजं गुरं पित्तजित्‌॥ त॑हीजं स्वादुपाक चं 
र्लं वातपित्तजित्‌ ॥ ४० ॥ नारिकेलं गरु ्िग्धं पित्त स्वादु 
शीतलम्‌ ॥ बलमांसभ्रदं हयं बृहणं वस्तिशोधनम्‌ ।।४१॥ पनसं 
सकषायं तु ल्लिग्धं स्वादुरसं गुरु ॥ मो स्वादुरसं भोक्त कषयं 
नाति्ीर्तलम्‌ ॥ रक्तपित्तहरं बृष्यं रचयं छर्म गुरुं ॥ ४२ ॥ 
„ तालृफर रसम मधुर है, भारी हे, पित्त जीतनेवाला है ओर इसका बीज 
पाकम मधुर हे, मूत्रल है, वायु ओर पित्तको ना करता हे.॥ ४० ॥ नारियल 
( खोपरा ) भारी है, लिग्ध है, पिततनाराक है, मधुर है, शीतल है, बल ओर 
मासिका देनेवाला है) हदयको परिय है, बरहण है ओर वस्तिको शोधन करता हे ( यह 
हरे खोपरेके गुण दै सखा खोपरा गरम ओर पित्तकारक होता हे ) ॥ ५१ । त 
पनस ( कठल्‌ ) रसम कसेलापनयुक्त मधुर है, लिग्ध है,भारी है तथा मोच ` 
( केला ) रसम मधुर है, कुछ कसेा है, अत्यन्त शीतक नहीं है, रक्तपित्तहती है 
वृष्य ( वीयेवद्ेक ) है, कफकारक ओर गरि है ॥ ४२ ॥ = 
द्राक्षाकाद्मयमधृकपुष्पवज्ञरषभृतीनि । ।४३॥ रक्तपित्तहराण्याह 
गुरूणि मधुराणि च॑ ॥ ४४ ॥ तेषां द्राक्षा सरा स्वयो मधुरा लि- 
ग्धशीतला ॥ रक्तपित्तज्वरदवासतृष्णादाहक्यापहा ॥४५॥ हृं 
मूत्रविवधक्चं पित्तासृग्वातनाशनम्‌ ॥ केयं रसायनं मेध्यं का. ` 
 इमयेफलेसुच्यते ॥४६॥ क्षतक्षांपहं हयं शीर्तलं तर्पणं गुर ॥ 
रसे पाके चं मधुरं खरं रक्तपित्तजित्‌ ॥ ४७॥ वृहंणीयमहय 
चं मधूककुसुंमं गुरं ॥ वातपित्तोपशमनं पटं तस्थोपदिकयंते॥४८॥ 
( सूत्र ४५ ) द्राक्षायां विशेषमाद “राक्षा पक्रा सरा शीता चक्षुष्या ब्रेदणी गुरुः ॥ इति त्ष्णा 


स्वरशासवातवातालकामल।ः ॥ ङच्छलपित्तसंमोददादशोषमदात्ययान्‌ | आमा स्वस्पगुणा गुर्वी सैवाम्ा 
रक्तपित्तङृत्‌ ॥ इष्या स्याद्ोस्तनी द्राक्षा गर्वी च कफपित्तनुत्‌ || अनीजान्या स्वस्पतरा गोस्तरनीसदशी 


| 


गुणैः ॥ द्राक्षा पर्वतजा ठ्खी साम्लाम््माम्लपित्तकृत्‌ || ( इति भा. भि. ) 
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द्राक्षा ( दाख, सुनक्छा, अगर ), कादमय ( खंभारी खुब्बानी ) तथा महवेके 
फल ओर खज्नर ( पिडखज्ञर ॐोहारा ) इत्यादि ॥ ४३ ॥ ये फर सामान्यतासे 
रक्तपित्तनाश्चक है, भारी है ओर मधुर है ॥ ४४ ॥ इनमेसे द्राक्षा ( दाख, अग्र 
र्‌, सनक्का ) दस्तावर है, स्वर शष्ठकरनेवाली हँ, मधुर है, जग्ध है, शीतर है, 
रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, तष्णा, दाह ओर क्षय इन्दं दूर करते दहे ॥ ४५ ॥ कादम- 
यफङ हृदयको रहित हँ, मृज ओर विबन्धको दूर करते रै, पित्तरक्तं ओर वायु- 
 , नारकं है, केशों ( बालो ) के स्ि हित ह, रसायन है, इद्धि वटति ह ॥ ४६॥ 
. िंडिखज्ञर ओर दरङ्कहारा क्षत ओर क्षयनाश्चक हँ, हदयको हित है, शीतर है, 
 तपिकताहे, भारी है, रस ओर विपाकमे मधर हे, रक्तपित्तको शांतकरता हे 
। ४७ ॥ महुवके पुष ब्दण ( शीरपुष्कितां ) हँ, हदय को हित नदीं हैँ 
भारी ह, ओर महृवेका फट वायु ओर पित्तको शांत करता है ॥ ४८ ॥ 
वातामाऽऽक्षोडाभिषुकनिचुरुपिचुनिकोचकोरुमाणप्रभृतीनि स्‌ 
पि्तश्टिष्मंकरणण्याहः लिंग्धोष्णानि गुरूणि चं ॥ वृहणांन्यनि- 
` लघ्चानि ब्यानि मधुराणि च ॥ ५० ॥ 
वाताम ( बादाम )., अक्षोड ( अखरोड ), अभिषक ( काञ्ञ ), निचुल ( चिल- 
गजे ), पिच ( षिनेेकी गिरो ), निकोच ( पिस्ते), कोहमाण ( इरमानि ), 
इत्यादि ॥४९॥ ये फल सामान्यतासे पित्तकफकती है, तरगरम ईं, भारी है, शरीर 
पष्ठ करनेवाले ईं, वायुनाश्चक हें, बरुदायक हं ओर मधुर ह ॥ ५० ॥ 


कषाये कफपित्तं किंचि तिक्तं रुचिषरद॑म्‌ ॥ हयं संगंधि विचा 
द्‌ खवखीफटस॒च्यंते ॥ ५१ ॥ वसिरं शीतपाश्यं च सारुष्कर- ` 
निवंधनम्‌ ॥ विष्टंम्मि दुंजरं रक्षं शीतर व(तकोपनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विपाके मधुरं चौपि रक्तपित्तप्रणारार्नम्‌ ॥ रेरवतं दंतरट- 
म्ल शोणितपित्तकृत्‌ ॥ ५३ ॥ रीतं कषायं मधुरं टंकं मारु 
तक्र ४ ल्िग्धोष्णं तिक्तमधुरं वातश्छेऽ्मघमेशुदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रमीररं गुरु स्वादु रूक्षोष्णं केरानारनम्‌ ॥ गुरः श्टेष्मां- 
। तकफल कफंछरन्मधुरं हिभम्‌ ॥ ५५ ॥ 


(सत्र ५३) भेरावतं द॑तश्चटमम्लं शोणितपित्तकृत्‌ इति द्विरुक्त उल्छनेनापि मन्यते आर्षत्वात्‌. 
दरावतद तदश टादीनामनेकविधत्वाचच | 
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लवलीफट ( दरफारेषडी ) कसेखा है, कफपित्तनाशक है, खख २ तिक्त ( कंड- , । 
वा ) हे, रुचिदेनेवाला है, हदयको हित है, सुगंधित है, उज्ज्वल हे ॥५१॥ वसिर्‌ ॥ 
 -{ खयादतफङ ) तथा सीतपाक्य (बलाफल) तथा सारुष्करनि्ेधन ( भह्टातफलका ` 
यच्छा ) ये विष्टभी है, द्जर है रुक्ष है, शीतल है ओर वायुको कोपफरते ईँ 
। ५२ ॥ देरावत ( नीवका भेद ) षिपाकमें मधर है ओर रक्तपित्तनाराक दै तथा 
दतशठ ( खटा काठ या ीब्रजम्बीरभेद ) खटा है ओर रक्तपित्तकारक है ॥५३॥ 
टक ( कदमीरमें इसी नामसे प्रसिद्ध है ) शीतर है, कसेरामीठा हे, वायुकता हे, 
भारी है तथा देगुद्‌ ( हिगोट ) तरगरम हैमधुरतायुक्त कडवा हैःवायुकफनाराक हे, - 
। ५४ ॥ शमीफल ( सांगरपक्का श्चिक्च ) ( या सांगरका फर ) भारी है, मधुर है, 
रुक्ष है, गरम हे, बारछोको उडा देता है । तथा शछष्मां तकफल ( द्देसुवा ) गरिष्ठ है, 
कफकारक ( ओर कफशांतिकतौ भी ) है, मधुर है, शीतर है “{ यह कफः पैदा 
करता ह पर उखडे कको जमा देता है ) ॥ ५५ ॥ | 


करीराक्षकपीटनि तृणषन्यफलखानि च ॥ स्वादुतिक्तकटृष्णानि 
कफवातहराणि च ॥ ५६ ॥ तिक्तं पिक्तकरं तेषां सर कट्षिषा- 
किं चं ॥ तीक्ष्णोष्णं कटकं पीट सैलेहं कशर्वातजित्‌ ॥ ७॥ 
आरूभ्करं तोवरकं कषायं कटुपाकि च॑ ॥ इष्णं कृमिंञ्वरानाहमे- 
होदावतेनाशनम्‌ ॥५८॥ कुष्ठगुल्मोदैरार्शोघं कटंपाकि तेवं चं ॥ 
` करंजर्वि्युकारिष्टफलं जन्तुरमेहनँत्‌ ॥ ५९ ॥ रुक्षोष्ण कटकं 
चाके खघ वातकफापहम्‌ ॥ तिक्तमीषंदिषहितं विडं भं इमिना- 
रान्‌ ॥ ६० ॥ 
| करीर ( कैरफल टेंड पीच्रू ), आक्षिक ( रंजकफङ ), पीट ( पील ) तथा कृण 
ह शून्यफल ( केतकी केवडाका फल ) ये कुकर मधुरःकडवे, चरपरे है, गरम ह ओर्‌ 
कफवातनाशक ह ॥ ५६ ॥ इनसे पीठ ( पील ) रसम कुढ तिक्त है, पित्तकतौ 
¦ है, दस्तावर है, विपाकमें कडु ( चरपरी ) ह, तीक्ष्ण गरम है, कटुक ( चरपरी } 
है, कुछ २ सेहयक्त दै, कफवायुको जीतनेवाी है ॥ ५७ ॥ तोवरकफल (आर्‌ ` 
स्कर) व्रणकारक हे, कसेखा है, विपाके कटुक है, गरम हे, कृमि, ज्वर, अनाह+ ` 
। प्रमेह ओर उदावत्त नाशक है ॥ ५८ ॥ करंजवा, टाकका एक ( पलाशपापडा) 
अरिष्टफल ( निबोली ) ये तीनो कुष्ठ, गरम, उदररोग, बवासीर इन्दं नाच करते ` 
ह ओर जन्तु ( कृमि ) ओर प्रमेदनाशक ह ॥ ५९ ॥ विडेगके दानि रक्ष है, गरम्‌ 
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हे, विपाकमें कटुक ई! हल्के है, वायु कफनाराक हँ, कुछ तिक्त ई, विषगोगमें 
दित ह ओर कृमिनाशकं दहं ॥ ६० ॥ | 
ण्यसुष्ण संर मेध्यं दाषननं शोफकुं्नुत्‌ ॥ कषायं दीपनं र्चा 
भट चक्ष॑ध्यं चाभयांफलम्‌ ॥ ६१॥ मर्दनं कर्थ रूक्षोष्णं वेस्वय- 
करमिनादनम्‌ ॥ चर्षष्यं स्वाद॑पक्यक्षं कषायं कफपित्तजित्‌॥६२॥ ` 
अभयाके फल ( बडी हरडे ) व्रणको हित है, गरम है, दस्तावर है, इद्धिजनक ईं, 
दोषोको हरनेबाली हँ शोथ ओर कुष्ठनाशक है, कसेी है, दीपन है, अम्ल भी हं, 
 नेर््रको हित ह ॥ ६९॥ अक्ष ( वहेडा ) भदन है, इलका है, रुक्ष ओर गरम हे, 
~ स्वरविकार ओर कृमिनाशक रै, नेत्रोंको हित हे, विपाकमे मधुर है, कसेखा हैः 
ओर कफपित्तनाशकं है ॥ ६२॥ 
कफपित्तहर रूक्ष वक्रञ्केदमटापहम्‌ ॥ कषांयमीषैन्मधुरं किंचि 
त्पृगंफल सरम्‌ ॥ ६३ ॥ जातीकोशोथ कषुरं जातीकटुकयोः 
फलम्‌ ॥ केकोके छवगं च तिक्तं कट्‌ कफापहम्‌ \॥ खघु तुष्णा- 
` पहं वक्रङ्कददोर्गध्यनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ सतिक्तः सुरभिः शीतः 
 कैपुरो छघुरेखनः ॥ तृष्णायां सखशषे च॑ वेरस्ये चापि पजितः 
॥ ६५ ॥ रखताकस्त्रिका तद्रच्छीता वस्तिविशोधिनी ॥ ६६ ॥ 
पृूगफङ ( सुपारी ) कफपित्तहतां है, रक्ष रै, मखका गीलापन ओर मलक * 
दूर करती है, कसेली हे, कुछ २ मधुर है, कुछ दस्तावर भी ह ॥ ६३ ॥ जाती- 
कोड ( जावित्री ) ओर कपर तथा जातीफल, कटुकाफल तथा कंकोलफल ओर 
वेग तिक्त ओर कटु ( चरपरे ) है, कफनाशक है, हके है, तषाको शांत करते 
है, स॒खकी कदनता ओर दु्ेधिको दूर करते ह ॥ ६४ ॥ कपूर विशेषकर 
तिक्ततायक्त ई, सुगंधित है, शीतल है, हलका ह, टेखन (शोषकर कृराकर्ता ), तृषा. ` 
ओर खखके सूखने ओर विरसतामे भ्रष्ठ है ॥ ६५ ॥ ओर रुताकस्त्ररी ( वेद- 
सरकं ) इसीके अनसार ुणवारी ह तथा शीतल है, ओर वस्ति ( मतरस्थान ) 
को शोधन करती है ॥ ६६ ॥ 
` पियालमना मधुरो इष्यः पित्तानिरापहः ॥ वैभीतको मदकरः 
कफमारुतनाशनः ॥ ६७ ॥ कषायो मधुरो मजा कोलानां पित्त- 
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नादान: ॥ तुष्णाछ््यनिखघ्र्थ तर्दरचौमर्छकस्य च ॥ ६८ ॥ बीज- 
पूरकसेपाकमला कोशाम्रसंभवः ॥ स्वादुपाकोभ्निवलकरल्लिग्धः 
पित्तानिलापहः ॥ ६९ ॥ यस्यं चस्य फरध्येहे वीयं भवंति या- 
दाम्‌ ॥ तरस्य तस्यैत वीर्येण मजानभंपि निर्दिशेत्‌ ॥ ७० ॥ 
पियालमना ( चिरेजी ) मधुर है, वीयकता है, पित्त ओर वायुनाशक है तथा 
बहेडेकी भीगी मदकारक हे, कफ वाय॒नाराक है ॥ ६७ ॥ बेरोकी भीगी कसेली 
है, मीदी है, पित्तनारक हे, तथा आंवलेकी युटरीके भीतरकी गिरी तृषा, छर्दिं 
ओर वायुको नाश करती है ॥ ६८ ॥ विनोरेके वीजोंकी गिरी ओर िरमालकै 
कर्जोकी गिरे तथा कोरा ( कोसुमेआंव ) की गुटलीकी गिरौ विपाके मधुर 
हे, अभि ओर बलकारक है जिग है, पित्त ओर बायुनाशक हे. ॥ ६९ ॥ निस 
जिस फलका जसा वीयं होता है उसके अनुसार ही उसकी मनां ( शंडलीकी 
णिरी ) को जानना चाहिये ॥ ७० ॥ 
फले परिचैकरं य्घंणर्वत्त्वाहृतम्‌ ॥ विह्वादन्यत्र विज्ञेयमामं 
तद्धि गणोत्तरम्‌ ॥ धौ्यैष्णे दीर्धनं तद्धि कषायं कैटुतिक्तः 
कम्‌ ॥ ७१ ॥ सः 
फलम जो जो सष पके हों वेही युणकारकं हेत । बिरवके सिवाय यह > बात ` 
जाननी क्योकि, बिल्व तो कच्राही युणकारक हीताे यह कच्चा विसवफल प्रारीहै, 
गरम है, दीपन है, कसेला है, कंट्‌ (चरपरा) ओर तिक्तं ( कडवा ) है ॥ ७१ ॥ 
व्याधितं मिज चं पाकातीतमकांललम्‌ ॥ ` 
जनीं कटं सवेमपयोर्गतमेवे च ॥ ७२॥ 
य इातिफलवगेः । 
` व्याधियुक्त (गलासडा) तथा कृमियुक्त(काना जिसमे कंडे ह) तथा जो पककर 
सुरज्ञागया हो तथा चसमयका फर तथा अतिकचा फल इतने दोरषीसे दूषितफलः 
व्यागनेयोग्य ह ( खानियोग्य नहीं ) ॥ ७२ ॥ 
इति फख्वगैः । 
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अथ शाकवर्गः । 


 शाकान्यत उं वक्ष्यामः॥ सत्र पुष्पफखाऽखाबुकाङदकप्रथ्रतीनि 


॥१॥ पित्ततरान्यनिरं कैय्वुस्तथां मदकंफानि च ॥ सृष्टम॒त्रपुरी. 
पाणि स्वादुषाकरसीनि च॑॥२॥ 


यहांसे अगाड़ी शाकोका वणेन करते है । यहां पुष्पफल (कृष्मांड), अला 
( धीया ), काल्दक (तरबूज) इनको आदिलेके॥ १॥ ये जो के सो (साधारणतासे). 


` . पित्तनारक हं, बाय वेदा करते ह तथा थोडा कफ करते हे ओर मलमूत्रकीं प्रवृति 


करते हे, षिपाक ओर रसमे प्रायः मधुर हे ॥ २ ॥ 
पित्तघ्नं तेषु कृष्मीडं वाटं मेध्यं कफापहम्‌ ॥ धकं खघृष्णं संक्षारं 
दीपनं वस्तिरो्धनम्‌॥ सर्वदोषहरं हैष पै्यं चेतोविकारेणाम॥२॥ 
दष्िकक्षयकरं काठिंदं कफवैतङ्कत्‌ ॥ अलाबु्भन्नविद्का तं 
रक्षा गुवतिरशशोतला ॥ ४ ॥ तिक्तालोबुरहया तँ वामनी कात- 
पित्तजित्‌ ॥ ५॥ 


नमसे छोटा ( कचा ) पेठा पित्तनाशक है ओर मध्य ( अधपका ) कफका- 
रक है तथा शूव पकाडुआ हका, गरम, छु २ खरोंहा होताहै, दीपन हे ओर 


मस्ति ( मूत्रस्थान ) को शोधन करता है ओर सब दोषों ( वायुपित्तकफ ) कोः 


शात करता हे, हदयको हित है ओर पित्तके विकार ( मृगी, उन्माद्‌ आदि ) के 
 रोगवालोको पथ्य ( सेवन करने योग्य ) है ॥ ३ ॥ काद्‌ ( तर्ज ) दृष्टि युक. 
` इन्दं क्षय करता हे, ओर कफ वायु पेदा करता ह । तथा अलाबु ( घीया ) मलको 
भेदन करनवारी हे, रुक्ष हे, भारी है, अतिज्ञीतल है ॥ ४ ॥ तथा कडवी वीया 


 इदयको अहित है, वमन ती हे, वायुपित्तको जीतती है ॥ ९ ॥ 
 अपुसेवोरुककारुकंशीणंवृंतपरभृतीनि ॥ ६ ॥ गुरुविषटंभिरीक्तानि 


 _ स्वादूनि कंफडृन्ति चं ॥ सृष्टसृत्रपुरीषाणि सक्षारमधुशाणि च ॥७॥ 


(6 ` (चत १।२) एक कनान्‌ । च्मत्दरस व््च््न्न् € सूत्र १। २) पुष्पफलं कूषमरंडकम्‌ । खषमूनपरीपाणि मूत्रपुरीषपत्तिकराणीति । बालं कृष्म 


 डमपकतं मभ्यं शं कफावहं कापीसवर्णं परिपक्रमितयर्थः। “सवेदोषदरम्‌ इत्यत्र सर्वप्रहणं रकोपसं्रहा मू । 
 चेतोविकारा उन्मादापस्मासमूर्च्छमदादवः ( इति लनः ) 
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त्रपुस ( ककड ), एवर्‌ ( आरिया ), ककर्कं (खीरा) ओर शीणेकेत ` 
( कचरे ) इत्यादि ॥ ६ ॥ ये सामान्यतासे गरिष्ठ है, विष्टंभि हे, शीतल है, मधुर ` 
हे, कफकारक ह ओर खरोहापनयुक्त मधुर होनेपर मलमू्रके भरवैतक रोते ॥७॥ 


बालं संनीरं अंसं तेषां पित्तहरं स्मृतम्‌ ॥ त्पांड्‌ कफककजणि 
मैम्लं वातकफापहम्‌ ॥ ८ ॥ एवारंकं सकं॑कारु संधक्व कफ़वाति- 
करत्‌ ॥ सक्र मधुरं रुच्यं दीपनं नातिपित्तलम्‌ ॥ ९ ॥ सक्षारं मः 
धुरं वैवं शीरणवृंतं कफापहम्‌ ॥ भेर्दनं दीर्घनं हय्यैमानाहष्टीरनु 


घु ॥ १० ॥ 
क्ीककरडी ( हरी ) नीली होती है ओर पित्तको शांत करती ईै। ओर अच्छी 
पकी ( पिलोदी ) कफकारक है । कमपकी खटासयुक्त वायुकफनाशक है ॥ ८ ॥ 
आर्या ओर खीरा पकेहूए कफवायुकारक ह ओर खारयुक्त, मधुर, सचेकारक है, 
दीपन ईह, अतिपित्तकारक नहीं ह ॥ ९ ॥ शीणंदैत ( कचरे ) खारापनयुक्त मधुर 
होति है, कफनारक रोते है, भेदन है, दीपन रै, हृदयको हित हं, अनाह ओर 
वाताष्ठोरछाको नाच करते ह ओर दखके ह ॥ १० ॥ 


पिप्पलीमरिचश गवेराद्रेकर्हिगुजीरककुस्तुवुरुकजंवीरकसुमखसुर 
शिथमधशियरणिनकस्षेपराजिकाकखाहल्वेणुगंडीरतिरपाण- 
कावषांभ्रचित्रकमरखुकपोतिकालद्यनपलांडकखायषभं तीनि ॥१९॥ 
कटैन्युष्णांनि रुच्यानि वातश्टेष्महराणि चं ॥ करतान्नेषुपयुंज्य॑ते 
` संस्कराथमनेकधा ॥१२॥ ` 
` (सूत्र ८।९। १०) जेपुंखं खुधावासः तेरसा इति लोके कर्कटिकीत कथ्यते । एवीरुकम्‌ , लोमा 
रोमयुक्ता आरा इति लोके । ककौरुकः कुद्रककंटी खीगा इति लेके । अन्ये तु त्रपुसं कषुद्रककटी, ककाख्कं 
करक॑रीति वदंति । सीर्णद्तं सुरोमकं च पुसभेदमाहूः । ( एूट इति ) अन्पे ठु शीणदरेते कवुरमाहुः ( कचरा 


इति ) तथा चान्ये कवुर भेदं ख॒रद पुत्रकमाहुः ( खरपुजा इति ) 
( सूत्र ११। १२ ) पिप्पल्यादीनि वर्ीङ्त्य पठंति तत्र किंचित्तंस्कारं किीचच्छाके किंचिद्धेपजं 


$, 


` ¶#चिदादारमिति । (नि. सं. ) जंवीरः हरितशाकमपुत्तरापथे जंवीर्गधि किंचिदम्ामिति उल्छनः । कीचत्ञ॒ ` 


निनृकमेव वदंति | उल वनवर्बरिका । सुरणा ठुख्सा । अजक श्वेतकुठेरक | काठमार बर्वरिका [- ` 
कुटेरकेस्तद्धेद एव । क्षवकः छिकरणीति लोके । खरपुष्पं क्षवकभेदः मधुशिग्र॒ लोदितयुष्पोऽद्पविटप- 
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पिप्पली, मिरच, शगेवेर ( शुंी ), आद्रेक, हीग, जीरा, स्तर ( धनिया 


नीड खमख ( वनवर्षेरी ), सुरसा ( तलसी ), अजैक ( सुपेदवबरी जिसे नग॑द्‌- 


बावरी कहते है ) भस्तृण ( रोहिष ).सुगंधक ( सुगंधतण ), कासमदं ( कसी ). 


कालमाल ( कालीनगेद्बावरी ) ( कईं इसठौर “कालकाक'' ठेसा पाठ मानतेहे ) ` 


कुठेरक ( कालमालका भद्‌ है ), क्षवक ( छीकनी ), खरपुष्प ( नककछीकनीका 


भेद ), शच्च ( सोहजना ), मधशिघ ( रालफूल्का सोदना ), फणिनक 


( मरुवा ), सपे ( सरसे ), राई, कटाह ८ कुररसोमाश्चाकं ); वेए ( बांस ); 


` गेडीर ( हरितशाक ), तिलपर्णी, वष्र ( साठी पुनर्नवा ). चित्रक, मरक (मरी), 


पोतिका ( पोईका शाक ओर कई इसे पोदीना मानते ह ओर कई मूलकपोतिका 
शकमानकर वालमूलक ( कचीम्रलीको ) कहते ईह ) लद्यन, पड ८ प्याज ) 


| कलाय ( मदरका शाक ) इत्यादि ॥ ११ ॥ ये प्रायः चरपरे तथा उष्ण ( गरम ). 


ठ, रुचिकारक है वायु ओर कफनाशक ई, इनमेते कई तो पदार्थमिं संस्कार 

ल्य ( मसालारूपसे ) उपयोग होते ई ( ओर कई शाकरूप तथा कई ओषधरूप 

तथा कई ओर प्रकारसे भश्यरूपवस्तु हँ ) ॥ १२ ॥ 4 
तेषां गुध स्वादुंशीता पिष्पल्याद्रौ कफांवहा ॥ शाष्का कफानि- 
खी सां वृष्या पि्तीविरोधिनी ॥ १३ ॥ स्वादुपीक्या्भैभरिचं 
गुरु श्ेष्मर्धसेकि चं ॥ कर्टृष्णं ल तैच्छुध्कमवध्यं कर्पत्रातजि- 
त्‌ ॥ १४ ॥ नात्युष्णं नतिंशीतं चं वी थतो मंरिचं सितम्‌ ॥ 
गुर्णवन्मरिचेभ्यश्च चक्ष॑ध्ये अ विरोधतः ॥ १५॥ नागरं कष 
वातन्न विपाके मधुरं कट्‌ ॥ वृष्योष्णं रोचनं हय सस्ेहं लघु 
दीपनम्‌ ॥ १६ ॥ कफानिलहरं स्वंय विवंधानाहगलनुंत्‌ ॥ कटू 

` ष्णं रोचनं हथ वृष्यं चेव स्पर॑तम्‌ ॥ १७॥ 


 उनमंसे गीली ( हरी ) पीपर भारी है, स्वादु ( मधर ) ओर शीतल हे, कफ 


कारक हे । तथा सरखीपीपल कफः वायुनाशक है, वृष्य (पुरुषाथमे तेजीकरनवाली) - 
है, ( ओर चरपरीहै ) तथा पित्तकी विरोधी नहीं हे ॥१३॥ गीली ही ह, ( ओर चरपरीहे ) तथा पिकी विरोधी नहीं हे ॥१२॥ गीरी हरी स्याहमि- 


-शोभांजनमेदः । पणिजकः मस्वकः | ( नि. सं, ) कुदो डछनमते द मुंडितकः । शब्दस्तोमे तु 
इलमादहल्ति स्पद्धेते इति कुलदलः “कुररसेोगाःः बरक्षभेदः गंडीरस्थलजो जलजो दविविधस्तत्र स्थलजो 
हरितशाकः ( इति निवैधसं, ) पोतिका शाकभेदः पोदीना इति रोके । केचित्त उपोदिका ( पोश्याक ) 
इति व दंति तत्त॒ न सम्यक्‌ तस्य पृथक्‌ दर्चनात्‌ । अनयोरपि द्योः सान्वयः । केचित्‌ मूढकपोतिकामेक 


` कने बालब्रूल्क माहुः | 
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रच विपाकमें मधुर है, भारी है, कफको टपकानेवाली हे तथा प्रखी चरपरी, यरम 
ओर हलकी है ओर वृष्य नहीं हे, कफ वायुको जीतनेवाङी है ॥ १४॥ ओर 

सुपेदमिरच वीर्यम न बत गरम है, न.ङीतल है ओर सव मिरर्वोमिं एणवारी है 
विशेषकरके यही नेत्रकि लिये हित है॥ १५॥ टी कफवायुनाशक हे,षिपाकमे मधुर 
है, रसमे चरपरी हे, बृष्य हे, उष्ण › रोचन है, हदयके लिये हितहै,सुकषग्ध (तर) 
है, र ( इरकी ) ओर दीपन है ॥ १६ ॥ आद्रेक कफवायुनाशक है, स्वर युद्ध 


करनेबारी हे, विषेध, अफरा ओर शल इनको नार करती है, चरपरी ओर गरम 


हे रुचिकारक है, हृदयके लियि हित है ओर दृष्यभी है ॥ १७ ॥ 


लघूष्णं पार्चनं हश दीपन कफवातंजित्‌॥ कट लिग्धं सरं तीक्ष्णं 


शरखाजा्णकिवंधनुत्‌ ॥ १८ ॥ तीकष्णोर॑णं कटुक पाके रुच॑यं पित्ता- 
वंद्धेनम्‌ द + + 4 ॐ ॥ 

भनिवंदधेनम्‌ ॥ कटं -छेप्मानिछहरं गंधाय जीरकद्वयम्‌ ॥ १९॥ 

दहि हलका है, गरम हे, पाचन है, दीपन है ५४५१ है, रसमें चरषरा 

्तिग्ध है, सर ( दस्तावर ) है, तीर्ण हे तथा शल, भजोण, ओर विेधनाशक 

2 ॥ ५८ ॥ दोनो जीरे ( सुपेद ओर स्याह ) तीक्ष्ण हे गरम हं, विपाकमें चरपरे 


ई, रुचिकारक है, पत ओर अभिको बाति ईँ, रसे भी चरापराट है कफवायु 
नाश्चक ह ओर सुगंधयक्त हे ॥ १९॥ ` | 


कारवी करवी तद्दविज्ञेया सोपकुचिका ॥ भर्यव्यंजनभोज्येषु 
विविषेष्व॑चारिता ॥ २०॥ आक्षी कुर्तुवुरी कुरा दसोगध्य- 
` हयताम्‌॥ सां शाष्कां मधुरा पकि सिधा तृड्‌ दाहनाशनी ॥ दो- 
धती कटुक किः चिचिक्ता खोःतोविशोधिनी ॥ २१ ॥ जंबीरः 
पाचनस्तक्षिणः कृमिवातकफापहः ॥ सुरभिरदीपनो रुच्यो मुखे. 
2 वकारः ॥ २२॥ कफानिखविषं-्चासकासदोर्मध्यनाशनः ॥ 
पित्तकरत्पाशरटूखतः सुरतः समुदाहृतः ॥२३॥ तद्वतं सुमुखो 
जेयो विरोषद्रनाईनः ॥ २४ ॥ | 


\, 


| 


कारवी ( सफ ) ओर करवीं ( अजवायन ) तथा उपकुंचिका ( कलोजी ये 


मी इसीयकार हं भ्य ( अप्पादि ), व्यंनन ( शाकादि ) भोज्य ( सेयावादि )नाना- 


प्रकारके पसे पदार्थों उपयोग की हई जीरके समान गुणकरतीहें ॥२०॥ हरी गीली 
धानेया पदाथके स्वादु, सुगंषियुक्त ओर हयतायुक्त करती है ओर वही सूखी धनिया 


` विपाकं मर है, कतिग्ध है, तषा ओर दाहनाशक है, सदोषो ( वायु, पित्त, कफ ` 
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(५२) ` खुश्वुतसंहिता-भा० टी०। 


ओर स्त ) को शांत करती दै, कुछ चरपशद ओर तिक्ततावाकी है ओर दारोको 
शुद्ध करती हे ॥२१॥ जंषर ( नीब ) ( शाकमे युक्त किया ) पाचन ओर तीरेण- 
ताकारक होता है, कमि, वायु ओर कफनारा हे, सुगंधित ओर दीपन तथा रचि- 
कारक होता हे, सुखको साफकरता है ॥ २२॥ सुरस ( ठलसीपतर ) कफः, वायु, 
विष, श्वास्‌, खासी, दर्मधिता इन्द नााकरता है, पित्तकारक है ओर पाके ददको 
दूर करता है ॥२२॥ इसीमकार सुखख ( नगंद्वावरी ) कै भी ग है विशेषकरके 
विषको दूर करती ह ॥ २४ ॥ | 
+ ती्नोप्णौ ; 
कफं गरो रुक्षा तीक्ष्णोष्णा; पित्तवंद्धनाः ॥ 
 कटुपौकरसाश्चवं सुरसाजंकभूस्तृणाः ॥ २५ ॥ 
सुरसा (दूसरी तुलसी }, अजक (ब्बरी) स्तण (रोदिष्‌ ) थ कफनारक, भारी, 
हक्ष, तकण, गरम, पित्तवद्धक, रस ओर पाकम्‌ कंटु (चरपरे ) ई ॥२५॥ 
+ ॐ ०2 = रोष ॐ 
मधुरः कफवौतश्चः पार्चनः कंटोधनः ॥ विशेषतः पित्तकरः स 
तिक्तः कासंमर्दकः॥ २६॥ कटः सक्षारमंधुरः शिथुसि्तक्तोथं पि- 
तसः ॥ मधुशि्ुः सरस्तिक्तः शोथन्नो दीपनः कटुः 1 २७॥ विः 
` दाहि वद्धवितैमूतर रुक्ष तीक्ष्णोष्णमेवे चं ॥ त्रिदो षं साप शोकं 
गांडीरं वेगरनाम च॑ ॥ २८ ॥ चित्रकस्तिरंपणीं चं कफरो्फहरे 
धू ॥ वर्षाभूः कफ्ांतन्नी हिता शोफोदरंशेसाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कट्तिक्त॑रसा हवा रोर्च॑नी वहिदीपनी ॥ सवेदोषहरां ध्वी 
कैर्ठ्या मृरुकूपोतिका ॥ ३० ॥ 
कासमद ( करसोधी ) मधुर है, कफवायुनाराकः हे, पाचन है, कण्ठ शद्ध करती, 
पित्तकारक विशेषकरके है, तिक्तता ( कडनापन्‌ ) युक्त दे ॥ २६॥ सोहजन( कौ 
फी ) चरपरा, खरोही, मधुर, छ कडवा ओर पित्तकारक है तथा मधुरि 
दस्तावर है, तिक्त ह, शोथनाशक्‌, दीपन ओर कडु. ( चरपरा ) है ॥ २७ ॥ 
सरसौका शाक दाह वेदा करता, पुरीष तथा मूत्रको रोकता है, रुक्ष है, तीक्ष्ण ह, 
मुरमद,त्रिदोषकतौ हे इसीप्रकार गांडर वेगनामक्‌ शाकभी जानो ॥२८॥ चित्रक 
ओर १ तिलप्णीं कफ ओर शेय हरनेवलि हँ, हरुके ह ५ तथा वषाशच ( पुननवा 
राठी ) कफवायुनाशक) शोथ, उद्ररोग ओर्‌ बवासीरमे हित है ॥ २९ ॥ मूक 
। (म्ली) तथा पोतिका ( पोदीना ) ये रसभ चरपरे, छख तिक्त ह? हंदयक ।हत रसम चरर, छ तिक्त है, हदयको हित 
† - (सत्न ३०) मूखकयेतिका पृथक्त्व ठ मूखकं मूली इति, पोतिका इति पोतिकाशाकमेद इत्याहुः 
=+ कोचित्‌ एकलवन मूलकपोतिका इति बालमूलं वर्ति । ३ 
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हैः रुचिकारक हे, अभिको दीपन करते है, सबदोषोको हरनेवाले लके है, कटके 
हित है । ( ओर क सलकपोतिका कच्ची रूटीको कहते है ) ॥ ३० ॥ 
ततद | वि ५ र छभि | [ १4 | मं | तिदोषक्रत्‌ ८ < 9 
महत्तरं वि मि वीक््ण॑मा्मं भिदोषक्रत्‌ ॥ तदेवं सिधसिच्ं 
तँ पित्तनुत्कफवतिजित्‌ ॥ ३१ ॥ त्रिदोषशमनं शुष्कं विषैदोषहरं 
। ५ विष्टि ४ ८ ५ 8. कमर श । 
लधु ॥ विष्टभि वात शाक शुष्कमन्यत्र मूलकात्‌ ॥ ३२ ॥ 
. वडीम्रली भारी है ओर विष्ठंभी है तथा पतली (कीर) तीक्ष्ण है, जिदोषकारक 
है ओर वही सहसे सिद्धकरे दई पित्तनाश्ञक ओर कफवायुको जीतनेबाटी है 
` ॥३१॥ = ससीश्रलो तिदोषको शात करती है, षिषदोषदरनेवाा ओर हलकी 
है ( मूली सखी श्रेष्ठ हे ) ओर श्रलीके सिवाय सब सूते साकं विषमी तथा वातल 
होते ह \ ३२॥ ५ = 
युष्पं चं पत्रे च फट तयेवं यथोत्तरं ते रवंवः प्रदिशाः ॥ तेषौ 
त पुष्पं कफपित्तहंत्‌ फर निहन्यौर्कफमंरितो च॑ ॥ ३३॥ 
पष्प, पत्र ओर फल यै यथोत्तर लके हं उनमेसे पष्प तो कफ़ ओर पित्तनाशक 
है तथा फर कफवायुहतां हे ॥ ३३ ॥ | 6 
लिग्धोष्णतीक्ष्णंः कटुपिच्छलश्चं गुरुः सर॑ः स्वादुरसं बल्यै; ॥ 
ृष्यश्चं मेधास्वर्वेणचक्चभश्नास्थिसधानकरो रसोनः ॥३४॥ हदो- 
गजीणञ्वरकुक्षिशर्टविवेधगुरमारूविकासशोषान्‌ ॥ दनौमकुटा- 
नरुसादजतेसमीरणश्चासकफां रं ईति ` ॥ ३५॥ 
रसोन ( ससन ) किध हे, तीकष्णगरम है, कटु ( चरपरा ) है, पिच्छ 
(चिकना) ह भारी है, सर(दस्तावर या फेटानेवाला) है,रसमं छ मधुरभी हे, बल- 
कारक है, दष्ये,मेधा, स्वर ओर वर्णं तथा नेतर इनको दित है तथा टूटेको जोडता हे 
(रसोन इसका नाम यों है कि इसमे पांचरस है केवल एकरस(अम्लता) \ रसन इसका नाम यां है कि इसमे पांचरस हे केवल एकरस(अम्कता) से रहित ) 
( सूत्र ३३ ) पुष्पमिति मूलकविषयोयं याद ङ्मृलकंदेषु वालमध्यन्रद्धसलिग्धसिद्धञषकेषु वलनिर्दशस्त- 
दत्‌ युष्पपत्रफठेष्वपि वाच्यः | ( इति छनः ) ( सूत्र ३४। ३५ ) रसोन इति रसेनैकेनोनः रसोनः 
तदुक्तं भावमिश्रेण “पंचभिश्च रेयुक्तो रसेनाम्डेन वर्जितः ॥ कटकश्चापि मृचेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थित; ॥ 
नटे कपाय उदिष्टो नालग्रे लवणः स्पृतः ॥ बीजे ठ मधुरः प्रोक्तो रशस्तद्रणवेदिमिःःइति। रखोनोवयततिः 
“दाते वैनतेयो जहार सुरसत्तभात्‌ ॥ तदा वतोऽपतद्वदुः स रसोनो ऽभवद्धवि?? इति! ननु अमूृतोलन्नस्य 
रखोनस्य कथं ब्राह्णादिभिरभोज्यत्वमेव ठत्राद मावमिश्रः ^“ मांसं तथाम्लं च हितं लुनसेविनाम्‌” 
, रसोनसेविनां मच मांसं दितम्‌। मयमांसत्यागिनां रखोनो व्याधिकारको मवत्यनेनाऽमांसमद्यमोजिनां बाह्य~ 
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(४४) .  खश्चतसंहिता-भा० ी०। 


हृदयरोग, जीणंज्वर, कक्षगः, विबेध. गुटम, अरुचि, कास(खसी).शोषक्षय), बवा- 
सीर कृष्ट तथा अनलसाद्‌ ( अभिमाय ), जंतु ( कृमि ). समीर (वायरोग). शास 


ओर कके विकार इनको दूर करता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
= [ ६4 प तीर 4 (1 
नादयुष्णवीर्योऽनिलहा कटुश्च तीर्णो रस्मौतिकफा्ंहश्चं ॥ 
बलावहः पिर्तकरोऽथं किंचितपलांडुरभ्नि थं विरधधयेद्यं ॥ ३६ ॥ 
ल्िग्धो रु्चिंस्थः स्थिरर्धातिकती वल्योऽध मेधाकर्कपुषटिदर्थं ॥ 
१.१८ रोणित त वे 1] 
स्वाुगुईः शोणितपित्त॑शस्तः सपिचछलः क्षीरपला डरः ॥ ३७ ॥ 
पलांडु (प्याज ) अत्येत उष्णवीयं नई। ह, वायुनाशक है, कटु ( चरपरा ) ह, 
तीक्ष्ण दै भारो है, अव्य॑तकपफकारकभी नहीं है, बलकारक है, पित्तकतँ स्वरप ह 
तथा अभिको बढाता ॥ २६ ॥ तथा क्षीरपलांडु ( नलको प्याज ) क्जिगध हे, 
रुचि रखता, धात॒ओंको स्थिर करता ह, वलदायक हे, बद्धि, कफः ओर पष्ठिदेन 
वाटा हे, स्वादु, है भारी है, रक्तपित्तमे भेष्ठ है ओर पिच्छलतायुक्त हे ॥ ३७ ॥ 
करायशाकं पित्तघं कफघ्नं वातं गुरु ॥ 
कषायानुरसं चेव विपाके मधुरं च तत्‌ ॥ ३८॥ 


कलायशाकं ( मटरका शाक ) पित्तनाश्ञक ठे, कफ़टरताहै वायुकारक है, भारी ` 


है, कसेलाअदुरस है ओर विपाकमें मधुर हे ॥ ३८ ॥ | 
चुच्चयूथिकातरणीजीवतीर्विवीतिकानन्दीभल्ातकच्छगलां रवर. 
्षादनीफजीरगल्मरीरलुवनस्पतिभ्रसवराणकर्वुदारकोविदारभं 
भरृतीनि ॥ ३९॥ कषायस्वारदुतिक्तानि ` रक्तपिक्हराणि च॑ । 
कफल्लीन्यनिले कय्युः संभाहीणि ईषूनि च ॥ ४० ॥ 


उच्छ ( चंच्शाक ), यूथिका ( जहका साग ), तरणी ( सेवती ), जीवतीशाक, 


विंषीतिका ( केदूरीपत्र ), नदी ( नेदीवक्षका शाक ), भ्टातक ( मिलाविके पतते ), ` 


छगली उद्धदारुपत्र), वृक्षादनी (वदा), फंजीशाक. रार्मरीशाक, शेट(र्देखवेके 
पत्र) तथा वनस्पतिप्रसव ( अनेकं वनस्पतिके कोमलपत्ते ), शण ( शणकी डोडी ) 
 कंडदार ( लेसेवका भेद ) तथा कोविदार(कचनाल) इत्यादि ॥३९॥ ये केले, मधर 
ओर तिक्त है, रक्तपित्तनाशकरहै, कफः हरनेवाे, वायुकारक, ग्राही ओर दलके ३।४०॥ 


( सत्र ३९ ) तरुणी स्वनामप्रसिद्धा अन्ये बरुणकमाहू इति उल्छनः। वाचस्पतिस्त॒ तरुणी घ॒तकुमारयौ 


दतीडकष सेवतीढ्रक्ष च । दोलः शष्मातकः | वनस्पतिप्रसवाः वनस्पति उदुवरादिस्तस्य प्रसवाः । कर्वु- ` 
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सूत्रस्थान-अ० ४६. (४४५) 


लर्घः पाके चे जन्तुर्न पिच्छलो बर्णिनां हितैः ॥ कषायमधुरो 

थही चच्चरतिषां त्रिदोर्हा ॥ ४१॥ चक्षुष्या सभैदोषं्नी ओंव- 

तो समुर्दाह्ता ॥ बरक्षादनी वातहरा फंजी तवंस्पवलां मता ॥४२॥ 

क ` 

114 4 # 
जीवतीश्ाक ने्रोको हित है, सब दोषों ( वायु, पित्त, कफ़ ओर रक्त } इनको 
शत करता हे । तथा वृक्षादनी ( बेदा ) वायुनादाक है ओर फंजीका शाक अलरप- 
वलकारक हे ॥ ४२॥ | 

। ्षीरशक्षोत्पलांदीनां कषाया; वहवाः श््रताः ॥ 
शीताः संमाहिणः रस्ता रक्तपिक्तातिसारिणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दूधवाले वृक्ष ( गृलर आदि ) तथा कमल आदिक पत्ते केले ह, शीतल है, 
ग्राही है, रक्तपित्त ओर अतिसारवालोको शष्ठ है ॥ ४३ ॥ 

पुननेवावरुणतकोय्युसबृकवत्सादनीषिस्वशाकभ्रभततीनि ॥ ४४॥ 

उष्णानि खादुतिक्तानि वतपरामनानि च ॥ तेषु पौनंनवं दकं 
 विरोषाच्छोफनारानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अ. साठी ) वर्णक पत्र, त्कारी ( अरणी ), उसरवृकं ( अरंड ), वत्सा- 
५; ५ शांत वि “इस 44 शाक व 
शोथनाशक दै ॥ ४५ ॥ | - 

तंड्टीयकोपोदिकाऽ-छवलाचिद्टीपाटक्यावास्तकश्रभृतीनि ॥४६॥ 
` सृष्टसूत्रपुरीरषाणि सक्षारमधुरराणि चं ॥ मदवात॑कफान्यारह रक्त- ` 
` पित्तहरांणि चं ॥ ४७ ॥ | 

तड़लीयक ( चौलाई ), उपोदिका ( पोका शाक ), अश्ववला ( आसबल ), 


` ( ओर कई अश्चवला भेको कहते है सो ठीक नहीं ) चि्टी ( विद्टीशाक ). 


पालक्या ( पालक ), वास्तूकं ( बथुवा ) इत्यादि ॥ ४६ ॥ ये सामान्यताते मल- 
मूते प्रवेक है, खारसहित मीठे है, थोडा २ वायु ओर कफ पेदा करते हँ तथा 
रक्तापित्तको हरते हैँ ~ ४७ ॥ | ऋ: 

८ सूञ्च ४५ ) अस्य शोकस्य पूर्ाद्धः पूर्वसूत्रेण सडान्वेतन्यः । ( सूत्र ६ ) अश्ववरा मेथिका ` 


| + 


। इत्यन्ये तन्न अश्ववला वुष्केदेशे बृशछत्रमोधेकामेद एवेति इछन; } ` 


ल 








(४४६) छश्चुतसंदिता-भा० टी० } 1 


मुरो रसपौकाभ्यां रक्तपित्तंमदापहः ॥ तेषीं शीतंतमो रक्ष- 

` स्तडंलीयो विर्षापहः ॥ ४८ ॥ स्वादुपाकरसा वृष्या वातपित्तर्म- | 
दपहा ॥ उपादिकां सदां ज्िग्धां ब॑ल्या श्लेष्मकरी हिमां ॥४९॥ 

कटुविपाके छंमिहा मेषामिवदधवद्धनः ॥ सक्षारः सर्वदोषध्नो वा- | 

रर्चकः सरैः ॥ ५०॥ चि नास्तूकवज्ज्ञेधा पाटक्यौ तं- 

इटीयववंत्‌ ॥ वातङदरद्विपमती रुक्त पित्तकफे हितां ॥ ५१॥ 





4 < # । 
शाकमा-धवलं रूष बद्धविपमन्रमारुतम्‌ ॥ ५२ ॥ | 1 + 
इनस तटीय ( चोराई ) रस ओर विपाके मर ह, रक्तपित्त ओर भद- | 


ज ह) अतिीतल दै, रम है, विषनारक है ॥ ५८८॥ उपोदिका ( पोह ) रस 
ओर्‌ विपाकम्‌ स्वादु (मधुर) हे, दृष्य(वीयंकारक) है, वायु पित्त. मद्‌ हरनेवाली हे, 
सदा लग्ध हे,लकारिणी है ओर कफकारिणी तथा शीतल ३।४९॥वास्तक( बथुवा) 
५ -चरपरा ह, कृमिनाराक द तथा उदि, अमि ओर बलवरक हे, क्षारयक्त 


' सब दोपाको नाश करता है, रोचक ह ओर सर हे ॥ ५० ॥ विद्टीका शाक 


₹› मलत्रको रोकता है ( ओर कईं बद्धकी जगह सृष्टविण्मरत्र मानते- 


०.1१ पलक मलमरको परेत करता है) रुक्ष ह पित्त ओर कफम दित है ॥५१॥ । 
“ भवलाका शाक रुक्ष है मलमूत्र ओर अधोषायुको रोकता है ॥ ५२ ॥ | 
मण्ड्कपणीसत्तखासनिषप्ण कसुवचलात्रह्मसुवर्चलापिपरीरुड़- ॥ 
चीगाजिहाकाकमाचीमपुत्ाडावलगुजसतीनवृहतीकटकारिकाष (13 
उाटालवराताकुकारवेलककंटकरिककवुकोसवकपपटकङ्किरातति. ह 
ग ¢ _ €, कोरातकीवेत्र ४ ४ | 
कट कारिछठकोशातकीेत्रकरीराटरूपकार्मुषपीषभंतीनि ५३ $ 


रक्तपि्तहराण्याहरहयौनि खलधनि च॑ ॥ कुष्टनेहज्वरश्वासकाँसा- ` 7 
रुचिहराणि च॑ ॥ ५४ ॥ 
५4 [9 (= छ क ( चोपति ॐ 3 
५ ईक्षण ( बाह्म ), सप्तला ( थोहरभेदके पत्र अन वण्णक (च पतिषा "  - १ 
उ चला ( इंटल ), बद्यसुषचला ( इलइलका भद्‌ ), पिप्पललीके पत्र, गिद्ोयक . भ 


पत्र गोजिहा (नगरीगोभी), काकमाची ( मकोह ), भरपुत्राड ( पवाड ) अवल्णुन 
( 0 १ सतीन ( छोटीमटरका शाक ), बृहती ( बडी कटेटी ), कटकारिका 


# (छो कटेली ) इनके ~~“ इनके ल, पटोल ( परवल ), वाः पटोल ( परवल ), वातां ( वृता )) कारवेद्धक 
| ( चज ५८ ) अस्यपि पूर्वेण सान्वयः । | 


= = कज । = २ 
कनः +) 





[अ 


खूत्रस्थान-अ० ४९. ( अ ॥ | 


, ( करेटा )) कंटक्षिका ( वनकी कसोंधी ), केडुक ( केवकषा या कड्जा ), उर्व 
(रक्त अरंड ), पदकं ( पित्तपापडा ), िराततिक्त {( चिरायता ), कर्कोटक 
 ( ककोड ) अरिष्ट ( नीमकी कोप ), कोशातकी ( तोर ), वेत्रकरीर ( वेतकी 
कपिल ^ आटरूषक ( अदूसा ), अकैषुष्पी इत्यादि ॥ ५३ ॥ ये शाक रक्ताित्त- 
` नारक ह, हद्यको हित रहै, हके हँ कुष्ठ, भरमेह) ञ्वर, श्वास, खासी ओर अरुचि 
इन्हें हरते ह ये सामन्यतासे इनके गुण है ॥ ॥ ५४ ॥ 
कषाया तुं हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा ॥ सर्धी मंडूकैपर्णी 
तुं तंद्ोजिं हिका मर्त ॥ ५५ ॥ 
मंहूकपर्ी ( ब्रह्मी ) केटी है, पित्तमे हित दे, विपाकं ओर रसम क्छ 
भर €, रतल ई, हली है ओर इसीके असार गोजिह्वा ( गोभी ओर कई 
गाज॒र्बो मानते है) युणकारिणी हे ॥ ५५ ॥ 4 
अिदाही त्रिदीष्ः संाही सुनिषण्णकः ॥ अवदगुजः कटुः 
पकि तिक्तः पित्तकफोपहः ॥ ५६ ॥ ईषंततिक्तं धरिदत शाकं कटं 
सतीनंकम्‌ ॥ नाल्युष्णक्ीतं कुष्ठं काकमाच्यास्तं तद्विधम्‌ ॥ 
॥ "49 ॥ कंडुकु्क्ृमिर्घानि कण़वौतहराणि चं ॥ एखानि वहती- 
` नां ठु कटुतिक्तरघूनि चं ।॥। ५८ ॥ कफपित्तहरं बण्धमुंष्णे तिक्त- 
मवातलम्‌ ॥ पटोल कर्कं पाके वृष्यं रोचनदीपनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुनिषण्णक ( चोपतिया ) विदारी नहीं है, तरिदोषनारक है, संग्राही हे तथा 
अवस्णुन विपाकमें कटुक हे, तिक्त है, पित्त ओर कफनाश्चकं है ॥ ५६ ॥ सतीन 
( छोदीमटरफा शाक ) थोडा २ तिक्त है, त्रिदोषदतौ है, कटु (चरपरा ) है, अति- 
गरम ओर्‌ शीतर नहीं है, कुषठनाशक है ओर इसीके अरुार काकमाची (मको) 
काशक है ॥ ५७ ॥ बड़ी ओर छोटी कटेलीके फल खजली, कुष्ठ ओर कृमिको 
नाश करते ह, कफः वायुके दरबल हैँ, चरपरे, कडवे ओर हरूके है ॥ ५८ ॥ 
पील ( पए्वल ) क। शाक = य शांत करता है, ब्रणको हित ह, गरम 4 
हे तिक्तहैतोभी वात नहीं है, विपाकमं कटुक है, इष्य ( वीथदाता) है, ` 4. 
रोचन है ओर दीपन है ॥ ५९ ॥ 
कफवातहरं तिक्तं रोचनं कटकं रघुं ॥ वांताकं दीपनं परोक्तं जी- 
रश | 3. कको ॐ ॐ 9 प , मेवं = 
ण सक्ष(रपित्तखम्‌ ॥ ६० ॥ तर॑त्करकोरकं पोक्तं कारवेद्छकमेः 
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(४४८)  सखुश्रुतसंहिता-भा० दी०। 
'।  र्च॥ आदटरूषक्वेत्रा्गुडूचीनिस्वपर्पटाः ॥.किराततिक्तसहिता- , 
+ स्तिक्ताः पित्तकफापहा: ॥ ६१ ॥ 
वाताक़ ( वैगन ) कफवायुनाश॒क है, तिक्तं ( रसम कुठ कडवा ) हे, रुचि- + 
कारक है) कुछ चरपरा है, हरका है, दीपन है ओर पका हआ जीभ ( पीट शरग- ॑ 
। . न) खरोहा हे ओर पित्तकारक दैः ॥ ९० ॥ ओर इसके समान कंकोडे ओर 
करल जानने । तथा अरूषाका शाक अथात्‌ ( पत्र ) तथा वेतकी कोपल गिरो- 
। यके पतते, नौषके पत्ते ओर पप॑ट ( स्याहतरे ) के पत्ते जानने चाहिये । ये आट- 11 
।  रूषकको आदिटे चिर(यते पर्य॑त रसमें तिक्त हे ओर पित्तकफनाराक है ॥ ६१ ॥ | 
। कफापहं शांकसुक्तं वरुणंषपुनाडयोः ॥ रुक्षं लघुं च॑ शीतं चं 
। `  बातपित्तप्रकोपंणम्‌।। ६२॥ दीपनं कालदाौकं तुं गरदोर्षहरं कट्‌॥ 
| कोसुभं मधुरं रुक्षमुष्ण श्टष्महरं लघु ॥६३॥ वातं नांलिका- ` 
शकं पित्तघ्ने मधुरं च तत॥हण्यरेत्िकरिष्नी साम्लं वात्तकपे 
#{ ` 4 मध चौं च - 
।  हिती॥ उष्णा कषायमधुरा चौगेरी चंभनिदीपनी ॥ ६४ ॥ 
। वरुण ओर पवाडका शाक कफनाशक है, रुक्ष ह, लका रै, शीतल है, वाय॒ 


9 । 


| ओर पित्तको कुपितं करता ह ॥ ६२ ॥ ओर कालजाक दीपन हे, षिषदोषहतां है, 
§ कटुक है ओर कुसुभेका शाक मधुर हे, रुक्षगरम है, कफनाशक ओर हर्का ह 
॥ ६३ ॥ तथा नाली या नाडीका शाकं वातल हे, पित्तनाराक है, मधुर र तया 
` चागेरीशाक अरहणी ओर अदाषिकारनाशक है, अम्डतायक्तहै, वाढ ओर कफम प 
। हित हे, गरम है, कसेला मधुर है ओर अभिदीपन हे ॥ ६४॥ | 
हि रोणिकाजातुकपणिकापन्नरजीवकसुवर्चलाङुरुवककारजरकुत- 
।  लिकराकुरेदिकापरमृतीनि ॥ ६५ ॥ स्वादुपाकरसाः शीताः कफध्ना 
नातिपित्तलाः ॥ खवणानुरसा रुक्षाः सक्षारा वातलाः सराः॥६६॥ 
। = _ णिका ( उगसरी ), नाक ( डङ्शालपर्ण ), पथिका ( दुदधी ), पत्तर (शिर- #) 
। वालीका भद ), जीवकके पत्र, सुवयला वाका भद्‌ + जीवकके पतनः सवचेला ( सूयोवते भेद या_ डोडी ), कुरुवक सूयोवते भेद या डोडी ), कुरुवक ॥ 
॥ (सूत ६५) जतुकं शुङ्कशाल्पर्णी । पर्णिका दुगा बनकारपीसीत्यपरे । पत्तरं शिरवालिकाभेदो 

महापते; । सुवचैला सुवीवर्तमेदः डोडी भाषायाम्‌, कुखवकः द्रोणपुष्पः कठिजरः कुरदजन कोलसुजआ 

: इति लोके । कुतच्िका चुच्चुसहशा दीेफला (नि, सं, ) ( सूत्र ६६ ) अस्य छोकस्य एते उप्यंक्ताः 
 आकविेषा; इत्यनुक्तपदैः सहान्वेयः] अथवा पूर्वसूत्रे कुरंटिकाप्रभतयः इति वा पाठ; तस्मादुभयोः; मिलि 
त्वरा सुगमान्वयः शाकडान्दस्य भन पुंसकलिगत्वात्‌ । | 


क चक कहु क~~ -------- - ~ 


































| (दोणघुष्पी या पियावासेका भद्‌ ), कटिजर (कलुवा ), दुंतलिका (उक समान- 
पत्रो ओर दीवफल, ) इरटिका ( कुरंड या पियावासा ) इत्यादि ॥ ६५ ॥ ये स 
विपाक ओर्‌ रसम मधुर है शीतल है, , कफनाशक ह, अतिपित्तर नही है, अनु- 
रसम खार ह सक हँ, खारयुक्त वातल दं आर्‌ सर ( दस्तावर ) ह ॥६६॥ ४ 
स्वादुतिक्ता कुतलिका सकंषाया कुटिका ॥ संयांहि शीर्वल- 
पि रघु दाधाविरोधि च ॥ राजक्षवकदौकं चं शरटीशाकं तं त. 
द्विषम्‌ ॥ ६७ ॥ स्वादुपाकरसं ॒दौकं ईर्जरं हरिमन्थजम्‌ ॥ 
` भेदनं मधुरं रक्ष कैटायमतिवात॑लम्‌ ॥६८॥ स्॑सनं कटकं पंक 
, खं वातकफापहम्‌ ॥ शोफघ्नुष्णवीर्य च पतं पूतिकरंजकम्‌ ॥६९॥ 
कुतलिका मधर तिक्त है ओर कुरोेका कसेटी है. । तथा राजक्षवक ( बडी- 
चिकनी ) का शाक ग्राही हे, शीतल हे, इलका रै, दोषोका विरोधी नहीं है ओर 
 इसीभरकार शठीशाक जानो ॥ ६७ ॥ चनेका शाक रसम ओर विपाकमे स्वादु ` है 
ओर दर हे । तथा मटरका शाक भेदन है, मधुर है, रुक्ष है ओर अतिवातल है 
॥ ६८ ॥ ओर एतिकरंनके पत्रोंका शाकं स्मेसन ( मको खरचकर निकालने- 


वाला ) है, विपाकमं चरपरा है, दलका है, वायुकफनाशक है, शोथनादाक है 
ओर उष्णषीयं है ॥ ६९ ॥ ^ 


ताम्बखपत्रं तीक्ष्णोत्णं कटं पिरप्रकोपनम्‌ ॥ सुगंधि विशदं ` 
तिक्तं सव्य वातकफापहम्‌ ॥ ७०॥ संन कटकं पके ईषायं 
वह्िदीपनम्‌ ॥ वक्रकंडमरङ्केददौर्मध्यादि विशोधनम्‌ ॥ ७१ ॥ 

इति पत्रशाकवर्भः । 


है, सगंधित है, विशद है, तिक्त है, स्वरकतां ( आवाजखोलता ) है, वाय॒ ओर 
क्नाराक ह ॥ ७० ॥ स्रंसन हे, विपाकमें कटुक है, कसेटा हे, अभिको दीपन 
करता है, मुहकी खाज, मल तथा खाज ओर दर्गधिता आदिको शुद्धकरता हे 
( यही कचची हरी सुपारीक शाकके यण ह ) ॥ ७१ ॥ | 
इति पत्रैशाकवगे; । 
अथ पुष्पवगंः । | 
कोवरिदाररणरास्मटीपुष्पाणे मधुराणि मधुरविपाकानि रक्त- 


पित्तहराणि च । वृषागस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाका- 
- , । | = 





| #ॐ 
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घत्रस्थान-अ० ४ ९. (४४९) | 


ताबूलपत्रका शाक या ताब्रूपत्र तीशष्णगरम ह, चरपरा हे, पित्तको मरकोप करता 


( %्वै+०. ) 4 खुश्चतसंहिता- भा 9 ठी० 1 ; | च 
द = ५ 

नि क्षयकासापहानि । सधुरशिभ्रुकरीरकुस॒मानि कटुविपाकानि } ` 

वातहराणि सृष्टसत्रपुरोषाणि च॥ १॥ ८ 


कोविदार (कचनाल ) कै एूलशणके एल, शार्मी ( सिंभल )के फू ये तीनो 
( सामान्यतासे ) मधुर ह ओरं विपाकर्मेभी मधुर हँ तथा रक्तपित्तनाशक ह । ओँ 4२ 
दृष ( बि ) ओर अगस्त्यके एल रस्म तिक्त ( कंडवे ) हे ओर विपाकमं कटुः । 
(रपरे) ह, क्षय ओर खासीको दूर करतेहे । मरि (रच्सोहजना ) ओर कैर ६ ` 
टूर (वाडिये) विपाकमं कटुकं £, वायुनारक र तथा मलमूत्रको भरवृत्त करतेरे॥ १॥ ६ व 
आगस््यं न।तिीतोष्णं नक्ताधानां परास्यते ॥ रक्तव॒क्षस्य निव 
स्य मुष्ककाकोंसनस्य च ॥ २ ॥ कफपित्तहरं पुष्पं कुष्ठं कुटजं 
स्य चं ॥ सतिक्तं मधुरं शी तं पञ्च पित्तकेफापहम्‌ ॥ ३ ॥ मधुर 
पिच्छं स्लिग्धं कुसुंद हदि रीतंलम्‌ ॥ तस्मादल्पांतरंगुणे वि. 
- ` दत्कुिवख्योत्परे ॥ ४ ॥ | 
अगसत्यका षूलं न तो अति ीतल हे, न उष्ण है ओर र्तोधावालोको भेष ह 
ओर रक्तदक्ष ( कोसुभ ) ओर निंब, सुष्कक ( मोष), अकं ( आक), असन ( बिन- 
` सार ) इनके एलं ॥ २ ॥ कफपित्तदतां ओर शृ्ठनारक है । तथा छुटज (कण ) 
कै एूल कडवासंयुक्त) मधुर ओर रीतल ह । तथा कमलके पुष्प पित्तकफनाशक ह 
॥ ३ ॥ खद्‌ ( कमोद्नी नीखोफर ) यापाडर मधुर है, पिच्छल है, सिग्धहै ओर 
आह्वाददायक तथा कीतल हे जीर इससे अल्पगुणभेदवाटे कुवलय ( ङुमदभेद ) 
ओर उत्पल ( कमलभेद ) जानो ॥ ४ ॥ वौ | ह. 
लसिंदुषारं विजानीयाद्धितं पित्तविनादनम्‌ ॥ मारुतीमद्िके 
` तिक्ते सोरभ्यापिपत््नाशने ॥ ५ ॥ सुगेधि विदादं हं वाक 
 पाटखानि चं ॥ छेष्मपित्तविषनतं तु नागं त्रच वुंकुमम्‌ ॥ ६॥ 
चम्पके रक्तरपित्तघे शीतोष्णं कफनाशनम्‌ ॥ किंशुक कफपित्तघ्नं 


तंदरदेव कुर॑टकम्‌ ॥५७॥ ` १ 
सिंदुवार ( सिंभाद्‌ ) के एर रक्तपित्तके नाश्ञकरनेमें हित जानने चाहिये तथा 
मालती ( पीटीरचैदेरी ) ओर मद्िका ( मोगरा ) ये रसमें तिक्त है ओर अपनी 
सुगंधसे पित्तश्ो नार करते ह ॥ ५ ॥ वाङ ( मौटसिरीका फ ) संधित है 
विरद ( साफ) है, हदयको हित है तथा पाटलाका पुष्पभी ेसेही जानो 1. तथा 
( सूत्र ५ (सूत्र ५) षिवा निरगुडीषुषम्‌ । ( सूत्र ६) नागं नाग्रे { (ठ ८्््य;ओ निरडीपुष्पम्‌ । ( सूत्र ६) नागं नागकेशरम्‌ । ( सूत्र ७ ) करंट सदहचर- - 
पुष्टे पियावाा इति लोके । - = ध; 1 
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कफ पित्त ओर विषका नाक नागकेशरका पुष्प है ! ओर इसके अनुसार हरिकेश ट ` ॥ 
रको जानो ( सूखीकेदार वायुकफनाशकः पित्तकारक है ) ॥ ६ ॥ चंपाका फ़ रक्त 
-पित्तनाश्ञकहे ओर न (मोतदिल ) दै, कफनाशक है।तथाकेषू ( टाक ) रे एक 
कफपित्तनाश्चकह ओर इन्टीके समान करंट ( पियार्वोपि पतिपुष्प ) के एल जानो॥७॥ 
। । (म । 9 । 
मधुशिद्ुकरोराणि कटुन्टष्महराणिच॥ ` 
` ` यथावृक्षं विजानीयात्पुष्पं वक्षोचितं त्था ॥ ८ ॥ = | 
| मधुक ( रालसोहजने ) के एल ओर कैरके एर कटुक (चरर) हं तथा  ॥ 
।  कफ़नारक हे । ओर यह समज्ञो कि जसा वृक्षका युग होता ह उसके पुष्पी 
`  सामान्यतासे वेसेदी हेते 4.९ ॥ ८ ॥ ध 
्षवककुःखेचरवंशकरीरभ्रतीनि कफहराणि -सृष्टमत्रपुरीषाणि 
॥९॥ क्षवंके $मिरं तेषु स्वार्दपाकं सपिच्छलम्‌॥ विपदि वातलं 
 नौतिषिततश्ेष्करं च तेत्‌ ॥ १० ॥ वेणोः करीराः कफला मधुरा 
रसपाकयोः ॥ विदाहिनो वातहराः सकषायाः विरूक्षणाः ॥११॥. ` ` | 
पवक ( चक्रक ), कुलेचर ( बडुखंडक  वेशकरीर ( वासकी कोपल याक्ली) | 
इत्यादि कफहतो है, मलमत्रको भ्ृत्त करते ॥ ९॥ विशेष करके क्षवकं 
{ चक्रक ) कृमिकारक है, विपाकं मधुर ₹ै, पिच्छलतायुक्त है, विस्यंदि ( कफः 
सखरावण ) है वातल है, अव्यन्त्‌ पित्तकफकारक भी नही हे ॥ १०॥ वासकी गोम 
या कटी कफ़कारक है, रसम ओर विपाकं मधुर ₹विदादी हैःवायुनाशक है"कषा- 
| यतायुक्त है ओर रूक्षता करनेवाली हे ( उछ्नाचायं इन्दे उद्धिद छिखताहे )॥११॥ 
५ उद्धिदानि पखालेश्चकरीषवेणुक्षितिजानि ॥ १२ ॥ तत्रपलाल- 
जाते मधुरं मधुरविपाकं रुक्षं दोषश्रशमनं च ॥ १३ ॥ इक्षुजं 
| मधुरं कषायानुरसं कटुकं शीतलं च ॥ १४ ॥ तद्रदेवोष्णं कारीषं 
। कषायं षातकोपनं च ॥ १५॥. वेणुजातं कषायं वातकोपनं च 
। ५ १६॥ भ्रमिजं गुरु नातिवातलं ूमितश्ररस्यनुंरसः ॥ १७॥ 
| उद्धिद अथात्‌ ( छन्राकादि ) पलाल ( धर्ाभआदि ), इक्षुकी जूउन, करीष 
`  { गोभयादि), वेए ( बोस, छकंडी आदि ) ओर प्रथ्वी इनमे उन्न होते है ॥ 
|  ॥१२॥ उनसे पलाल ( भरसे ) आदिके पेदाइए उद्धिदशाक मधुरविपाकी, रुक 
कः 
| ध 
। 





| (सूत्र <) न्धुषुकरीयणिः शयत्र पुनसर । केत प्रवा न र 7:६5 ( सन्न < ) भमधुशि्चकरीराणिः इत्यत्र पुनरक्तिरार्भा । केचितु पूर्वपाटं न मन्य॑ते इति ८ नि, स.) 
इक्षोचितं इक्षानसरेणेत्येः । छ: 
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¢ ( ४५२ 2.5: घुश्तसेदिता-म ० ठी०। 
जीर दोषोको शांत करते द ॥ १३ ॥ ईखके उद्धिद मधर हे, कषायाल्रस है, ` 


भै = 
र 1 ् 
न 
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१२.११ 






पिण्याकतिलकल्कस्थूणिकाशुष्कदशकानि स्ैदोषध्रकोपणानि ` 
। | © र सि | १ 
॥ १८ ॥ विषठभिनैः स्मृतां संवे वटका वातकोधनाः ॥ 1सडाक 
"भ नर | १ ं 1 
वातला सां रुचिष्यानरृदापना ॥! १९ ॥ विभेद गुर नरः 
च पाथो विरभ द्रम्‌ ॥ सक्षय चे संव हि - 
ञ्ज । पटः 9 ५ (1 श्चं - ॐ । | 
हतम्‌ ।। २० ॥ पुष्प प कैल नार कदाच गुरवः कमात्‌ ॥२१॥ 
। ध ` (६ < ९, 59 6: 9 
क्रां परिजीर्ण च कृमिक्ंमदशजम्‌ ॥ वजयस्सवे शाक तैय. | 
दृकार्टविरोहि चं ॥ २२ ॥ । क, 
४३ | इति पृष्पवगेः । _ र 
` किथ्याक ( खल ), तिलका कल्क; स्थूणिका वडा, सूखेशाकं ये सब सामान्य 
तासे सब दोषोंके कोप करनेवाले हे ॥ ६८ ॥ ओर सव॒ भकारे वटक ( स॒गोडी, 
उडदी आदि ) विष्भि ह तथा वादको र्षित करते हँ ओर सिंडाको ( मूली, | 
आल आदिकी फलौरी या पकोडी ) वातछ ह संद्र हों तो रुचिकारिणी ₹ ओर 
अभिको दीपन करती द ॥ १९ ॥ सब शाकं विष्ठाको भेदेन करनेवलि, भारी 
जीर रश्च हेति ह । ओर कोई कोई मधरशाक विष्ट॑भि ओर दुजैरभी दति हं = 
॥ २० ॥ पुष्पशचाक, पत्रशाक, फलाक ओर नाकीज्ञाक तथा कंदश्ाक ये कमस | | 
एकसे एक भारी ( गरि ) होति द ॥ २१ प करे पककर पीले पडगंय 
“ रहो, जिनमेकृमिरही, जो अपने उयत्तिके देरसे अन्यदेशम षेदाइए हा. या ना 
4 वेसमयमं वेदार हों एेसे सब शाक खाने योग्य नरी त्यागने योग्य होते है ( ओर 
कर ““ सशाकं ' की जगह ^पत्रशाक'' सारी मानते है ओररसा अथं करते- 
| | ` ह कि, उपरके दोषेसि दूषित पत्रक वनित ई परल रेसा ठीक नदीं क्योकि उक्त- 
. दोषदूषित तो सभी शाकं वर्जित ह )॥ २२॥ 
। ¦ र न 9 | इति पुष्पवर्गः । 


8, क 
~ 7 > 
। ॐ ९ 


| कटक ओर रीत होति द ॥ १४ ॥. करीष ( गोमयादि ) के उद्भिद्‌ गरम आर 
| + अ [मे ०५. वायुकोपकारक होति ॥ ५॥ बसि आके उद्भिद कसेढे ओ 
। वातकुपित करनेवाले होते ह ॥ १६ ॥ ओर साफ पृथ्वीके उद्भिद भारी होति है, 
| । “ अतिवातल नह होत ओर भूमिके अनुकूल उनका अद्रस होता दे ॥ ९७ ॥ 
| 

| 
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द ( सूत्र १८) पिण्याकतिलकस्कस्थूणिका इत्यत्र पिण्याकीतिल्पत्रस्थूणिका इति वा १० 4 
| 4 ै ष 4 । १ । प ॐ ~ अरणद्युष्क क्रि । 

> कचित्‌ तत्र पिण्याकीशाके कच्छविषये प्रायाः । तिल्पत्र तिखविरपपननम्‌ स्थूणिका अरुणश्च छर हि| 
। | [६२ । < ३ 
॥ ^. स्थणिकारूपाणे ्यष्कद्याकानि इति वाथ; । ॥ च | 





क = सज्थान-अ०४९. (४३. + 1 
= व. केदवगः । ` ह 
| । विदारीकंदशतावरीबिक्तमृणालदयगाटककररुकपिंडाटुकमष्वाजुः | 
| कहस्त्याुककाटालुकदोखाल्करक्ताटुकँदीवरोतरकंदपभृतीनि॥ ` 


` ॥ १ ॥ रक्तपित्तहराण्यार्हः शीतौनि मधुराणि च ॥ गुरुणि बहे- 
शुक्राणि स्तन्यवृद्धिकंराणिर्च॥२॥ + 
क विदारीकंद्‌, शतावरी, विस & पद्ममूल ), मृणा ( कमल जढरभेसे ओर 
| न फूटती है ), श्रगाटकं ( सिंघाडे ), कसेर, पिडा ( मोटा अरवीके आकार 
| क न होता है ), मध्वा ( मधुर अथात्‌ आरू ), दस््याटक ( हस्त्या बडा कचा- 
। । दसा होता हे ), काष्टाक ( कचाङ्‌ ), रंखाट्क ( संखा ), रक्तक (राट्‌). 
|. ईदीवर ( नीलाकमल ) ओर उत्पल { रक्तोरयल ) इनकी जड त्रि ॥ १॥ये 
 । ,  कंदशाक्‌ सामान्यतासे “ रक्तपित्तहता दै, शीतल ईँ, मधुर ह, भारी ( गरिष्ठ ) ई" 
 । बहतवीयै उतपन्न करनेवाले ह ओर स्ियोके दूधको बटाते हं ॥ २ ॥ 
९4) 1 क परिशिष्ट । ॑ 
| ययपि यहां पिडा दि कई आले भदके शाक करे है इनसे कई तो 
मध्वादुको आदर बताते ह करै हस्तयाल्कको ओर कई शंखाङकको परन्तु भाव- 
परकाशम केव्‌ आहकनामसे यां छिखा है फि “आरूकमन्याटकं तत्‌ कथित वीर- 
| सेनक ' अर्थात्‌ जो आरूकनामकरकद्‌ आकसेज्ञक ह उसे "वीरसेन कहते है-ओर ` 
| अरईको आलुकी छिखा है जसे “रक्ताट्भेदे या दीषां तन्वी च भथिताद्की" ति (६ 
इसके यण यों ल्खि दहं कि (क वलकृत्किग्धा युवी हत्कफनारिनी "अथात्‌ ` 
आहकी ( अरर ) बरूकारिणी, स्िग्ध ओर भारी ( गरिष्ठ ) है ओर हदयका 
कृपः न करती हे । त 
मधर बृंहणो वृष्यः शी स्वरयोऽतिप्रत्रखः ॥ विदारिकंदो बे- 
स्यस्तु पिर्तँवातहरस्प सः ॥ ३॥ ४ वृष्या स्वार 
तिक्ता शतावरी ॥ इती चवं हर्या चं मेधान्निवखवद्धनी ॥४॥ ` 
यहरषय्शोविकारष्नी वृष्यौ शीता रसांथनी ॥ कफपित्तंहरास्ति. 
कस्तस्यौं ्वांकैराः र्रताः ॥ ५ ॥ अविवाहि बिसं प्रोक्त 
रक्तपित्तध्रसादनम्‌ ॥ विमि जरं रक्ष विरसं मारुतापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
इनमेसे विदारीकंद मटर हे, बृहण ( कशेरुषटिकतौ ) है, ष्य ( वीरवद ) 
३, कीतर है, स्वरको ठीक करता है, अतिमूत्रल दहै, बरकारक्‌ है, पित्त ओर 
वाुनाशक हे ॥ ३ ॥ रतावरी वायुपित्तनारक दै, दृष्या ( वीयवद्धनी ) है मधुर .# 
तिक्त है । ओर बडी शतावरी हृदयको दित दै, बुद्धि, अग्र ओर बल बढानवारी | 
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| ^ (४५४)  खश्ुतसंदिता-भा० दी०। 


ह ओर उसके अर कफपित्तहा ह ओर तिक्त है ॥ ४ ॥ ५ ॥ विस ( पदन 
| श्वल ) दाह पेदा नहीं होनेदेता, रक्तपित्तको प्रसन्नकरता हे, विष्टेभी है, रक्ष है, 
|| ` रसद ओर वायुनादाकं दै ॥ ६ ॥ 


| गुरु विष्टभिीतो च॑ शंगाटककसेरुको ॥ पिंडाट्कं कफकरं गुरु 





॥  वातश्रकापणम्‌ ॥७॥ सुरदरकंदः छेष्मध्नो विपाके कटुपित्तक्रत्‌ ॥ 
॥ वेणोः करीरा गुरवः कफमारुतकोषनाः ॥ ८ ॥ 


|  पिडाट्‌ कफकारक है, भारी है, वायुकापकारक ह ॥ ७ ॥ सुरेदकंद ( रक्तकंद ) 
४ कफनादाक हं ओर विपाकमें कटुक है, पित्तकारक दहै तथा वासकी जडके अंकुर 
भाती रहं कफ ओर वायुको कपिति करते है ॥ ८ ॥ 


| स्थृलसूरणमाणकप्रभृतयः कंदा इषत्कषायाः कटका रुक्चा विष्ठ- 
। ना गुरवः कफवातलाः पित्तहराश्च ॥ ९ ॥ 
॥  , मोटाकंद्‌ ( ग्रामकन्द ), सरण ( जमीकंद ), माणककंदको आदि लेकर जो 


| कद्‌ हंवेख्छरे केले ह, कटक है, रुक हे, विष्टभी रै, गरिष्ठ है, कफवायुकारकं 
ई ओर पित्तके हरनेवाछे हँ ॥ ९ ॥ 


माणकं स्वादु इ।त च गुरु चापि प्रकोत्तितम्‌ ॥ स्थूलकंदस्तु 
नात्युष्णः सूरणो गुदकीलहा ।॥ १० ॥ कुमुदोवख्पद्यानां कंदा 
मारुतकोपनाः ।॥ केषायाः पित्तदामना विपाके मधरा हिमाः ॥ 
।  ॥ ११॥ वराहकंदः श्छेष्मघ्नः कटुकी रसषाकतः॥ मेहकुषटक्मि- 

|. हरो वस्यो वृष्यो रसायनः ॥ १२ ॥ 

.  माणककंद मधुर है, शीतल है, गरिष्ठ है । तथा स्थुलकंद अतिगरम नदी है ओर 

४ सरण ( जमीकंद ) बवासीरनाशक ह ॥१०॥ दद, उत्लं ओर पञ्म ( ये सव 


`  विपाकमें मधुर है, ओर शीतल है ॥ १९॥ वाराहीकंद कफटतौ है, रसम ओर 
 विपाकमें कटु ( चरपरा ) रै, प्रमेह, कुष्ठ ओर कृमि इनको हरनेवाखा ३, बर्दा- 
हे, वृष्य ( वीयेवद्धैकं ) है ओर रसायन है ॥१२॥ 





है । ओर ग्रहणी, ववासीरके बिकारकी नारानी, वृष्य ओर शीतल है तथा रसायन ` 


४) ¬; ॥ प 

१ । (449 -- 

^ + पि चै त ५ >. ८ ९ + भः ५ ~ "9: 
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~ श्रगाटक (सिषाडे) ओर कसेर ये दोनों गरिष्ठ रै, विष्टि ई, शीतल ई तथा 


` कमलके भद ई) इनके कैद वारको कुपित करते हं, कसेटे है पित्त शांत कसते है, 





१ न क. ^ 


५ ङ  ताखनाखिकेरखजैरषमृतीनां मस्तकमञ्जानः ॥१३॥स्वादुषाकरस- ` 
। । नाद्रक्तपित्तहरीस्त्था॥शुक्रलाननिर्खल कफवद्धिकरोनपि' १०॥ 
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ताल ( ताड ) नारियल ओर खजूर इत्यादि वृक्षकः सिरेकी गिरी (केभीपरस- | 
गसे गुण कहते हे ) ॥१३॥ ये रस विपाकंमे स्वादु ( मधुर ) है रक्तापतिहरताहँ, । 
वीयंकारक है, षायुनाशक है तथा कफकी वृद्धिकरनेवाटेभी ह ॥१४॥ < च 
बार द्यनांतवं जीर्णं व्याधितं कमिभक्षितम्‌ ॥ 
कैद विवैजयत्सं्व थो र सर्म्यक्‌ नँ रोर्हैति ॥ १५ ॥ 
इति कदवगेः । 
बाल ( कचा ) वेकऋरतुका जिसमे स्री पडगई हो, व्याधित हो, गला सडा हो, 
कीडाका खायाइआ हो ओर जो ठीक नहीं उगें रेस कद त्यागनेयोग्य होति ह खाने 
योग्य नही होते ॥ १५॥ 
( परिशेष भावभ्रकाशोक्त ) 
` प्रसेगवङसे अन्यर्कदोके यणाय॒ण मर्थातरते कहते है- ` 
गाजर । 
गाजर गरजनं भक्तं तथा नागरवणकम्‌ ॥ गाजरं मधुरं तीक्ष्णं तिक्तोष्णं दीपनं 
खघु ॥ सग्राहि रक्तपित्ताशोग्रहणीकफबातनित्‌ ॥ १ ॥ 
गाजरके गजनभी कहते हँ तथा नागरवणंकभी कहते ह । गाजर मधुर है, तीक्ष्ण 
तिक्त गरम दे, दीपन है, हलकी है, प्राही दै, तथा रक्तपित्त, बवासीर, ` 


संग्रहणी ओर कफवायुके रो्गोको जीतनेवाटी है ॥१॥ 


केटाकंद्‌ । 
शतिः कदलीकंदौ वस्य केदयोऽम्पित्तजित्‌ 
बाहिकृदाहहारी च मधुरो रुचिकारकः ॥ २ ॥ 
कलटाकंद्‌ शीतल है बलृदायक है, केशोको हित दै, अम्छपित्तको जीतता है, 
अभिकारक है, दाहका हरनेवाखा है, मधुर है ओर रुचिकारक है ॥ २ ॥ 
इति कंदवगेः । 

अ ठखवणव्र्गः । 
संधवसामुद्रविडसोवयचरुरोमकोद्धिदप्रभ्रतीनि खवणानि यथो 
त्रसुष्णानि वातहराणि कफपित्तकराणि यथापूर्वं ल्लिग्धानि 
स्वादूनि सृष्ठमूत्रपुरीषाणि चेति ॥ १॥ 


( सूत्र १ ) “तधवम्‌' लिंुदेशोद्धवं प्रसिद्धम्‌ । “सामुद्रम्‌ समुद्रभवम्‌ । “¶बिडम्‌?? कृतिम 





`  स्वनान्ना ख्यातं तच प्रसारणीकत्कमक्तख्वणसंयोगादभिदादेन निर््तम्‌।““ौव्चलम” तदव निर्मधंका- ` हः 1 | 


खक्वणामित्युच्यते । ““रोमकम्‌ शकं भरीदेशोत्थं समाररसंभवभित्यन्ये । भूमिमृद्धियोत्पन्नस्य क्षारोदकंस्य 
ना ना कथनात्‌ यज्लवणमुत्ययते तत्‌ ““ओद्धिदम्‌,! (नि. सै) . 
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( ४५६) अ खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


सेधव ८ सेधानमक), ससुदका नमक, विड़लवण, सौवचल (सोचरनमक) रोमक 
( सभर ), उद्धिद ( रेहीका नमक ) इत्यादि कडप्रकारके वण होति ह । ये खवण 
यथोत्तर ( उत्तरोत्तर ) गरम है, वायुनादाक ३, कफ पित्तकतौ दै, यथापूव (पूर्वपूवके 
पटे २ से} लिग्ध है, स्वादु, ङु मधुर स्वादु, मलमूत्रको प्रवृत्तकरनेवाले ह ॥ १ ॥ 
चक्षष्यं संधवं हयं रुच्यं ष्यश्चिदीपनम्‌ ॥ ल्लिंग्ध सर्मधुरं इष्य 
शा तं दोर्ष्सुततैमम्‌ ॥ २॥ सासृद्रं मधुरं पाके ना्युष्णमवि. 
दांहि च ॥ मदने क्लिग्धंमीर्षचचं शं नातिपित्त॑लम्‌॥ ३॥ सक्षारं 
दीपनं रुक्षं शृलहद्रोगनारानम्‌ ॥ रोचनं तीक्ष्णमुष्णं च बिडं 


वातानुखोमनम्‌ ॥  ॥ 
 संधानमक नेतरोको हित है, हृदयको मिय है, रुचिकारक रै, हटका ईहे, अभ्ि- 


.दीपनकरता है किग्ध हे, कु मुरतायुक्त हे ( ओरोते छ मधुर है ) वीयवद्धक 
क हे, दोषोको नादाकरताे तथा उत्तम है ॥ २॥ सदबु का नमक विपा- 


मीठा हे, अतिगरम नही हे, दाह पैदा नही करता, भदन है, कछ २ क्िग्ध 


है, शूलनाशक ओर पित्तकारक है ॥ ३ ॥ रोमक क्षारथक्त है, र हे) रुक्ष ₹ै, 
१ 


शूल ओर हृदोगनाशक हे । तथा बिड्लवण रोचन है, तीक्ष्ण है, गरम है ओर 
वायुको अनुलोमनकरनेवाला है ॥ ४ ॥ ¦ 


लघुं सोवचरं पाके वीर्योध्णं विदं कटु ॥ गुर्मश्ररषिरवैधघ्ं 
ह सुरभि रोर्चनम्‌ ॥ ५ ॥ रोमकं तीक्ष्णमल्युष्णं व्यवायि 
कटुपाकि च ॥ वातघ्नं रघु विस्यंदि सूक्ष्मं विड्भेदि मच्रलम्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ टु तीक्ष्णोष्णमु्छं दि सूक्ष्मं वातांनुखोमनम्‌ ॥ सतिक्तं 
केट॒ सक्षारं विव्याछटवशमोद्धिरैम्‌ ॥ ७ ॥ कफवातंकृमिहरं ठ- 
खनं पित्तकोपनम्‌ ॥ दीपनं पाचनैं दि खव गुटिकांहययम्‌ ॥ 
॥ < ॥ उषंसृतं वाड्धकेयं शोटमृखाकरोंद्ववम्‌ ॥ रवण कर्टकंछेदि 


` विहितं < ॥ ९ ॥ 


सौवचेल ( सोचर काटानमक ) विपाकमे हका है, वीयंमे उष्ण हे विशद है, 
चरपरा है, युर्मशूल, विध इन्दं दृूरकरता दै, हृदयको हित है, सुगंधितहै रुचि 


( सूत्र ८ ) यीटकाल्वणं गुिका्वणं वा पाकामिनिर्ै्तत्वाद्‌गुटिकाभूतमेव गुटिकालवणम्‌ । ऊष- 
भरसूतम्‌, उषरजातमर्‌ । वाटकेर्यमित्यत्र वाड़केलापरिति वा पाठांतरम्‌ । बाङ्काभवें बाटकेयम्‌ । अथ वा 


` बाडकामिरयुता इला पृथ्वी तत्र संभवे वाटकेलम्‌ (नि. सं. ) कटुख्वणं केचित्त श्षारख्वणमेवे वदंति 


उह्छनस्तु प्ररास्ततुरगमोपत्तिभूमिः तत्रोद्धवं कट उच्यते कंड़ल्वणमिययर्थः । | । 





घुत्रस्थान-अ० ४९. ` ` < 9 ) 


, कारक हे ॥५॥ रोमक तीण ह, अतिगरम है, व्यवायि ( पहले शरीरम व्याप हाकर 
पीठे पचनेवाला ) है, कट पाकी रै, वायुनाशक है, हका दे, महसे पानी टपका- 
नेवाला है, सक्षम ( शरीरके रोमं एुसनेवारा ) है मल्का भद्‌ करनेवाला हे ओर 
म्रचरल हे ॥६॥ ओद्धिदलवण हका हे, तीक्ष्ण हे, गरम हे, इदना करनेवाला है, 
सुषम है, वायुक्को अनुलोमन करनेवाला है, तिक्ततायुक्त है, चरर खारेपनयुक्त 

ह ॥७॥ गुरिकाहय ( गोीका नमक ) कफवायुहता, कृमिहती है, ठेखन ह, 

` पित्तकोपकारक है, दीपन है, पाचन है, भेदन करनेवाला है ॥ <॥ ऊषदूत (कटर 
का) नमकं तथा बाट (रेती) का नमक पहाढोकी जडमं खानोंसे निकला नमक ये 
नमकं तथा कटुलबण ये सव छेदी हँ, विहित हं तथा कटु ( चरपरे ) हे ॥ ९॥ 
यवक्षारस्वजिकाक्षारपाकिमटकण्षाराः॥१०॥ गुल्मार्ोयरहणीदाष- 
शकरादमरिनादानाःक्षारस्तं पाचनाः सर्व रक्तपित्तकराः स्परताः९१ 
जवाखार, सजीखार, पाकिम ( सोरा ), टंकण ( सुहागा ) ये भी खारी ह 
॥१०॥ ये सब्‌ खार यरम्‌, ववासीरः संग्रहगीदोष,शकैरा (भमेहका भेदेहे),अदमरी 
( पथरी ) इनको नाश कते ह ओर पाचन ई तथा रक्तपित्त करनेवाले हे ॥९१॥ 
्ेथौ वदि्षमो क्षासै स्वर्जिकायावशुकजो ॥ श॒क्रश्टेष्मविवधा- 
शोगल्मध्ठीहविनाशनौ ॥ १२॥ उष्णो 'ऽनिटधः भ्वी उषं 
क्षारो वलापहः ॥ मेदोघ्नः पाकिम क्षारो मूतर्वस्तिविदयोधनः॥ 
॥ १३॥ विरूक्चेणोऽनिछकरः शछेष्मन्ैः पित्तदृषणः ॥ अँन्निदीिः 
करस्ती््णधिकणंः क्षारं उच्यते ॥ १४ ॥ इति खवणवगेः ॥ 

ॐ जवाखार ओर स्मीखार ये दोनों आभिके तल्य ( गरम ) हः वीय, कफः, विषंध 

ष ओर बवासीर, युरम तथा ष्ठीहा इनको नाश करतेहे ॥ १२ ॥ ऊषका(कंट्टरका) 
खार गरम है, वायुनाशक है, दना करता है, वलनाशकदे तथा पाकिम ( दोरा ) 

„ क्षर मेदनाराक ह, मजस्थान वस्तिको शोधनकरनेवाला ( ूत्रल ) हे ५९१ टंकण ` 

क्षार ( सुहागा ) रक्षण करनेवाखा दैः वातकत्तौ है, कफनारोक है, पित्तको दू)षेतक- 
रता है, अभ्निको दीपनकर्ता है, तीकष्णक्षार हे ॥ १४ ॥ 
परिशिष्ट । 
नवसार ओर फटकडीको प्रथौतरसे कहते 
छ्ञोक-ओष् वा माहिषं गव्ये पुरोषे भस्मतां गतम्‌ ॥ क्षारपाकविघानेन टृसार 
` सिद्धसरच्यते ॥ १॥८ निषट्‌ः) (वाग्भदीयरसरतनसथ्ुये तु) कररषीट्काष्ठेष पच्यमा- ` 
_ ` नेष चोद्भवः ॥ क्षारोसो नवसारः स्याचुष्धिकारवणाभिधः ॥२॥ (तथा. चोक्तं तत्रेव) 








इष्टिकादहने जातं पाडुरं खवणं च यत्‌॥ तदुक्तं नवसारास्य च॒ष्धेकाङ्वण च तत्‌॥३॥ ` 
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(४५८) छश्वतसखंहिता-भा० टी ०। 


 अ्थ-(क निधटमे लिखा कि ) ऊद या महिषं या गौके गोमयको जलाकर * 
 क्षारपाकके विधानमे जो बनायाजाय उते नृपतार ( नौसादर) कहते ई॥१॥ ( ओर 
 वाग्भरोक्तरसरत्रसमच्यग्र थमं यों रिखा है कि) कैर तथा पीट्के काष्ठको पका- | 
कर ( जलाकर ) जो उसते बनाया जाय उसे नवसार ( नौसादर कहते हें । तथा < 
चुद्धिकलवणभी कहते ई५२॥८ ओर वहांही यूम सखि हे कि ) ईं पकानका जो १ 
पजावा होता है उसकेःऊपर जो पीापीला खंगरसा खार आजाता है वह ( साफ क 
कियाद) नवसार( नोसादर) कहलाता है ओर उसेदी उष्धिकालवण कइत है॥ ३॥ 
श्लोक-्सद्रनारणं लोहद्ावणे जठराभनिकृत्‌ ॥ खरमष्ठीहास्यशोषच्ं थक्तमासा- 
| दिजारणम्‌॥४॥ | 
{ - अर्थ-यह नौसादर रेद्‌ ( पा ) को जारण करता $ कोड ( सवधाव) को 
पिवला देता ह ओर जटराभ्िको करता है, यर्म, प्टीदा) मुहका सुखना इनको दूर 
करता हे ओर खायाइआ मसादिक जारण करता ( पचादेता )हे ॥ ४ ॥ 
शछोक-स्फशे च स्फटिका प्रोक्ता उवेता युध्रा च रंगदा ॥ स्फटिका तु कषायोष्णा 
 बादपिततिकफव्रणान्‌ ॥ निरति चित्रवीसपान्‌ योनिंकोचकारिणी ॥ "^ ॥ 
 अश्र-स्फरी, स्फटिका तथा खेत, ययुश्च ओर रंगदाये सब फटकडीकै नाम । 
यह फटकडी कसरी ३, गरम है, वायु, पित्त, कफ, वरणको नाश करती दै, चित्र 
(कठ ) ओर विसर्पको नष्ट करती है ओर खिर्योकी योनिको संकुवित करतीहै (ओर 4 
"योनिसंकोचकारिणी' की जगह मोससकोचफारिणी " ठेसा पाठांतर मानते हं सो | 
भी ठीके क्योकि दन्तमकके मांसको भी संचित करे दातिको टट करती है)॥५॥ 
"~ खकर्णांदि घात॒आके शण । = कति | 
सुवर्ण स्वादु हयं च वृहणीयं रसायनम्‌ ॥ दोषत्रयन्त रातं च 
चक्षुष्यं विषंसृदनम्‌ ॥ १५ ॥ रूप्यमम्टं सरं शीतं ससह पित्तः 
वातनुत्‌ ॥ ताम्रं कषायं मधुरं टेखनं शीतं सरम्‌ ॥ १६ ॥ तिक्तं क) 
कास्य लेखनं चै चक्षष्यं कफवातजित्‌॥वातछच्छीतलं छह तृष्णा- 
~  पित्तकफूषणुत्‌ ॥ कटक्रिमिघ्ने छवने त्रपुसीसे विटेखने ॥१७॥ 
) क. ।विद़मवञें ्रवेदुर्थर फालका प्यं च रीत ४९ 
त  सुक्ताविद्धमव्जेदरवेदुयस्फाटेकादयः ॥ चक्षप्या मणयः दता ऊ 
। । खना विषसू्दैनाः॥ पवित्र धारणीयाश्रं पाप्मालष्मीमलापहा१॥ ८ पाप्मौलक्ष्मीमलापहाः॥१<॥ 
४ { वक्तव्य सूत्र १८) इस समयकरे बहुधा वेचि धाुरओकी भस्म) रसादिककी बडी श्रृतति हं दमारी 
ड समति ( विना युक्तिक ) धावु की अयोग्यभसम कचे पके कुतैदके दाथकी कभी खानी नदी चद्दिये 
1 ` क्योकि अद ओर पक ( मधकचडी) धात लाभकी जगद तीण दानिक मय दायनी ह, सुवे ओः 3. 
. चोदीके वरक कचे हानिकारक प्रायः नदीं दै देखो इसीका २६ वौ अध्याय कि युवणीदे ( कचे सेने +. 


~ के न निके त कनशव  - | 
चांदी आदि) ॐ शव्यमी शरीरे पत्ततेजवे पककर घातुओमे मिकजति है इ युक्तिवि कचौ भरति = = ` ` 1 
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खुत्रस्थान-अ० ४६. | ( ४५९ ) 


सवण रसमें मधुर है, हदयको हित है बृहण(श्रीरपुष्टकता) है, रसायन (जराव्या- 


` पिनाशन) तीनों दोषोको शंत करनेवाला ह शीतलः है, ् नत्रोको हितहे, विषका ` 


तरसने (नषटकरन) वाटा है ॥ १५ ॥ रूप्य { चादी ) रमे अम्छदहै, सरहै, सीतल 
है, किग्धतायुक्त हे, पित्त ओर वायुको नाशकरनेवाली है ! तथा ताच्र (तावा) रस 
कसला मधर है, रेखन ( स्चनेवाटा ) दै, शीतल है, सर दै ॥१६॥ कस्य (कांसी ) 
रसम तिक्त दे, लेखन है ( ओर पतततं कास्यं नं च' इसकी जगह (यशदं लेखनं 
तिक्तं रेसा पाठ मानते है किं यशद्‌ ( जस्त ) रसमे तिक्त है, लेखन है ) नेको 
दित हे, कफुवाएनाशषक है । तथा रोह वायुकारक ह शीतल है, ठषा, पित्त ओर 
कफनार॒कं हे । ओर त्रपु ( रगङटी ) तथा सीसा यै दोनों धातु रसमें कटु ( चर- 
रे ) ओर खार है ऊमिनाशक ह ओर रेखन हँ ॥ १७ ॥ मोती, भंगा, वन 
( हीरा ), इदभल, वैद्यं ( पन्ना ). स्फाटिकं ( विद्टोर ) इत्यादि मणि ने्ोके खयि 
हित है शीतल है, लेखन है, विषको संचनवाटी पवित हँ, धारण करने योग्य है 
¶ाप ओर दरिद्र तथा मलक दूर करती द ॥ १८ ॥ 
। भकोणिडपदेश । 
चान्येषु मसिषु फलेषु धव शाकेषु चानुंक्तभिहीभमेयैीत्‌ ॥ 
 आस्कीदतो श्रतगुणेश्च मता तदादिरेदूदभ्यमनत्पैवुद्धिः॥१९॥ = ` 
र मासि, फटोमिं तथा राकोमेसे जो ५५ ` ( ८ ४ वा 
ससारमं वस्तु असंख्य हँ ( सब कहांतक ट्वीजारथै इससे विना कहे ओं 
चाखकर एषापि त समक्ञकर यणागुण जानलेने चाहिये १९॥ 
षष्टिकायवगोधूमा लोहित ये' च॑ शालः ॥ मुद्वाहकीमस॒रार््च 
धान्येषु प्रवरां मैताः॥२०॥ छावतित्तिरिसा रगङ्कुरंगेणकपिंजलाः ४ 
मथुरवरमिकूम श भ्रं मांसषगणेषिवंह ॥२१॥ दाडिन्नामलकं रक्षा 
सरं सपरूषकम्‌ ॥ राजादनं मातुदगं फएटंगवे परशस्यते ॥ २२ ॥ 


= धान्यामें षष्टिकं ( चावल ) तथा रक्तशाली चावल ओर जौ, गहै, भंग, अर- 


~> ३ 


हर तथा मसूर ये श्रेष्ठ हैँ ॥ २० ॥ ओर मासमे र्वा, तित्तिरि, सारंगपक्षी, कुरग, 


एण ( कालाह्रिण ) कपिंजल, मोर, वर्म ( मछलीभेद्‌ ) तथा कच्छपये श्रेष्ठ | 


॥ २१॥ फलम अनार, आवे, दाख ( अंगूर ) पिडसज्र, फालसे, खिरनी, 
मातग ( बिजोरा ) ये शरेष्ठ ह 4 1. अ 
-दानिकारक उतनी नहीं जितनी अयोग्य मस्म दानि करती दै जौर जो ध्यान आदिकी भसम ता रसाः 


` दिकी यथोक्तविधि देखनी हे तो वागभद्वीय~-रसरल्तसमचयमे सविस्तारपूवक छली ईै।यदि कोई पूणं वैच 


 भ्रामाभिक्युक्तीसेवात्वदिकी भस्य तथा रखादिक बरताव लवे तो कुछ चिता तदी 








(४६० ) सुश्र॒तसंदिता-भा० टी०। 


। सतीनो वास्तुकदर्ुच्च चितम मृखकछपोतिका ॥ ओैण्ड्कपर्णी जी 
अती शाकवर्गे शास्यते ॥ २३॥ ओध्यं क्षीरं धते ठं सेध 
| लवणेषु च॑ ॥ धात्री दीडिममम्छेषु पिटी नगरं कैटो ॥२९॥ 
।  .शाकोमिं सतीन ( छोटी मदरका, शाकं ), बथुवा, चुञ्चका शाके, चिद्टीज्ञाक) ` 
। मी तथा पोतिका, पोदीना ओर ( कद पोई कहते ह ) तथा ब्राही ओर जीवती 

चे शरेष्ठ ओर प्रधान दहै ॥ २३॥ घृत ओर दुग्धो गोका घृत दुग्ध शरेष्ठ ४: टव 


अम्लफलेमिं आंवले ओर अनार श्रष्ठ है।तथा 
कटु ( चरषरे पदार्थो ) मे पीपल ओर सोठ भष हं ॥ २४ ॥ 
ततिति पटो्वातके धरे धृतसुच्यते॥ क्षो द पूगफेडं शष्ट कैषाये 
सपरूषकम्‌ ॥२५॥ ई्करक्ष॑विकारेषु धने मध्वौसवौ तथा ॥ परि ` 
संवत्वैरे धान्यं मांसः वयंसि भध्यमे ॥ २६ ॥ अपय्युषितमंन्नं त 


४५५ 


संतं श्ात्रया श्भम्‌ ॥ एलं पर्यागतं शाकमशुष्कै तरुणं नवम्‌२७॥ 


तिक्त पदाथ ( शाको ) भ पटो ( परवल ) ओर गन भ्रष्ठ हे । मधुर पदा- 


णेमि सेधव वण प्रधान (ष्ठ ) है, अ 


। 

{ 

। धमं दृत तथा कहत भ्ठ है । ओर केले पदार्थम सुपारी ओ फारस ओष 

३॥२५॥ ईखके पदार्थोमं खोड शष्ठ हे । ओर पान्‌ ( मदिरा आस॒वादिक) ममघ. 

५  (माद्षंकदार्खोकी मदिरा ) तथा दाक्षासव श्रेष्ठ दै ओर एक वषेका पुराना अन्न 

८ ष्ठ ३ ओर जवान जीवका मांस शष्ठ है ॥ २६ ॥ तथा अन्न (भोजन ) ताजा | 

| जो उसा वासी न हो वह ष्ठ है ओर ठीक संस्कारसे संस्कृत ( ठीक पका, सिका" 
छोका आदि ) हो तथा जिसमे सच विभाग मात्रा ( तोल ) म्‌ ठीक ^ हों तथा 

॥ सन्द्र हो वह भोजन शरे हे । ओर ठीक पका फल श्रेष्ठ दे । तथा जो सुखा .` 
| न हो, ताजा हो नवीन हो, देसा शाक खाना शष्ठ है ॥२७॥ इति प्रकीर्णो पदेशः ॥ 

| भध कृतान्नवगेः । 

॥ अतः परं घवक्ष्यामि कर तन्निगुणविस्तरम्‌ ॥ 

 _ यहासे जगाडी कृ तात्र ( वनेहृए खाद्य पेयपदाथोकि ) गुण विस्तारपवैक 

„ कि जाते ह। | ८ ५ श 

।  छजर्मडो विशुद्धानां च्यः पाचनदीपनः ॥ वैतानुलोमनो ` 

। धयः पिषप्पलीनागरायुतः॥ १ सवेदा्भजननी ठेष्वी दैषपनी व- . 


न 
| मंड" तत्य चक्षणम्‌ ने चुरु तंडानां चकम्‌ ॥ विपचेतवावेनभ तदक कड ॥ = 
'ष्टतंडलजं रुच्यं घुगंधि कफल | | वातास्थापितमंदाभ्निविरिक्तानां प्रञ्चस्यते)" ( इति मावमिभः ). ५.५.१८ 


च 
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~ ` ` व वस्था १ 5 -{* 9 


सतदोधनी ॥ कषुत्तट्श्चम॑गलानिहरी पेथा वाताबुखोमनी ॥ २ ॥ 
 विदेषी तरणी ह्या मारिणी बलवद्धिनी ॥ पथ्या स्वादुरसाल- 
घ्वी दीपनी क्च्तृषापहा ५३ ॥ द 
लाजमण्ड (धानकी सीटोका मांड जो चौदायुने उष्णजलमे सीट पकाकर बना हो) 
विरेचन कियेह॒र मलु्योको पथ्य है, पाचन है, दीपन है, वातानुखोमन दै, हदयको 
हित है यह खीलोका मांड पीपल ओर यंठीसे युक्तकरके उपयोग करना चारियेः ` 
 ॥ १॥ पेया ( चोदहय॒ने जलम रक्तशलीजादि चावल डालकर शष पकावे 
उसको माडकी भांति छने नदीं वह जलसदित तेडुलोका पदाथ पेया होता 
है ) यह ( गरम २ ) पीयीडईं पसीना लाती है, जठराभि पैदा करती है, हलकी 
हे, दीपन दे, बस्तिको शोधन करती है, क्षुधा, ठषा, भम ओर ग्खानिको दूर 
करती हे ओर बायुको अवुलोमन करती है ॥ २ ॥ विपी (चारणणे जलम तंडल 


तया यवादि (की दिया ) साधन कीडई गाढ़ी विकेषी कहलाती ई ) तपि 


करनेवाटी है, हृद्यको दित है, संग्राहिणी दै, बलबढानेवाली है, पथ्य है, रसम 
मधुर है, हलकी है, दीपन है, शुधा ओर तृषाको दूर करती है ॥ ३ ॥ 
`  यवाग्‌ 1 
य १२ २ © क 
हया संतपणी वृष्या बृहणी बलखवद्धना 
शाकमां ्षफलैरयुक्तां यर्वाग्वस्तांश्चं दु जराः ॥ ४ ॥ 
यवागू ( जो छहणने जलम साधित तडख यवादि धान्योका द्वभक्त ) हृदयको 
हित है, त्तिकारिणी ई इष्य ४ हे, बृहण है, वरबटानेवाली है । ओर जो शक, 
मांस तथा फलो युक्तयवागर हे वे इजर रौती ई ॥ ४ \ | 
सिवथेरविरहिती भंडः पेया तिश््समन्विता ५ 
विपी बहुसिंकथा स्याद्यवागुविरलदववा ॥ ५ ॥ 
पके तंडलादिके घनभागमेंसे ऊपरका द्रवभाग पृथक्‌ ( छानकर ) निकालाजाय 
वह मड ( माड ) कहलाता है ओर जो वह घनभाग छलकर द्रवभाग॑म्‌ मिलजाय 
वोह घनभागसहित द्रवपदाथं हो उसे पेया कहते हं । तथा जिसमें गादाभाग ` 
अधिकं हो बह विलेपी है ओर नेसमें थोडा दवभाग ही आर वघनभाम्‌ वहत 
चलकर मिल नहीं जाय वह यवागू है ॥५॥  __--- नहीं जाय बह यवागू हे ॥ ५ ॥ | १ 
( सूत्र २) “पेया तलछक्षणं च “चतुदंश्गुणे नैर रक्तश्ाव्यादिमिः कता ॥ द्रवाधिकां 
स्वस्पीसिक्था पेया प्रोक्ता भिषग्वरैः” इति । ८ सूत्र ३ ) “विली? तछछक्षणे च “चदुगुणाग्बुसं- 
शद्धा विशी घनसिक्थका ॥ परथम््रवेण रिता ख्याता रिीिकमक्तिका"' इति भावमिश्र; । ( सूत्र & ) 
“अन्न प॑चगुणे तोये यवागू षडगुणे पचेत्‌” इति । अनं भक्तम्‌ ॥ 











च व > त ` [न यन ग 
त ि #ै न ५ र ती ई क = +“ ^ 
[३ ~ -, ॥ 1 नन 4 
| [| कन्ै ठ 
नि 0. 
१ कश ५ ~ 


/ (५) + खुश्रुतसंदिता-भा० टी०। 

|  विष्टैमी पायसो वस्यो मेर्दःकफकरो युरुः ॥ केफपित्तकरी बल्या 

। = दौरानिखनार्शनी ॥६॥ धोतस्तु विभः शद्धो मनोज्ञः सुरभिः 

| | ~ . € स्तृर्ण ११. शदस््वे रघु 

। षमः ॥ स्विन्नः सुप्रखँतस्तृध्णो विशदस्तवेदनो रघुः ॥ ७ ॥ १ | 
` अधोतीऽ्रलुतोऽसिविन्नः रीतश्चाप्योईनो गुरूः ॥ < ॥ ~ 4 
` पायस ( खीर) विष्टभी है, बलदायक है, मेद्‌ ओर कफकारकरहै, भारी ` 
है! ओर कृशरा ( छिचरी चावल दालकी बनीडुड ओर कदं तिल, तेडुल, माषृया 

। गी लिचडीको कङरा कहत हे ) यह कफपित्त करनेवाली है, बलकारिणी हे ¦ 


~. 
५ 
॥ 
र 


# 


| 
ॐ 
| 


ओर बायनादनी है ॥ ६ ॥ भात धोयेहृए चावलोका शद्ध, मनोहर) सुगधित, 
ठीक पकाहुजा ओर मांडनिकाला इआ ओर गरम २ उञ्ज्वल ह ओर हल्का 
ह ॥७॥ ओर तिना धुले चावछोका तथा जिसका मंड नदी निकालाजाय या 
ठीक नहीं पका हो तथा ठेटा होगया हो देसा भात भारी ( गरिष्ठ } होता है ॥८॥ 
धैः सुरभिः कफ विक्तेयो भृष्टतंडुलः ॥ लंहेमासः फेः 
कैदेर्वेदऊम्डेश्चं संयुताः ॥ गुरवो बृदेणा ल्या ये च क्षीरोप- 

साधिताः॥ ९॥ सुसिन्नो निस्तुषो भृष्ट इषत्संपो खधुर्हितः ॥१०॥ 
वृतसे शुने तेडुल ( नवा चावल ) हके है सुगंधित है कफनाशक ह, (ओर 

कड भृष्टतंडल शुनेडए चावर विड्वे आदिको कदंत ह ) तथा वृतादिसे, मांससे 
फलोसे, कंदोसे, वैदल ( माषादि ) से, अग्छ पदार्थोसि युक्त तथा दुग्धादिसे उपः 
साधित भात ( पलावादि ) भारी है, बृहण ह, बलकारक ह, तथा खूब उबाला- 

` इआ तुषरहित थोडा पका ( खिलवां ) भात दलका है (या थोडे शनवाकर छिलका 

उतारकर फिर पकायेहुए धान ( चावर्‌ ) हके हँ ) ॥ ९ ॥ १० ॥ | 


`  सिवि्नं निष्पीडितं शकं हितं स्पात्लिदसंर॑कृतम्‌ ॥ असित 


।  लेहरहितमपी डितमतीन्यथां ॥ ११॥ ` 

। शाकं खूबपका ( गला रधा) हो, निचोडा या बनायागया हो, वृतादिका 

। संस्कार ( छक ) दियाइआ हो तो हित है ओरजो पकारेधा न हो, घृतादिसे 

॥ संस्कार न किया हो, बनाय निचोडा नही गया हो वह शाक हित नरीह ॥११॥ 
| मांसं स्वभावतो वृष्यं लेहनं बलवर्धनम्‌ ॥ लेहगोरसतान्याम्ख-. = ` 


` , फराम्लकटुकेः संह ॥ सिनं आसं हितं वर्यं रोधनं इंहणंगुष = ` | | 
| १९९ ॥ तवं गोरसादानं रिक्तम्‌ ॥ विसि = ` 








` ` च्ल कण २ 


त < । ॥ त 


सत्रस्थान-अ०४६, (४६३) ` 
कफोदरेकि वमा साभिवर्दनम्‌ ॥ १३॥ परिदष्कं स्थिरं जलिग्धं ` 


हषेणं प्रीणनं गुर ॥ रोचनं वलमेधाश्निमांसोजः श॒करवद्धेनम्‌ ॥१९॥ 
मास स्वभावहीते इष्य ( वीयेवद्धक ) है, लिग्धताकारक हे, षल्वद्रंक हे ओर 
. ररि बह गोरस ( दहीआदि ) धान्पाम्ड ( कांजी ), फएलाम्ड ( दाडिमादि ), कटु 
8 मारिचादिकै स साधनकियाहुआ ) मांस हित हे, बरकारक है, रोचन है, बृहण 
आर्‌ भारी है ॥ १२ ॥ ओर बह श मांस गोरस॒के डालनेसे सुगंध ओर दव पदा- 
से संस्कारकिया हो वह पित्त ओर कफका उद्रेक करनेवाला, वल, मासि ओर 
अभवद्क हे ॥ १२ ॥ ओर यदि द्रवसेरृतन हो. परिष्क ( खुश्क ) हो तो 
स्थिर जर लिग्ध हे, आनंददायङ़ ६, तृपि कार है, भारी है, सुचिश्ठारक है तथा 
बल, अद्धि, मांसः ओज ओर वीयं बटानिवाला है ॥ १४ ॥ 
तदेवोस्लपतपिषैतवादुल्लुतमिति पाचकाः॥ परिरयौष्कगुणेयक्तं वहेः 
परक = ११ 2 + परिप [ष्‌ 
धर्मतो खघ ॥ १५॥ तंदेवं टलिकापोतमगरि ।चितम्‌॥ 
४ ॥ कवि चेत्पटि ६५ 9 ५ . ज 
लेथ गुरुतरं कंवितपदिग्धं गर पाकतः ॥ १६ ॥ उत भजिते 
पिष्टं परततं कंडुपाचितम्‌ ॥ परिदयुष्कं प्द्ग्धं च दर्यं य॑चान्यं 
इराम्‌ ॥ १७ ॥ मा यैतेलंसिद्धं तु. वीर्यो्णं पिततकृहैरु ॥ 
` खष्वनिदीष॑नं हयं रुच्यं द्टिभ्रसादनम्‌ ॥ अनुष्वीरयं पिरत 
मनोजं वृतसांितम्‌ ॥ १८ ॥ = 
उसी मांसफो उल्ल ( कृटनेसे ) ओर -पिद्ीसा बनाकर साधन करनेसे 
 भाचकृखाग्‌ उल्छप्त (कोप्ता ) कहते है। ओर वह ( कोफ्ता ) सष्कमां सके गणसे 
तः ६ आर जो बह अंगार ( कोयलों ) से पकाहो तो इससेभी हल्का होताहै 
॥{५॥ आर वरी इटा पिस मासि लोदेकी सीखपर लगाकर कोयलोकी आचर ` 
पकाया ( कवा ) अतिभारी होता हे ओर शलायम सिकाहभ विपाकमे भारी 
ठं ॥ ६ ॥ कटा, पिसा, खना तथा भादभे पिका, खक सिकाइञ्‌, सीखचेमे ` 
५ इना यहभा स्य ( काव ) हीका भद्‌ है ॥ १७ ॥ जो मांस तलमे साधन 
क्गियाइजा होता है वह वीरम गरम है, पित्तकारक दै, भारी. है ओर नो वृतम 
साधन [केषा मासि ह वह हल्का है, अशिक दीपन करत है, हृद्यको हिति है 
` श कारक €, दष्क पसत्रकरता है, वीर्यमे अटुप्य ( मातदिल )&, पिनाशक हे 
` आर मनोज्ञ ( मनको भिय) है ॥ १८ ॥ 1 
~ ` ~" . (सूत्र १३) मोरलादानं गोरखस्य आदानं यस्मिन्‌ तत्‌ सुरभिद्र वकृतं दिगुभारेचादिद्रवपदारथैः 
` + सृतम्‌ | अथवा छुरभिद्रन्यसस्छृतम, इति वा पाट; । ( सूत्र १५ ) उल्छुप्पिषटत्वादिति निरंतरं छद्‌ 
-नातिशयेन बहुरिकननतवत्‌ पिमिव उद्डुप्तपिम्‌ उ्छ्तमिति पाचको वद॑ति इति शेषः ! ८ नि. च, = 
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` (४६४) खश्चतसहिता-भा० टी० | 
` ` श्रीणनः प्राणजननः श्वासकासक्षयापहः॥ वातपित्तश्॑महरो द्यो ` 


मसिरसः समृतः ॥ १९॥ स्परतयाजेःस्वरहीनानां ज्वरक्षीणक्ष- 
तासाम्‌ ॥ भन्नविश्ि्टसंधीनां कृदीनाम्परेतसाम्‌ ॥ २० 
आप्यायनः संहनन: शृकरौजोधटवर्धनः ॥ सं दाडिमयुंतो ष्यः 
सृतो दोषनारानः ॥ २१ ॥ यन्मासिमुंदतरसं नं सपु 
वहम्‌ ॥ विभि दुर्जरं रुक्षं विरतं 
पीनां सदा पेश्यः खानिष्कर॑तु धरं गुरुः ॥ २३॥ 
न | द दै, मार्णोका देवाला है, श्वास, खासी, 
इन्दं दूरकरता है, वायुपित्त हरनेवाला है, हदयको हित ` 
सति आन, ल ६१५४ 
तथा उरःक्षतवाे ह तथा जिनकी संधि दूटगडं हो या स्थानसे डिगगई हो तथा 
जो कृश ( दुवले ) १, अल्पवीयं हँ उनको तृप्त ओर पूणैकरनेवाला है, ( टेको ) 
नीडनेवाला है, वीय, ओज ओर वलका वटानेवाला है तथा अनारकी खटा 
आदिसि ° रा कयाहुजा, ष्य ओर दोरषोका शांतकशेवालाहै ॥२०॥२१॥ ओर 
जिसमांसका रस " गरमा ही बह पष्ट ओर बलकारक नदीं ह, विष्ठंभी जर दर्भर 
( देरहजम्‌ ) है ५ वरस हे, वायुनाशक है ॥ २२ ॥ तथा खानिष्क ( ष्क 
मासका भेद ) दीपामि मनुप्योको सदा पथ्य हे ओर अतिगरिषठ है ॥ २३ ॥ 
मासं निरस्थि सुखिनं ्ुनईधदि चर्णितम्‌ ॥ पिप्पलीरंटिम- 
रिचगुडरसरपिःसमन्वितम्‌ ॥ २४॥ एकतर पीचयेत्सम्यग्‌ वेशवार 
(+ गुरुः लिग्धो बल्यो वातरुजापहः ॥२५॥ 
भ्ीणनः सेधात्रन विशषान्मुखंशोषिणाम्‌ ॥ ्षततष्णापहरः 
भरष्टः सोरावः स्वद्ीतरः ॥२६॥ ` 
| ५ ५४ इभ ओर जोशदेकर फिर ॒पत्थरपर चरणे. किया हो 
४, र शीषर, सो, मिरव, गड ओरं ° १ 
जाय ५५ वेसवार कहते है । वेरम.अर ह, ५ क ५ 
नारक हे ॥ २४॥ २९ ॥ सोराव ( शोरवा धाठुओंकी तति करता ह 
सि ६ ¡ ) सब्र धाठुओंकी तृति करता है, 
इकीसवे शोकसे अगाडी मांसरसके । 


भ्रसगमं पठतेह ओर कं इसे पटतेही नहीं ) ॥ २६ ॥ 
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मारुतौपहम्‌ ॥ २२ ॥ दीर्षा- ` 


| ~ धधा ओर ठषाको दूर करता रै, शरेष्ठ . 
है, स्वादु ओर शीतर है ( कई इस ओको ठ्षाको दूर करता दै, भरषठ 








> 
4 
+ 


५. (ष 
= ¢+ नि 


९ 
ह 

। 1 

- 

[न ~ { 
" "क 
41 

र. ॥ 

# 

+ नि 

, ह 

> श ग 

[ति ) 





ऋः 


हि 


हि" ५ 
च । इ 


4: 








सूचस्थान-अ० ४६. (५६५) 


यूष । 
कफन्नो दीपनो ह्यः शर्नं पराणिनाम" ॥ जेधः प््यतम- ` 
चपि मुद्भयुषः कृताकृतः ॥ २७ ॥ सं तु दाडिमरद्धीकयुक्तः 
स्याद्राग॑खांडवः ॥ चक्षुष्यः घुप॑कश्चं दोर्षाणामवषिरोधञ्चेत्‌ ॥२८॥ 
मुद्रयूष ( दोषर मगोको उबलेहृए आभे माटक पानीमें साधनक्रिया पेय जिसे 
यूनानी हकीम मुकताब कहते ह ) यह कफनाशक है, दीपन है हृदयको हित है 
ओर शुद्ध अथात्‌ विरेचन श्िहुर मनुरष्पोको अव्यंतश्रठं पथ्य है । यह कृताकृत 
अथात्‌ किसी प्रकार संस्कारोसे संस्कृत दो या केषीसे संस्कृत न हो (कृत ओर 
अकृतके लक्षण अगाडी कंदे जार्यैगे ) ॥२७॥ ओर वदी अनार, सनक्रासे यक्त. 
रागखांडव दावे सो नेत्रोको हित दहै विपाकमे हका हे ओर दोषोंका बिरोध- 
करनेवाला नही हे ॥ २८ ॥ 
मसूरसमुदगोधूमड्खत्थख्वणेः कृतः ॥ कफपिताविरोधी स्यांडा- 


तव्याधो चं शस्यते ॥ २९॥ ख॒द्रीकादं।डिभेरयक्तः सं एश्राक्तो 


ऽनिखादते ॥ रोचनो दीर्धनो हथो छघपक्युपदिर्यते ॥ ३० ॥ 
मसर, भग, गेह, खुखथी इनका छवणयुक्त यष कफ ओर पित्तका विरोधी 
नही है ओर बातव्याधिमं शरेष्ठ रै ही ॥ २९॥ ओर स॒नक्का, अनारसे य॒क्त वही यष्‌ 
वातरोगीको देना ठीक है, रोचन है, दीपनहै, हदयकेो हित है, लघुपाकी है ॥ ३० ॥ ` 
पटोलनिबयृषो तु कफमेदोविशोषणो ॥ पित्ततनौ दीपनो हयो 
क्रभिकुष्टञ्वरापहो ॥ ३१॥ शधास्तकासपरातिदयायप्रसेकारोचकञ्व- 
रान्‌ ॥ हंति मलकयुषस्तुं कफमेदोशलामयान्‌ ॥३२॥ कुरत्थयु- 
षोऽनिलदहा श्वासपीनसनानः ॥ तृणीप्रतू्णकासाशोगल्मोदा- 
वतेनादनः ॥ ३३ ॥ दाडिमामरुत्यषो ह्यः संरामनो रघुः ॥ 
प्राणाभ्रिजननो मृच्छामेदोघ्नः पित्तवातजित्‌ ॥ ३४ ॥ 

( सूत्र २७ ) युषरलक्षणम्‌ ““अष्टादश्गुभे मैरे शिम्बीधान्यञ गो रसः ॥ विरलान्नो षनः किंचित 
यातो यूष उच्यते ॥7› मुद्रयूषरक्चणम्‌-"ुद्धानां द्विपलं तोये श्तमद्भोढकोन्मिते ( मा. प्र. ) (सूत्रर८) 
‹व्चक्षुष्मो खचिष्ये? इति वा पाठांतरम्‌ । ८ सूत्र ३२ ) मूलकयूष्र इति केचित्तु -्ष्कवालगरूलकयूष 
इत्याहुः तथव इह्छनः । जंजरस्तु यद्यपि बालमृढं त्रिदोपन्नं तथपि तस्य न यूषप्रकरणे श्रुतिरस्तीति ` 
अयमपि मुद्रादिसदितो चेव इत्याद ( नि. सं. ) कव्चित्‌ पंचमूल्कयूप इत्याहुः । ८ सूत्र ३४१ 
दाडिमामलकरैयूबः दाडिमामलकैः कते यूष इत्यथः । दाडममलकरयुक्तो मुदरादियूष इति वा 

३० ` + भ 





( ४६६ ) खश्चतसंदिता- भा० टी०। 


पटोल ओर नीके यष कफः ओर भेदके शोषणवले है, पि्तनाश॒कं ई) दीपन हेः 
हृदयको हित ह तथा कृमि, ष्ठ ओर ज्वरनाशचक दह ॥ ३१ ॥ सूखे मूलक (वाल- 
मलक ) का यष श्वास, कास, प्रतिदयाय (ज्लाम ), सुहसे पानीआना, अरुचि ओर 
वर इनको नाश्ञकरता हे । तथा कफ, मेद ओर गरक रोर्गोको दूर करता है॥२२॥ 
कुङथीका यष वायुनाशषक है, श्वास ओर पीनस ( नासिकारोग ) इनको नष्ट करता- 
है, तूणी ओर प्रतणीसंज्ञक बातरोगोको नाश करता । तथा खस, बवासीर, यर्म 
ओर उदावक्षको नाश करता है ॥ ३३ ॥ अनार ओर आलोका गरष हदयको हित 
है, दोषोको शमन करता है! हका है, प्राण ( बल ) ओए अभिको उपजाता है, 
मूच्छौरोग ओर मेदोगको नष्ट करता है, पित्त ओर वायुको जीतता है ॥ ३४ ॥ 
मुद्वामरकयुषस्तु था पित्तकफे हितः ॥ यवकोलकुकत्थानां यूषः 
केव्योऽनिखापहः ॥ सर्वैधान्यज्कतस्तद्रद्ं इणः प्राणवद्धनः ॥ ३५॥ 
भग ओर आंवलोका यूष ग्राही है, पित्त ओर कफम हित है 1 तथा जो, कोल 
(वेर ), कलथी इनका यूष कंठको दित है, वायुनाशक है । तथा सब धान््ोका रष 
देसेही बृंहण है ओर प्राण ( बर्‌ ) को बटानेबाङा ह ॥ ३५ ॥ 
खलकाबरिकौ हयौ तथा वातकफे हितो ॥ बल्यः कफानिखो 


हं ति द।डिमप््खोऽभिदीपनः॥ ३६ ॥ दध्यम्लः कफङृहस्यः 
लिग्धो वातहरो गुरुः॥ तक्रास्लः पित्तर्ोक्तो विषरक्तप्दूषणः३७ 
खलकांवलिक ( दो प्रकारके होतेह ये यूषकेही भद्‌ है एकम छाछ ओर शमो- 
धान्य पडता दूसरे छा ओर शाक होता ) ये दोनों हृदयको हितः है तथा 
वाय॒ ओर कफमे दित्‌ है ओर जसम अनारकी खटाई हो वह. कंफवायुको नाश | 
करता दै, दीपन ह ओर घलकारक है ॥ ३६ ॥ निसमे दीकी खटाई ही वह | 
कफकारकः हे, बलदायक है, सिग्य है! वायुनाशक है,. भारी दै । ओर जिसमे 
छाछकी खटाई हो बह पित्तकारक है, विष ओ रक्तको दूषित करतार ॥ ९ ॥ 
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खंडाः खंडयवाग्वश्च खांडवाः पानानि च ॥ एवमादीनि चा- 
न्यानि क्रियते वैयवां्यतः॥ ३८ ॥ अन्ेहखवण सबमत 





भ, 


कर्कैरविन ॥ विज्ञेयं खवणल्हकटुकेः संयुतं कृतम्‌ ॥ ३९ ॥. | 

अथं मोरसधान्याम्छंफलाम्छैरन्वितं च॑ यतं ॥ यथोत्तरं रधघुंहि- ` 
तं संस्कृतासंस्कृतं रेसे ॥ ४० ॥ 

` (सत्न ३६ ) खर्कबख्िकौ यूषवियेषौ तत्र ख उ त खमे द्विपः स्तकमीधान्यः खतकरशाकश्च काक ~ 

लिकस्य लक्षणम्म्रे वक्ष्यते । त न 





सूचस्थान-अ०४द. ( ४६७) 


खंड ( अम्डतायुक्तान्रपेय अथात्‌ कटी ), खण्डयवाग्‌ { खंडयक्त यवाग्‌ ), खा- 
डव ( जिस अम्लता, माधुय, कषायता, खवण ओर ऊषण ( चरपराट ) ये स्पष्ठ 
हों केवर तिक्तता ( कडवा ) न हो ) तथा पानक ( पन्ने ) इत्यादि ओर पदाथ 
भी वैद्यके बाक्योसे किये जते ॥ ३८ ॥ ये सच यदि सेर ओर रवण कटके 
रहित हीं तो उन्हं अकृत कहतेहे । ओर यदि इनमे लवण, सेह ओर कटुक 
( चरपराट ) हौ तो उसे कृत कहते ॥ ३९॥ गोरस (दध्यादि), धान्याम् (कांजी). 
फलाम्छ ( खटाई ) इनसे युक्तरस जो संस्कार किया रोया संस्कार नहीं किया 
रो ये उत्तरोत्तर हल्के ह ॥ ४० ॥ 
 दधिमस्तम्ललिद्धस्तु यषः कांधलिकः रमतः ॥ तिर्पिण्याक- 

विक्रतेः शष्करीाकं विरूढकम्‌ ॥ ४१॥ सिंडाकी च गरूणि स्यः 
 कफपित्तकराणि चं ॥ तदरर्चं वेटकान्याहरविदीहीनि गुरूणि च॑ 
 ॥ ४२॥ रघवो बृहणी वृष्या हया रोचनदीपनाः ॥ तष्णा् 

चछाश्रमच्छर्दिश्रमघ्ा रागखौडवाः ॥ ४३ ॥ | 

दही मस्तु ( दहीका तोडपानी ) की खटाइंसे सिद्ध कियाहआ यूष कांवाछक 
करहखाता है । तथा तिटखरीके विकारे शुष्कशांक ( अम्डतापिद्ध ) विरूटक है 
॥ ४१॥ सिडाकीं ( बडी, पकोडी, फरोरी ) भारी ह, कफपित्तकरनेवाली ह 
ओर इसीप्रकार बडेभी विदारी ह ओर भारी हं ॥ ४२॥ तथा रागलांडब (जो 
एकप्रकारका वृक्षाम्छ जंबफरादिके रससे यक्त राङ्से मिधित राग होता हैतथा 
खांडव मीठे, खे, लबणके संयोगे क प्रकारके होते ह ) ये रागखांडव सक ` 
हल्के दै, कृंण ईह, वृष्य है, हृदयो हित ईह, रोचन हे, दीपन ह ओर तषा, मच्छ 
श्रम, छर्दि, भ्रम इनके दूर करते ह ॥ ४३ ॥ 

रसाखा बृंहणी बल्या ल्िग्धा वृष्या च रोचनी ॥ सेदनं गुडसं- 

युक्तं हयं दभ्यनिखापहम्‌ ॥ ४४॥ सक्तवः सपिषाभ्यक्ताः शीत- 

वारिपारिष्टताः ॥ नातिद्वा नातिसाद्रा मव ईव्यपदिरदैयते ॥४५॥. 

मथः सदयो बरकरः पिपासाश्रमनाश्नः ॥ साम्छसेहगडो स्र- 

कृच्छरोदावतनारानः ॥ ४६ ॥ ` 

रसाछा ( शिंखरन ) बृंहण ( दरीरपुषठिकारिणी ) है, बर्देनेवारी है, जिर ` 
है, वृष्य ( वीयवर्द्विनी ) है, रोचनी है, तथा यडय॒क्त दही सहन है, च्य है, वायु- 


( सूत्र ४३ ) रागखां ऽवलक्षणं-““सिताख्चक्विधूत्यैः सबरक्षाम्लपरूषकैः ॥ जबरूफररपैदुक्तो राग 
, यजिकया कतः॥›* खां डवाः पुनर्मघुराम्लल्वणखंयोग जा नानाविधाः { इति ऽनः } 


. 


॥ 


=> ॥ ४ * (> भग्न 
"क कक स 
\॥ 1 कं # ह» वं | । 


= #4 ~, नर ॥ च काकः ` ` ॥ 
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{४६८ ) छश्चतसंहिता-भा० टी° ¦ 


नाकक है ॥४४॥ भनसन्न धृतमिले, ठंटेपानीमे इले, न बहत पदे न गहे हं 

उसे मथ कहते हँ ॥४५॥ मंथ सयःबलकता है, प्यास ओंर भरमनाशक हे तथां 

खटाई ओर चिकनासे यक्त यड मूत्रकृच्छ्र ओर उदावतेनाक है ॥ ४६ ॥ | 
शकंरश्चरसदराषायुक्तः पित्तविकारनुत्‌ ॥ दाक्षामधूकसंयुक्तः 
कफरोगनिवर्हणः ॥४७॥ वर्मत्रयेणोपाहितो मरदोषानुखोमनः ॥ 
गोऽमस्लमनञ॑लं वां पानकं गुर मूर््ैछम्‌ ॥ ४८ ॥ तैरेवं खंडमू- 
दीकाशकेरासहित पुनः ॥ सास सुतीक्ष्णं सहितं पानकं स्यौ 
न्निरत्ययम्‌ ॥ ४९॥ मार्दकिं त॒ श्रमहरं मूच्छादाहतृषापहम्‌ ॥ ] 
परूषकाणां कोर्छानां हं विषठ॑भि पानकम्‌ ॥ ५० ॥ | 
शकरा, खका रस, दाख इनसे यक्त पदारथ पित्तविकारनारक हँ तथा दाख | 

ओर महुवासे युक्त कफरोग नाशकत हे ॥ ४५॥ वगैत्रय ( त्रिफला, त्रिकटु, तरि- 

जातकं ) करके संयुक्त पेय मङ्दोरषोका अनुलोमन हे तथा युडका पानक ( पत्रा ) 


४ 


खटाई युक्त हो चाहे विनाखटाका हो भारी हे, म्र्रल हे ॥ ४८ ॥ ओर खांड, 
दाख ओर्‌ शकंरासहित जो पानक ( शरवत ) है सो खटाडयुक्त ओर सुतीक्ष्ण | 
मिरचादियुक्त ठंडा ओर निर्दोष है ॥ ४९ ॥ सुनक्रा या अगूरका शचरबत श्रम- ॑ 
) सच्छा, दाह, तृषा इनको दूर करताहे तथा फालसोका शरवत ओर वेरोंका ॑ 
पत्रा हद्यको हित है, विषटेभी हे ॥ ५० ॥ क | 
दवसयागसंस्कारं ज्ञाता मारौ संतः ॥ ` 
, पानकानां यथायोगं गुरुखाघवमादिशेत्‌ं ॥ ५१ ॥ | 
. कर्व्योका संयोग ओर संसार तथा सवप्रकर मात्रा जानकर पानको ( पतने तथा 1 
इारवतो)कायथायोग भारीपन,हलकापन(गुणायण) निश्चय करना चाहिये॥५ १॥३ि॥ ; 
१। रा अथ भक््यवगंः। | 
1 वक्ष्याम्यतः पैरं क्थन्‌ रसवीर्यविपाकतः ॥ भक्ष्याः क्षीरकृता | 
बल्या ईष्या हयाः सुगंधिभः ॥ अदाहिर्मैः पुष्करा दीपनाः † 
` पित्तनादानोः ॥ १॥ तेषां भाणकंरा हया धृतपूराः कर्फांवहाः ॥ ॥ 
। वातपित्तहरा ष्या गुरवो रक्तमौललाः ॥ २ ॥ 
॥ | # | 
(1 इससे अगाडी भश्यपदाथो (जो दासि तोडकर खायेजायं जसे लडड्‌ आदि ) | 
को वणन करते हे । रससे, विसे, विपाकसे उनके युण कहते ह । क्षीरकृतभक्ष्य ` | | 
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| सुत्रस्थान-अ० ४६. । ( ४६९ ) 
(नेका च्ञणं या दिद दृधे शूदकर बनाये जार्यै) ये वल्य रै, इष्य है, दयको 


हित रै, सगंधिवाले ह दाह पेदा नहीं करते, एष्िकारक है, दीपने, पित्त 
नाच करनेवाले ॥ १ ॥ उनमैसे वृतपूर ( धेवर ) प्राण (बल) कारक्हे 
हदयको हित दै, कफकारक ह वायुपिततहतां ई, वृष्य है, भारी दै, रक्त ओर मास 
पैदा करते है ॥.२॥ द 
 बँहणा गोडिक्षा भक्षी शुरवोऽनिखनारानाः ॥ अदाहिनः पित्त 
हराः श्क्रखाः कफवेद्धनाः ॥ ३ ॥ मधुमस्तकंसंयावाः पूपा धते 
विक्षतः ॥ गुरो वहणंर्थेव मेदैकारतु सदजेराः॥ ४ ॥ 
ह गदे भस्यपदा् कैहण है, भारा ह, वाणुनाराक दाहजनक नही र पित्तदतो 
है. डक पेदा करते है, कपः बढाति है ॥ ३ ॥ मधुमस्तक संयाव ^ हवा ), ॥ अपूप 
{ पआ ) ये विशेष करके भारी है, बृंहण ह तथा मोदक (खडड्‌ ) न ॥५॥ 
सेचनी दीपर्मः स्वयः पित्तघ्ः पवनापहः ॥ तैमशचेवे 
सकः भाणरवदधैनः ॥ ५१ हयैः सुधिमेर्धुरः क्िग्धः कफकरो 
गैः ॥ वार्तापहस्तंसिकरो वैल्यो विध्यंदनः सरतैः ॥ ६ ॥ वहः 
णा वातपित्त भक्ष्या बह्यास्तुं सामिंताः ॥ हयाः पथ्यतमाः 
स्तेषां खेषवः फेनकादयः ॥ ७॥ मुद्धादिवे्लवारांणां पृणो विश्- 
भिनो मर्ताः ॥ वेसवैरैः संपिरितिः संपूण गुरर्वृहणाः ॥ < ॥ 
सक ( सट ) रोचन है, दीपन है, स्वरकतौ है, पित्तनाशक है वायुहतो है _ 
ओर जो जादा सिकजायै वे अतिभारी ई, बलवद्धैन ह ( सक गुलगुलेका 
भेद होता ह ) ॥ ५ ॥ तथा विष्यंदन ( भी य॒रय्लेहीका भेद है ये कुछ चिदेड 
हेते दै ) हदयको हित है, सगंधित है, मधुर ६, छिग्ध है, कफकारकरहैभारीे, 
वायुनाशक है" षि ह ओर बलकारक है ॥ ॥ ॥ सामितभकष्य ( गः केली ` 
आदि ) बृहण ५ वायुपित्तनाराकं है, बलकारक द, हदयको हित्‌ ई उनम कनी ` 
अतिपथ्य ड ओर हरकी हे ॥ ७ ॥ भगआदिकके वेसवारोसे पूण जो गजी है वह 
विभी है तथा मासुक्त वेसवारसे जो पूणं हे वह भारी ओर इण दे ॥ < ॥ 
पालाः -छेष्मजननाः शष्कुल्यः कफंपित्तराः ॥ वीर्यो्णाः पे- 
टिका भक्ष्याः कौ भक्ष्याः कफपित्तपकोषणाः ॥ ९॥ पदानि न ॥ ९॥ विदाहिनो नातिवलां 
( सत्र ४ ) भुमस्तकास्ते एव मधुसीषका उरव्यते, ्विन्मघुमस्तकशब्देन सजक्रमाहूः । गुल्युल 
(3 इति भाषायाम्‌ । ( सूत्र ९ ) अस्योत्तराद्धं॑ एव अग्रिमस्य पूाद्धिन सदान्वेतव्यः । 











(४७०) सुश्वुतसंहिता-भा० टी० । 


गुरवश्च विरेषतः॥ वेदखां रर्घवो भक्ष्याः कषायाः सृष्टुमारुताः॥न, ` ` । 
।  मसयुक्त भक्ष्य कफकारक हँ तथा कचोरी ( प्री ) कफपित्तकारक ई । पिटाक द 
। ` पदाथर्वायमें उष्ण है, कफ ओर पित्तको कुपित करते ह तथा विदाही ह, अति- 

ई बलकारी नही है, विशेषकर भारी है ओर स॒द्रादिके भक्ष्य हटके, कसले ओरं 
अपानवायुके प्रवृत्त करनेवाले हे ॥९॥ १०॥ 


विष्ठंभिनः पित्त माः छेष्मर्घा भिज्नवचेसः ॥ बल्या वृष्यीर्सतु 4 
गुरवो विज्ञेया माषैसाधिताः ॥ ११ ॥ कृ्चिका क्छकिता भक्ष्यां 
गुरवो नादिपित्तखाः॥ विरूढककरता भक्ष्या गुरवोऽनिरुपित्तलाः। ` 

॥ १२ ॥ विदादोच्छेराजनना रुक्तं दष्टिष्रदृषणाः ॥ हयाः सगं 

॥  षिनो वर्यो कर्धवो धृतपाचिंताः ॥ १३ ॥ वातपित्तहरा चस्था 

। वणेहष्ि्रसादनाः ॥ विदाहिनस्तेलकरता गुरवः कटुपौकिनः ॥१४॥ 

। उडद्के वड विष्ठंभ है, पित्तश्ामक रहै, कफहता है, मलको भदन करते हँ 

 वलकारक है, वृष्य है, भारी ( गरिष्ठ ) हे ॥ ११ ॥ कूचिका ( चीटे आदि विकारः | 

रूप ) भक्ष्य भारी है, अतिपित्तर नही ह तथा भिगोये ( अंकुरित ) धान्यके भक्ष्य | 
भारी है, वायुपित्त पेदा करते ह ॥ १२ ॥ वपृतके वड ची आदि विदाह ओर 

॥ उक्छेश ( उवाकी ) पैदा करते है, रुक्ष रै, टृष्टिको दूषित करते है तथा हदयको 

॥ हित रह सुगंधित ई, वृष्य ई, हरक ईँ ॥ १६ ॥ तेलक वने वायुपित्तहता रः 

। बलकारक रह, वणं ओर टष्िको प्रसन्न केरते है, बिदादी है, भारी ह ओर विपा- 

^ कमे चरपरे हे ॥ १४॥ 

॥ उष्णा मारंतपित्त्ाः पित्तसास्त्वकूषरदूषणाः ॥ फलमसिक्षवि्ृ- 3 
तितिरमीषोपसस्छृताः ॥ १५ ॥ भक्ष्या बैल्यास्तु गरवो वृहेणा ` | | 
हैदयग्रियाः ॥ कपाटांगारपक्रौस्तु छवो वतिकोपनाः॥ १६ ॥ ` 
फर, मासु, ईखविकार ( गुडआदि ), तिर, उडद्‌ इनसे संस्कार कियेडए बडे 

आदि गरम है, वायु ओर त्तिनाराक है, पित्तकारक हँ, तचाको दूषित करते हे 

^ वे भह््य बलकारक हँ, भारी हे, बृहण रै, हदयको पिय हैँ तथा ठेकरे ओर अंगा- | 

।“ रोपर पके भक्ष्य हलके हं, वायुको कुपित करते हे ॥ १५॥ १६॥ ए. 

।  सुपकास्तनवश्चापि ` भूयिष्टं ख्षवी मताः ॥ सकिलांटादयो 
 -भक्ष्या गुरवः कफ्वद्धनाः ॥ १७ ॥ कुल्माषा वातला रूक्षा गुरवो 


( सूत्र १४ )अस्य पूर्वद्धः पूर्वेण षहान्वेतन्यः । 
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सुचस्थान-अ० ४६. ( ४७१ ) 


९ 


 भित्नवचसः ॥ उदावतैहरो वाटः कासंपीनसमेहनुत ॥ १< ॥ 
धानोटुधास्तुं रुचैवः कर्फमिदोविशोषणाः ॥ सक्तवो वेहणां वृष्या- 

स्त॒ष्णापिरकफापहाः ॥ १९॥ पीर्ताः सदयोवंखुकरा भेदिनः पव- 
नापहाः॥ गुरी पिंडी खर्यर्थ ध्वी सवे विपैयेयत्‌ ॥ सक्त- 
नामाय जीर्यत सदुंतादवंरेहिका ॥ २० ॥ 


अंगारों ठेकरेपर ठीक २ खव पके भक्ष्य जो पतले हों वे अति हल्के होते है। 


तथा किलाट ( दधिकूर्विका तकरादि ) से पके पदाथ भारी ओर कफ बटानेवले 
होते ह ॥ १७ ॥ कुल्माष ( यद, ओह आदिकी वाकली ) बातरु होती है, रुक्ष 
ओर भारी होती है तथा मरको भेदन करती है । तथा वाटय ( दिया ) उदा- 
वतहता दे, खासी ओर जखाम तथा प्रमेह नाकं है ॥ १८ ॥ धान ( धाणी 
भने जौ ), उलवा ( हले ने छोले आदि ) हलके है कफं ओर भदको शोषण 
करते है । तथा सत्न बहण है, द्य है, तषा पित्त ओर कफनाराकं ह ॥ १९ ॥ 
 पियेहुए तकरा ब करते ह, भदी है, वायुनाशक हँ) जो बहुत गदे पिंडीरूप हों 
वे भारी ह, अतिखर ( खरखराट पैदा करनेवाे) ह तथा इसके विपरीत सत्तवोका 
अवलेह ( पतला ) दलका है ओर कोमलतासे शीवही पचजाता है ॥ २० ॥ 
` खाजारखद्यतिलारल्ता दीपनाः कफनादानाः ॥ बल्याः कषायम्‌ 
धुरा खघवस्तरण्मलापहाः ॥ २१ + । त॒ट्छर्दि दाहघ॑भातिनुदस्तत्स- 
क्वो मताः ॥ रक्तपिततहराश्चेवं रविनादानाः॥ २२ ॥ 
लाजा ( धानकी सीट ), छर्दिं ( कै ) अतिसारनाशकं है, दीपन हे, कफना- 
शन ह, बरुकारक है, कषाय मधुर ह, हलकी हँ, तषा ओर मलृहता हँ ॥ २१ ॥ 
इनके सन्त तृषा, वमत, दाह, गर्मी, धूप, लकी, पीडा दूर करते है, रक्तापित्तनाशाकं 
है, दाह ओर ज्वरको हरते ह ॥ २२ ॥ = 
थका शरवः लिंग दृदर्णाः कफवद्धनाः ॥ वरस्या सक्षारमा- ` 
वातं वातपनै भिन्नधंवसः ॥ २३॥ सुदुंजरः स्वादुशसो वृंहणस्तः 
डरो नवः ॥ संधान्न्मेहहरः पुराणस्तंडुखः समृतः॥ २९ ॥ 


पृथुक ( € चिड्वे ) भारी दै, स्िग्ध हं. हण ई, कफवद्धक है, दरषिया होने 
बलकारक है, वायनाशषक है मलभेदनकतां ह ॥ २३ ॥ नये ( हरे ताने ) चाव ` 


4 = 
( सूत्र १८ ) वाय्यो उल्छनमते यवगोधूमादिमिर्दितैः कृताः। अन्ये वु भृष्टयवकरतो भ्य इत्याहुः। 

अपे चांगारपक्रां गोधूमनचूर्णषाधितचिष्पटीमूतमोदकाकारां “वारम्‌” इति वदति । ( सूत्र १९ ) घाना 
अृटयवाः । उवा दोख्का अत्र मुद्रकलायादिसिवरा अगिपक्रा अपि दलका उच्यंते । 
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8 (५७२ ) छश्वुतसंदिता-भाग्टी०। ` {4 
| दुर्जरं रसम मधुर ईह, बृंहण है एराने चावल दूटेको जोडनेवाछे : ओर प्रमेह 
॥ नाशक होते हं ॥ २४॥ अ 
॥ द्रज्यसयागसंस्कारविकारान्समवेक्षय तुं ॥ चैदा कारणमासाध 
कि थे र ° 4 ् ् ©. ^ + 
|  भाक्तणां छन्दतोऽपि वी ॥ अने$द्रभ्ययोगिखाच्छाच्र॑तस्तौन्‌ + 
| विनिर्िरेर्व्‌॥ २५॥ | 
| ~ - इति भक्ष्ये । | 
॥ न्याका संयोग तथा संस्कार. ओर विकार इन्हें देखकर ओर उसके हैतुको | 
समञ्लकर तथा खनिवालेकी अभिलाषा ( प्रकृति, वल आदि ) को भी विचारकर च 
/“ तथा यह भी विचारकर क भोजन अनकढ्यो से बनता है देसी सव बाति विचार- | 
( कर शाखे उनके युणायुण देखकर ( विना कंहे असंख्य भक्ष्य भोज्यादिके ) यणा. | 
ण जानलेने चाहिये ॥ २५॥ | | 
| ‹ इति भक्ष्यवगेः । | 
| कय | 
: आ दुषानवयः । | 
हि ` अतः सवोण्यनुपानान्युपदेक्ष्यामः ॥ ` ॥ 
॥ , ~ - यहि अगाडी सव अतुपा्नोका उपदेशा करते है ।. | 
| त करि | 2 प ^ ९ | 
अम्खेन केचि द्विहता मनुष्या मौधुयंयोगे प्रणयीभवंति ॥ तथा- | 
भ्ख्योगे मधुरेण तुक्षास्तेष। यथेष्ट वदंति चैथ्यम्‌ ॥ १॥ शीतो- ॥ 
रं ष्णतोयासवमययुषफलाम्कधान्याम्पयोरसानाम्‌ ॥ य॑स्यानुंपानं | 
॥ तु हितं भवेधरतस्मे भदेयं चिं हं सौत्रया तेत्‌ ॥ २॥ ` ~ अभव 


` अम्लरस ( खटाई ) से अङ्काय इए मदुष्य मधुररससे सुखी ( प्रसन्न ) हो 
नाते ह । ओर निक्षे मधुर ( मिठाई ) को अत्यन्त खाया हो ओर उससे अकु 
छायया हो उसे खटाई खिखानी चाहिये । ओर इनसे या इनके सिवाय किसी ओर 
 श्ससे अङ्ागया हो तो उसके पीछे जिस रसको जी चाहे वही पथ्य है ॥ १ ॥ 
/  शीतर्पानी, गरमपानी, आस्व, मद्य, यूष, फलाम्ल (नींबू आदिका रस), धान्या- 
| म्ह ( काजीजदि ) तथा दुग्ध ओर रस॒ (मांसरस या किसी ओषधकास्वरः ¶ 
सादि) इनरमसे जोन जोनघा अनुपान जिस जिसके यि हित हो वही उसे पमा- 
। णमे देना चाद्यि॥२॥ = | 
व्याधिं चं कालं च विभाव्य धीरैरव्याणि भो्थानि च तीनि 


। , रतानि ॥ सवोनुपानेषु वरं वदंति मेध्यं धद: शुचिभाजनस्थमू३॥ 


4 
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खव्रस्थान-अ० ४६. ( ४७३ ) 
धरयो चाहिये ङि, व्याधिको ओर समयको समञ्षकर तथा भोज्य दर्यो 
` को विचारकर सबके योग्य अनुपान देवे ओर सामान्यतासे सब अनुपानेमिं शष्ठ 
आंतरिक आधिनकी वषीका जल है जो शुद्ध बरतनमें रक्वा हो ॥ ३ ॥ 
रोक॑स्य जन्मप्रभृति भर्नस्तं तोयात्मकैः सवैरसाश्च टटा: ॥ 
संक्षेपे एवीभिंहितोऽनुपौनेष्वतंः परं विस्तरतो विरधस्थि ॥४॥. 


सब प्राणिमात्रको जन्मसमयसे लेकर ( मरणप्यैत ) यदी जर अनुपानमे सक्ते ` 
षठ है ओर समस्त रसभी जलमयही दिखाई देते । यह अनुपान सं्षपता वणन 


की गईं है इससे अगाडी विस्तारसे वणेन करते द ॥ ४ ॥ + 





उष्णोदकार्नुपानं तुं लेहांनामेवं रस्यते ॥ 
सहा कतोवरंकात्तथौ ॥५॥ अनुर्पानं धद्य तेद यूषौम्लकांजिके॥ 
शीतोदकं माक्षिकस्य पिष्टान्नस्य च॑ संवेशाः ॥ ६ ॥ दधिषायसम- 
दातिविषज्टे तरवे च॑ ॥ केचिषिष्टमयस्याहुरनुरपानं सुखोदकम्‌ 
॥ ७ ॥ पशो मांसैरसो वापि शाणिसुद्रौदिभोजिनाम्‌ ॥ युद्धा 
ध्वातपसंतापविषमव्यरुजासु चं ॥ < ॥ 

मिरविके तल ओर तवरे तेरे सिवाय ओर सव परकारकी विकनाईपर गर 


मजलका अनुपान भ्रष्ठ हे ॥ ५ ॥ ओर कई रेसा कहते द कि, तेलक उपर यषा 


म्ल तथा काजीका अनुपान चाहिये ओर शहतपर शीतङ्पानीका अदुपान चाहिये । 
तथा सव प्रकारके पिष्ठान्न ( पिह ) परभी ठेडा पानी पीना चाहिये ॥ ६ ॥ दी, 
` सीर, मदिराकी पीडा तथा विषजष्ट परमो रीतलपानी पीना चाहिये ओर कंड 
पिष्ठमय ( पिद्रीकी वस्त॒ ) पर सुखोदक ( निवाया पानी पीना ) अनुपान वतरति- 


ह ॥ ७॥ शालि ( चावल ) ओर ग खानेवाटे तथा युदरसे थके, मासे के! ` 


धूपके अक्रुलाये, सन्तापसे डली विषयुक्त ठेसे मरुष्योको दूधका अथवा मांसरसः 
का अनुपान देना चाहिय ओर मयके रोगीको मांसरसका अलपान देना चाहिये ॥८॥ 


माषादिरनुपानं त धान्यीम्टं दधिभस्तु वै ॥ स्यं मयोचितानां 


तै सवैभसिषु पूजितम्‌ ॥ ९ ॥ अमधपानुदकं फलोम्लं वा 

वदास्यते ॥ क्षीरं घममाध्वभाष्यच्ची्कां तानाममुतोपमम्‌ ॥ ९० ॥ 

सरा कानां स्थुानामनुपानं भध्रदकम्‌ ॥ निरामयानां चिति 
त भक्तर्ध्ये भकोतितम्‌॥ ११॥ धकीतितम्‌॥ ११५ । 


(सूत्र) अस्य छोकस्य प्रथमचरणस्य पूर्वेण सान्वयः । (सूत्र८) अन्न अनुपान मवतीति देभेणान्वयः। 
( सूत्र ९। १०) नवमश्रोकस्योत्तराद्धौ दशमस्य पूरवाद्धैन सदान्वेतव्यः । त 


रत भद्स॑तकनलेहा- ` 
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माषादिपर धान्याम्ड ( कांजी ) अथवा दृहीका पानी अदुपान है ओर मदि- 
रा पीनेवालोंको सवप्रकारक मांसोपर मदिरा पीनाही अनुपान है ॥'९ ॥ ओर 
जो मदिरा नदी पीते उन्हं पानी या फोंकी खटाकषका अनुपान अष्ठ हे तथा धप 
मागं ओर पठन ओर सरीसंगमसे थके इए मनुष्योको दधका अतुपान अमृत 
तुल्य हे अथात्‌ इन्दं दूध पीन। अतियुगकारी हे ॥ १० ॥ दुबैरमलुरष्योको 
` सुरा ( एकप्रकारकी मदिरा ) ओर स्थूल (मोटे ) मनुष्योको शहत पानी मिलाकर 
॥ पीना चाहिये । तथा स्वस्थमलुष्योको भोजनम चित्र विचित्र ( सबरस सबवस्तु ) 
५। खाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
॥ . लिग्धोर्णं मारुते, पैथ्यं कफे रुक्षोर॑णमिष्यते ॥ अनुपानं हिक न 
॥ चापि पित्ते मधुरशीतलम्‌ ॥१२॥ हितं शोणिंतपित्तिभ्यो क्षीर- 
भिश्चरसं तथा ॥ अकसेटुरिरीषाणामासर्वास्तुं विधार्तिषु ॥१३ ॥ | 
॥। वायु ओर वायुके रोगेमें क्लिग्ध ओर उष्ण ( तरगम ) पदार्थं पथ्य्हे। ओर | 
। कफम रुक्षरष्ण ( खुदकगरम ) पदाथ हित है । तथा पित्तमें मधुर ओर शीतल ` 
| अनुपान हित होता है ॥ १२॥ तथा रक्तपित्ते रोगियोको दृध ओर पडेका | 
रस अनुपानमं हित है \ ओर विषकी पीडामे अके ( आक ). सेट्‌ (ल्दे्वा ) ओर 
सिरस इनके आसव हित ह ( जैसे वायवीय वातविषपीडापर अकासव, पैत्तिक 
विषषीडापर सेटका आस्व ओर शछष्मिक विषपीडापर शिरसका आसव अनु- 
पानम हित है )॥ १३॥ 
| अतः प॑रं तुं व्ीणामनुर्पनं थर्‌ प्रथक्‌ ॥ 
पवक्ष्यास्यानुपूर्वेण सर्वैषमिरवै मे शौ ॥ १४॥ 
यहांसे अगाडी वगोकि दे जुदे अदुपान वणेन करे जाते हैँ ( धन्वंतरिजी कहते- 
हें हे सुश्चत !) मुक्षसे तुम सबको कमसे अवण करो ॥ १४ ॥ 
तत्र पुवेदास्यजातीनां बदराम्टं वैदलानां धान्याम्रं जंघाला- 
नां घन्वजानां च पिप्पल्यासवः ॥ विष्किराणां कोखबद्रासवः। ` 
प्रतुदानां तु क्षीरद्क्षासवः । गुहारायानां तु खैज्ञरनालिकेरासवः 
मरसहानामश्वगंधासवः ॥ १५ ॥ 
तहां पर्वोक्तं शस्यजाति ( सबप्रकारके अन्ना ) पर बदराम्ल ( वेरोकी कांजी ) 
का अनुपान श्रेष्ठ है । ओर बिदटधान्योंपर धान्याम्डः तथां जषा ( जंघावाले 
 . चतुष्पद ) पञ्युओके मांसपर तथा मरस्थरीके पञ्चजंपर पिप्पलीका आसव अवुपान 
 _ है। विष्किरसंज्ञक पक्षियोपर कोलबद्रका आसव पीना चाहिये ओर प्रहुद पर्षि ` 
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योपर दृधे वृक्षो ( गृखरआदि ) का आसव रेष्ठ है । ओर शफाके वासी जीवां || 
( वृकादि ) पर खजूर ओर नारियलका आसव पीना तथा प्रसह (शिकारी पक्षियों) | 
पर असगंधका आसव पीना चाहिये ॥ १५ ॥ 
` पणैश्चगाणां छईृष्णगंधासवः। बिलेशयानां फएरुसाराक्षवः॥ एकरा 
` फानां रिफलासवः। अनेकरापरानां खदिरासवः॥१६॥ कूख्चराणां 
तुश्रंगाटककरोरुकासवः। कोशवासिनां पादिनां च तदेव। प्ठवानाः 
भिश्चरसासवः(नादेयानां मृणालासवःसासुद्राणां मातुंग ृगासवः१७ 
पणमृगों ( वानरादि ) पर कृष्णगंधा ( सोहजने ) का आसव ओर विर्वासि- 
यपर फलसारसव । ओर एकखुरवालों ( अश्च, खरादि )पर त्रिफलाका आसव । 
ओर जो एकलरीवाले नहीं ह उनपर खदिरका आसव शरेष्ठ अनुपान है ॥ १६ ॥ 
( अनृपोमेसे ) जरुके तीरपर विचरनेवालोपर सिघाडे ओर कंसेरूका आसव ॥ 1 
ओर कोरावासी जलनेतुओंपर तथा पेरोवे जलनंतुओंपरभी वही सिषाड कसे- | 
रका आसव ठीक है । ओर जरके परियो पर इखके रसका आसव भेषठ हे । तथा 4 
नदीकी मदषियोपर मृणा ( कमलकी डंडी ) का आसव श्रेष्ठ है । ओर सामुद्र ( 
मचछलियोपर मातुंग ( नीबू ) का आसव हित है ॥ १७ ॥ , ध ३; 
अम्लानां फरोनां पद्मोत्पलकंदासवः । कषायाणां दाडिमवेत्रा- || 
सवभमधुराणां त्रिकटुकयुक्तः कंदासवः। तारफलादीनां घान्यास्ल- 
प्‌ । कटुकानां दूरवौनलवेत्रासवः । पिप्पस्यादीनां -शर्द्टावसुका- 
, सवःकृष्माडादीनां दाक्रीकरीरासवः। चुच्चृप्रभरतीनां रोध्ासवः१८ 
खट फलोपर सुपेद्‌ कमलकंदका आसव ओर कसेर फलोपर अनार ओर बेतका 
आसव हित है । ओर मीठे फटेपर्‌ त्रिकटुसहित कंदोका आस्व उचित हं । तथा 
ताडके फलआदिपर धान्याम्ल श्रेष्ठ है । ओर कटुक ( चरपरे ) एलोपर दूषः 
नरसल, वेत इनका आसव हित है । तथा पिप्पस्यादिकपर शद्रा ( गोखरू) का 
आसव तथा वसुक ( वगहर्‌ ) का आसव हित ह । ओर कृष्मांडआदिपर दारुह- _-- 
छदी ओरं कैरका आसव हित है । तथा चुच्चूआदि शाकोपर लोधका आसव 
शरेष्ठ अनुपान है ॥ १८ ॥ 
जीवन्तयादीनां त्रिफलासवः । कुसंभशाकस्य स एव । मंदटूकपण्या- 
दीनां महापचमरासवः। बालसुस्तकादीनामम्टफङासवः। से 
धवादीनां सुरसासवः, आरनारुं च । तोयं वा सवेत्रेति ॥ १९ ॥ 
भवति चात्र | 
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ह जीवेतीआदि शाकोपर त्रिफलाका आसव शरेष्ठ है । ओर सुमेके शाकपर भीं 
। यही त्रफलाका आसव शरेष्ठ है । ओर मंड़कपर्णी आदिके ऊपर महापेचम्रलका 
आसव हित है । तथा ताडके ऊपरके सिरेकी गिरीपर अम्छफरोंका आसव ओरसेध- ` 
वलवण आदिपर सुरसा(तलसी )का आसव शरेष्ठ है । तथा आरनालका अनुपान करना 
चाहिये अथवा इनसवके ऊपर जलकाटी अतुपान सुख्यंहै॥ १९॥ यहांपर शोक केह 
सं्वेषामनुर्पानानां महदरं तोय॑स॒त्तमम्‌ ॥ सा्म्ये' यंस्य तुं य॑त्तो- 
यं तंततस्मे हिर्तमुच्यंते ॥२०॥ उष्णं वाते कफे तोय पितते रक्ते च॑ 
रीर्तलम्‌॥ दोष॑वहुरु्वा सुक्तंमतिमार्मथापि ` व ॥ यथोक्तैनांतु- 
पानेन संखमन्नं अ्र॑जीय॑ति ॥२१॥ रोच॑नं बृहणं शष्यं दोष॑संघातभे- 
दनम्‌॥तपणं मादोर्वकरं भरमङ्केमहरं सुखम्‌॥२२॥ दीर्पैनं दोषरमनं 
पिपालाच्छेदनं पैरम्‌॥ वैंस्यं वणेकैरं संम्यगनुंपानं स ोच्ति ॥२३॥ 
सब अन॒पानोँमं उत्तम अनुपान अग्िनकी वषौका जङ्‌ है । तथा जिसको . 
जसा जल अनुकर ओर सुखदायी या प्रकृतिके अनुसार हो उसको वैसा देना हित है 
॥२०॥ बायु ओर कफम गरमपानी देना चाहिय ओर पित्त तथा रक्तदोषमें शीतल- 
जल हित है । दोषयुक्त अथवा भारी ( गरिष्ठअन्न ) अथवा अतिमात्रावाला भोजन 
किया हो ये सब यथोक्त अदुपानपे सुखपूर्वक पचजाते है ॥२ १॥भोजनादिपर अपान 
( जलपीना ) रुचिकारक है, बृंहण ( शरीर पुष्टिकारक ) है, वृष्य ( वीयेवद्धैक ) है 
ओर दोषोके समूहका भेदन करनवाा है, तृ्तिकता, मृदुताकारक तथा भम ओर 
म्छानिको दूर करनेवाला ओर सुखदायक है ॥ २२ ॥ दीपन है, दोषोको शात 
करता हे, प्यासको दूर करनेमें परमयुक्त है, वरकारक है, वणं ( रूप ) करनेवाला 
॥ द ठीक२ अतुपान सदा उवितहै॥२३॥. ` सीत वयति 
॥  तदादो कषयेत्पीतं स्थांपयेन्मध्यंसेवितम्‌ ॥ पश्चासपर्ते वुंहयोति 
॥ रस्माकं प्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ स्थिरतांशतमङ्धिन्नैमन्नमद्रवंपा- 
॥ ` चिनाम्‌॥ ५५ भवत्यावाधजननमनुपार्नमतंः पिचेत ।॥। २५॥ 
॥ खनके पदारथके पहले पियाहुआ जल शरीरको कृश ( दुबला ) करता है ओर 






भोजनके बीचमें पियाहूआ यथावत्‌ स्थिर रखता है ओर पीठे भोजनांतम प्यि- 
॥ इञ ररीरको वटाता है, तिससे समक्चकर उपयोग करे ॥ २४ ॥ जो भोजनके ` 
। पीछे दवपदाथे ( जल ) नदीं पीते उनके विना ्ेदितहआ अन्न स्थिरताको प्राप्न 
होजाता है ( पिडेसे बैधजति ह) ओर बद्धोदरादिकी तीक्ष्णपीडा उत्पन्न करने- ` 
। वाठ होति ई। इसकारण भोजनके साथ जल पीना चाहिये ॥ २५ ॥ 
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| खूत्रस्थान-अ० ४६. | ( ४७७) उ | | 
नं पि वेच्छरासकासात्तो रोगे चाप्व््वजर्जुगे॥ क्षतोरस्कः भरसे्षी ` 
च॑ यस्यं चोपिर्हतः स्थरः ॥ २६ ॥ षीत्वाऽष्वभाष्याऽध्ययनगेयस्व- । 
प्नान्न शीरयेत्‌ ॥ धदृष्यौमार्ंयं तद्धि तस्यं कटोर॑सि स्वितम्‌॥ 
स्यंदाभिसादच्छयादीनामये जंभयद हन्‌ ॥ २७ ॥ । | 





शासरोगवाला, खांसीवालाः तथा जिसके उदंन्चगत रोग हो, उरम्षत्‌कारोगी, 
महसे पानी आता हो तथा जिसका स्वरभग दोएेसे मनुष्य खानके साथ 
जल न पीव ॥ २६॥ ओर भोजनपर जलं पीकर या वैसेही पानी पीकर मा 
रना) उकारकर बोलना, पटना, गाना, सोना ये काम नहीं करने चाहिये यदिरेसा 
इससे (अनुपान ) पिया जल आमारायक दूषित करके कंठ या हृदयम स्थित ` 
इआ सहसे पानी (रा) वभा इत्यादि अनेक रोगपैदा करता है॥२७॥ 
` शुरुखाघवाचतेथं स्वभावं नातिवैतेते ॥ तथां सस्कारमात्रान्नं का 
खांशप्यत्तरोत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ मदकर्मानडारोग्याः सुकुमाराः 
सुखोचिता; ॥ जंतवो यें तं तेधां हिः " चितेथं पारि फीतिता ॥ 
॥ २९॥ बलिनं; खरभक्ष्या थे ये चं दीाश्न॑यो नराः ॥ क्मनि- | 
= त्थाश्चं ये तेषं नौवरंयं पारिकीतयते ॥ ३०॥ 
४. 1 भज ॑ 
यह यरु आर छुताकी चिता स्वभावको अतिकूमण करके नहीं वर्त॑ती हे । 
तथा संस्कार ८ ओर मात्रा ओर अन्न तथासमय ये उत्तरोत्तर ( गुरुता, रधता करने- 
। बे हं ) अथात्‌ गुरुता, रषुता इन्द भी उष्टवन नहीं करती है॥ २८॥ मिसकी 
~ मंदक्रिया हो, जो मन्दाभवाला हा, जसकी स्वस्थता मंद हो तथा जो स्मार 
( कोमलमलुष्य ) 3 या छखमे सदा रहते हों उनको यह ॒गरिषठता, लघुता तथा 
ठ अनुपान आदिकी चित करनी चाहिये ॥ २९ ॥ ओर जो बलवान्‌ हों, तीक्ष्ण २ वस्तु 
। “खाते रहते हो, जिनकी जठराभि दीप्त होया जो मदुष्य नित्य॒ परिश्रम करते हों, उनको 
गारषठता, रता ओर अनुपान आदिकी क चिता करनी आवद्यकनहीं है॥ ३० ॥ ` 
{= ु नत्रगे; |. 


` अथाहारविधिः;। 
 अथाहारंिधिं वत्सं वि्तरेणालिंख श्ण ॥ आसान्वितं समं 
कीर्णं शुचि कायं महानसम्‌ ॥ १ ॥ ततरतिगीणसंपत्नमन्नं भ्यं ` 
 ,  अनच्छन्नमिति अन्दस्तोमः । ( सूत्र २ ) युणसपन्नं भश्यमनमिति इष्टरसगंघव्णस्पशेपितम्‌ | ` 
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`  सपादहारकस्पनाः इति वाग्भटः ।( सूद्५ ) कृष्णायते कोतोदपात्र । वैदल इत्यत्र ै पादपूरणऽन्ययम्‌ 





( ४७८ ) सुश्रुतसंहिता-भार्टी०\ | 


सस्टछ्र॑तम्‌ ॥ रावो देशं सुरु एं समुषस्थाधयेद्धिषक्‌ ॥ २ ॥ ` 
 विषतिरेगदेः स्पष्ट परोक्तं उ्यजनीदकैः ॥ सिदे त्ेहेर्तविषं ` 
+ 2. 98 % ॥ 
सिद्र्मन्न निवेदयेत्‌ ॥ ३॥ | 
शरीयुत भगवान्‌ ध्वैत्रिजी कहत ह किदे वत्स ! सुश्वुत अब यसे ०५ 
 आहारकी विधि सम्पूणं विस्तारपूवेकं भवण करो पि (प्रथम) ठेसा महानस 
रसोदैका स्थान नियत करना चाहिये जहां आल (मार वैद्य ओर पाककरियामे 
निषुण रसोहया मौज्ञद हो ) तथा स्थान सम = । कीण (आच्छन्न) तथा पवित्र 
हो ॥९॥ उस रसो स्थानम यथाथे णयुक्त मुप्यासे संस्कार किया (बनायाइजा) 
गुणकारी भ््यभोञयादि अन्न पवितरस्यान ( चोकीआदिपर ) सुगत ( टकने अगो 
आदिते टकाडआ ) वयक रखना चाहिये ॥ २॥ किर विष दूर करनेवारी ओषः 
धसि स्पष्ट किंयाइजा ( जन २ पदाधाम जोर , अंश हानिकारक ह उन्ह दूर 
करके या उनका विषप्रभाव दूर करवाटे भदा ाका उपयोग करके) ओर पेख- 
आदिते ठीक २ ठंडा करके ओर सिद्ध मन्तराकरं जलादिसि माजन करके भौर 
विषप्रभावकी परीक्षा करके यदि होतो उससे बचायाइंजा सिद्धअन्न (राजाया 
अभरके सामने भोजनके लिये ) निवेदन कर ॥ २ ॥ | 
६ & धरं >  क>> च 4 
वक्ष्याम्यतः चरं छत्ल॑माहारस्योपकल्पनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इससे अगाड़ी आदारकी सम्पूण उपकरपनाको वणेन करते हं कि किसप्रकार 
परोसना चादि ओर किंस कमसे भोजन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
| भोजनपात्रविवे चन । 
धृतं काष्ण्योधसे देधं पेधा देधा तु शजते ॥ फर्छानि सर्वभक्ष्यांश्च 
(र क 
ददद" ईष ३५1 परिशुष्कमरदिग्धानि सौवर्णेषु प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
म्रद्रवाणि रसांश्चैव राजतेषपहारयत्‌॥६॥ ्टुराणि डाचि सवा 
उच्छेष दारयेत्‌ ॥ द्यात्ता््रमये पात्रे सुशीतं सुश्यतं वयः ॥७॥ 
£ खपु # # मयं ष 1 रि ~. 4 
पानीयं पानकं भयं मृन्मयेषु भरदापयत्‌ ॥ कार्चस्फटिकपात्रेषु 





कथर्य॑ति तेषां मते अगदोदकफालितन्यजनरवीजितमनिपी भवत्यन्नं ठः न्रविशारदैः कस्कुलपेरडप्रति- + ` 
मिर्तविषमन्नामिति सविघः । (निवेषसंग्रदः)( सूत्र ४ ) समावक्षयोगसंस्कारमाजदिशकालोपयोगव्यवस्याः 


र - डेष्विति पत्रेषु ताम्रपात्रे पय इत्यत्र पयः शब्देन जलस्थैव ग्रदणं ताम्रपात्रे दुग्धस्य विकारकारित्वात्‌ । अथः (३ 
` पयःशब्देनदुग्स्यैव अ्रदणं वदा तास्नमये पात्रे ईषत्ताप्नमये पारेपि पित्तले कांस्यजेवा दुग्धं देयमिति माबा 
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शीतले शुभेषु च ॥ देयान्‌ रागलडवसद न उ शभेषु च ॥ दैवया पात्रेषु रागखींडवसटकान्‌ ॥८॥ 


(सूत्र द)परोकषते व्यजनोदकैरिति अथवैमत्ररनत्रितम्‌ । अन्ये ठ कसति जगदेव ष्विव 
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सूत्रस्थान-अ० ४६. (७९ ) 


कृष्णायस ( कौतलोह ) के पात्रमे वृत परोसना ( रखना ) चाहिय ओर पेया- 
पदाथ ( पूषादि ) चांदीके पात्रमे रखकर देने चाद्य । फार सवपकारके भध्य- 
पत्र ( टाक कमलआदिकै पत्रों ) पर रखने चाहिये ॥५॥ खुदकपदा्थं ओर वृतके 
सिके पदाथ सुवणेके पात्रे रखकर देने चाहिये । ओर दरव (पते) पदाथ ओर रस 
ये भीर्चोदीके पात्रमे देने चाहिये ॥ ६ ॥ कटुर (छाछ, कांजी आदि ) तथा खंड 
( कंटीं ) ये पत्थरके पात्रमं परोसनी चाहिये ओर सष उबाटाहूभा रिर शीतल 
` कियाहृआ दूध तेबिके पात्रे देना ( ओर कई ठेसा कहते ह कि गरम करके ठंडा 
किया. देसा पानी यदि देना हो तो तेविके पात्रमे देना चास्थि ओर यही अभीकं 
हे करयो तेषिके पात्रमे दूधका क ठौर निषेध किया है ओर तिमे दूध शीव 
बिगडभी जातां )॥७॥ पीनेका पानी तथा पानक ( पतने ) (अमली पते जीरेके 
पन्ने आदि ) तथा मद्य ये भिरे पात्रमें देने चाहिये । अथवा काच या बिह्टोरके 
गिलासमि देने चाहिये । अयवा ओर किषी वस्तुक शीतल  उज्ञ्वलपा्रने देने 
चाहिये । तथा रागलांडव ओर सक ( मीठे पतने ) वेद्य ( जय॒रुद ) के प्रमि 
देने चाद्ये ॥ ८५ "य । 
परस्ताद्मले धात्रे सुविस्तीर्णे अनोरमेषदः सुपोदनं ईयसपरद- 
हाश्च स॒संतान्‌ ॥ ९।फखोनि सवभक्षयांशच परिशष्कानि यानि 
च ॥ तानि दक्षिंगपाचं तु भंजानस्योरपैकल्पयेत्‌ ॥ १० ॥ पदर 
वाणि रसांश्चैव पानीयं पानकं पयः ॥ खाडान्युषांशच वेयांश्च सव्ये 
पाच श्रदापयेत्‌ ॥११॥ सवान्गुडविकारां श्च रागखांडवंसटकान्‌॥ 
पुरस्तर्स्थापये्पराज्ञो देयोर॑पि च मध्यतः ॥ १२ ॥ 
अच्छे, निमल, चोडे, मनोहरपात्र ( थालमें ) सामने भात परोसकर रसोइया 
रक्खे ओर सामनेदी संस्कारकियि इए ग्रदेह ( नरमपदाथ हलवा आदि ) को स्था- 
पन करे ॥ ९ ॥ फल ओर सवपरकारके भ्यपदाथं ओर जो सृखेपदार्थ हों उन्हे 
भोजन करनेवालेके दाहनी तरफ़ रखेदे ॥ १० ॥ द्रव ( पतले ) पदां ओर रस 
{ मांसरसादि ) तथा पानी ओर पत्रे, दूध तथा कटी विशेष ओर यष तथा इतर 
पदाथं सव्य (वाईतरफः ) को रखने चास्थि ॥ ११॥ सप्रकार गड- 
विकार ( खांड शक्कर ) आदि भोजन तथा रागखांडव ओर सट्क इन्दं दोनोके 
मध्यमं इद्धिमान्‌ सन्मुख रक्वे ॥ १२॥ | 
( सूत्र ११) यद्यपि (सूत्र १६) ययि कतरचिद्धयालगरमे पीयपतं दिगि ्च लनम च्च रज्क्न पानीयपातरं दक्षिणे पाश्च स्थाप्यमिति दृश्यते परं ठु वैक ` 
, ओाल्भ्येघु सर्वत वामपार्् स्थप्यमिति निश्चीयते वत्राद वागभटः-्दक्षिणे पाश्च मक्ष स्थापयेत्‌ स्के ` 
पेयम्‌ इति । सव्ये वामे । | 


तै 











(४८० ) घश्चतसंदिता-भा० टी०। क ४: 


वं विज्ञाय मतिभान्भोजनस्योधकल्पनाम्‌ ॥ भोक्तारं विज्ञने 
रम्ये निःसंवाधे शुभे शचौ॥ १३ ॥ सुगेधिधुष्परचिते समे 


 देरो ऽथ भोजंधत्‌।विशिषटभि्टसंस्कारेः पैथ्येरिष रसादिभिः १४॥ ` 


रसे इद्धिमान्‌ वेद्य या रसोइया भोजनकी उपकल्पना ( परोसगारी ) करे 
( या समज्ञकर ) भोजन करनेवाले महाञ्चयको एकांत, रमणी, निःशंक, सुन्दर 
ओर पवित्रस्थानमें जहां सुगंधियुक्त पुष्पासे रचित समान जगह हो विशेषकर वांचित 
या मिष्टसंस्कार कियेहृए मनोभिरषितपदा्थों ओर पथ्यभोजनों ओर यथेच्छरसा- 


 दिकरके भोजन करावे ॥ १३२ ॥ १४ ॥ 


मनोज्ञं शुचि नात्युष्णं प्रत्य्रमरानं हितम्‌ ॥ पूरवे मधुरंमश्नीयान्मं 
ध्येऽम्खरर्वणो रेसो॥ पश्च(च्छेषौन्रसन्विथो भोजंनेष्ववर्चारयेत्‌ १५॥ 
भोजन करनेवालेको चाहिये कि, जो पदाथं मनको भावे ओर पवित्र हो तथा 
अतिगरम न हो ओर ताजा हो उसे भोजन करे तो हित होताहै। पहले मधर भो- 
जन करना चाहिये ओर बीचमे खटा ओर नमकीन रस खवे इसके पीठे वैयको 
चाहिये कि, भोजनम ओर कटुतिक्तादिरसभी परोसे ॥ १५ ॥ 
अदि फलानि भुजीतं दाडिमांदीनि बुद्धिमान्‌ ॥ त॑तः पेयां - 
स्ततो भोज्यान्भंक्ष्यांशिनरांस्त्तः परम्‌ ॥ १६ ॥ धनं प्व सम॑श्नी- 
यात्केचिदाहैर्िपयेयम्‌ ॥ १७ ॥ आदिते च॑ मध्ये चं भोजन- 
स्य तै रस्यते ॥ निरव्य॑थं दोषहरं फटेष्वामखक णाम्‌ ॥ १८॥ 
. मृणारखविसदाल्ककेदेक्षपभृतीनि च ॥ वं योज्यानि भिषजा 
न तु भुक्ते कथचन ॥ १९॥ ` 
यदि दाडिम आदि फल भोजनम हों तो उन्हें बुद्धिमान्‌ पहले खाय उसके पीछे 
पेय ( पतले ) पदाथ, फिर भोज्य ( सीर, ह्वा आदे ), फिर भ्य ( लड्‌, क- 


चोरी, लके आदि ), फिर चित्र षिचित्र ( पापड, करेटी आदि ) खाने चाहिये १६॥ 


( सूत्र १४ ) विशिष्टमिष्टसेस्करेरिति भिशिष्टा ये इष्टसेस्काराः तैः । अथवा इष्टसस्करररविशिष्म्‌ । 
( सूत्र १५ ) प्र्यग्रमभिनवम्‌. । काल्क्रममेदेनाहारविधि दयति पतै भधुरमिति । बुभुक्षिते पुषे 


 वातपित्तप्रशमनाय प्रथमं मधुरो रखः अम्ढल्वणौ भोजनमध्यस्थौ पित्ताशये चामिदीतिं कुरुतः अंते कफ- 


जयाय कटरादय; इति इल्छनः। केचित्त भोजनावसाने दुग्धं पेयामिति वदंति तथा चोक्तं भावीमभ्रेण ‹धविदा- 


 हन्यज्पानानि यानि यैक्ते दि मानव; ॥ तद्विदादपरशोलधै मोजनाते पय पित्र्‌, तत्रैवान्यच “कु्याक्षी 
. शंतमाहयारं दध्यतं न कदाचन ॥ ल्वणा्छकद्रष्णानि विदादीन्यति यानि तु । वदोषं हत्तैमाहारं भधुरेण 
समापयेत्‌, इति । 

















क खच्नस्थान-अ० ४६. (५४९१) 


` पहले गाढा या कडा पदाथं खाना चाहिये पीडे पते ओर क इसके विपरीत 
पले . पतल पदि गाटे पदां खाने. चाह रेसा कहते रँ ॥ १७ ॥ भो जनके 


॥ ॐ 


आदिमं ओर मध्यमे तथा जन्तमे किसी समय खावो फलोमेपे आओविलिका खाना निरो- 


गकारक ओर मनुष्योके वातादि दोषका हरेवाटा है ॥१८॥ ओर कमलकी उडी, ` 
नड तया शाटक आर कद इश्च इत्यादि ये यदि हों तो वैको चाहिये कि भोजने 


पके देवे भोजनके पीठे कभी तुरतदी नहीं देवे ॥ १९॥ 
॥ भोजननियम । ` । 
सुखर्मुचैः समासीनः समदेहोऽत्तत्परः॥ कैट सालमयं ठेषु ल्लिग्धं 
कषिरयुष्णे दवोततैरम्‌ ॥ दुसुक्षितोक्षमशीयैन्सीजावद्िदिक्षागभः 
॥ २० ॥ कले भुक्तं प्रीणयति सात्म्यमन्नं न बाधते ॥ घु दीघं 
जजेत्पाकं ल्िग्धोष्ण वखवहिदम्‌ ॥ २१॥ किरं भुक्तं समं पाकं 


६ 


यत्यदोषं दरवोत्तरम्‌ ॥ सुखं जीर्यति म नाव॑द्वातुसाम्यं करोति रर्‌ 


सुखप्वेक ऊँचा बैठकर देहको समान करके ( कोई दाहनी बेहिओर नीचा ऊचा 
न रहे ) ओर भोजनमें चित्त लगाकर ( भोजन कर ) ओर समयपर ( भूखके 
समय ) भोजन करे । ओर जो शरीर, प्रकृति, देश, काल, व्याधि आदिक सानकल 
हो ओर हल्का हो, क्तिग्ध ( थोडा २ गरम ) हो देषा भोजन करना चाहिये । ओर्‌ 
क्िमर अथात्‌ शीर २ भोजन करे ५ ( बडत देरतक नहीं चिगलाकरे पर देसी शीव 


तामा नही करे निसते सावत इकडेही निगल जाये ) ओर भोजन करके पीति ` 


पतल वसतु दग्ध, जल आदिभी पीवे । समज्ञदारको चाहिये क, जब ठीक २ 
कषुधा हो तवभी प्रमाणक भोजन करे ॥ २० ॥ क्वोक्कि ( रख ) समयका भो- 
जन कियाइआ ठीक तति करता है ओर सातुकूल अन्ना भोजन बाधा नहीं करता। 
इलका भोजन रीव्र पचनाता है ओर क्जिग्ध बरदायकं है । तथा उष्ण जठरामिं 
दीप करताहे ॥ २१ ॥ ओर शीव खायाइजा समानतासे पाकको परत होता हे। 
ओर ऊपरसे दवपदाथे पीनेसे (पूकृत सषनअत्रका ) दोष शात होताहे । ओरप्र- 
माणका भोजन क्ियाइआ सुखसे पचजाता है ओर सबधातवोके (रक्त, मांस आदि 

मे साम्यता करता है । बद, क्षय अयोग्य नहीं हेनिदेत। ३ ॥ २२ ॥ ---- ता! इदि क्षय अयोग्य नहीं हेनेदेता है ॥ २२॥ 

( सूत्र २० ) अन्नतत्पर इति न कामदिव्यग्रमना यजीत । कटि इति कालो द्विविधः नियमः 





` आवस्थिक । नित्यगस्तु ध्यासमध्ये न भोक्तव्यं वामयुग्मं न छषयेत्‌ इत्याचुपल्श्चितः । -आवस्थिकस्तु 

“श्ुत्सभवति पकेषु रस्दोषमरेषु च | कले वा यदि वाऽकराछे सोकल उदात. इत्याच पटश्षितः । 

शिरं नातिद्रुतं नातिविंद्रिताभेति ( नि्वषङारः ) ( सूत्र २१) ज्िग्योष्णं बख्वह्िद्भित्यतर िम्ध बह ` 

‰दऽष्मं बह्परदमित्यर्थः ( इति उलनः ) ॥ क 1. , 
| २१ [~~ । 
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(४८२ ) खश्चलसंहिला-भा० ठ०। 


4 | अतीवायतयामास्त क्षपा येष्टेतु् स्प्रतांः ॥ तेषु ततपर्त्यनीकाढधं 
ह| अजीत मोतरेवैं तँ॥२३॥ येषु चापि भवेथ दिवसा भर्ोमायैताः 
तेषु तत्कार्टँविहितमपराह भंशस्यते॥॥२४॥ रजभ्यो दिवैसाश्ेवै येषु 


चापि समाः स्मरतां॥कृतौ सर्ममहोरीतरं तेषु भुजीतं भोर्जनम॥२५॥ 
जिन ऋतुओंम्‌ रात्री बडी होती हँ उन ऋतुओमें ( सरदीके मौोसममें ) ऋत्‌- 
दोषके प्रतीकारके अरु्तार तरगरम प्रातःकाल ( सवापहर दिनचटे ) भोजन करना 
| चाहिये ॥ २३ ॥ ओर जिन ऋतुओमि दिन बेड हों ( गरभी बरसातमे ) उन 
1- ऋतु ओमें उस समयके अनुसार ( पतला ठंड ) अपराह्नकालमे .( साढे तीन पहर 
[ दिनचे तीसरे पहरके भी पीडे ) भोजन करना भ्रष्ठ ह ॥ २४ ॥ ओर जिन ऋतु- 
ओम दिन रात्रि समान होति ह उनम दिन रागक समान भाग करके ( मध्याहमे ) 
भोजन करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
. (वक्तव्य )पह्‌ नियम एकवार भोजन करनेवारे यति वनवासी मतुष्योके ल्थिि हें 
ओर गृहस्थियोके स्यि दोवारका भोजन इसभांतिसे ह कि-(देखो भावमिश्रका लेख) 
श्लोक-प्रातः सायं मनुष्याणां भोजनं श्तिबोधितम्‌ ॥ नातरा भोजने इयांदभि- 
होत्रसमो विधिः ॥ १॥ याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मे न छंधयेत्‌ ॥ याममध्ये 
रसोत्पत्तियामय॒ग्माद्लक्षयः ॥ २ ॥ 
अथ-पातःकाट ओर सायकार मनुष्यों को-दो समयका भोजन वेदसे बोधित 
होता है इसकारण वीचमे भोजन नदीं करना चाहिये यह भी अभिहोत्रके समान 
विधि हे ॥१॥ तिसमे प्रभातका भोजन पटे परमं न करना ओर दोपहर उद्टंवन 
नहीं करने क्योकि, परे पहरमे खानेसे रसाजीणेकी उत्पत्ति होती है ओर दोप- 
इर खावजानेसे बलक्षय होता है ( इससे भ्रभातका मोजन बही सवापहर दिनचटे 
करना उचित है ) ॥ २ ॥ 
} ; छोक-रात्रौ त॒ भोजनं कुयोत्थमप्रहरां तरे ॥ 
अथे-रातरिमे पहले पहरदीमे भोजन करना चाहिये अधिक रातगये नरी यह 
सामान्य समय कहा हे ॥ 
नाप्राक्षातीतंकाटं वां हीनाधिकमथांपिः वा ॥ २६ ॥ अप्राप्त 


कारे भंजांनः रोरीरे धर्टधो नरः ॥ तस्तान्व्योधीनवांप्रोति 


( सूत्र २३ ) तप््रत्यनीकाव्ये इदणं ल्लिग्धं च | ( सूत्र २४ ) तत्काव्विदितं 
द्रवल्लिग्धश्चीतमधुरप्रायम्‌ । ( सूत्र २३-२५ ) अयमेकाशनस्य पुरुषस्य तधि; । दरतः 
सुनः प्रातर्मोजनमात्रया अर्मान्नं त्रिभागं वा भोज्यं रात्रौ तत्र प्रातभेजनै सपादे परदेरं द्वितीयं मोजनं 
स्वद्धे च ठुयेप्रहरोपारे इति प॑ंजिङाकारः । प॑जिक्ना सुश्रत प्राचीनरीका 
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सूच्रस्थान-अ० ४६. ( ४८३ ) 


मरण वो नियच्छति ॥ २७ ॥ अतीतकाले भजनो वांयुनोप- ` 
` हैतेऽनंले ॥ छच्छरदधिपत्यते भक्तं दवितीयं च मँ कांशषेति ॥ ५ ॥ 
हीनमात्रमसेतोषं करो ति चं वर्ीक्षयम्‌ ॥ आलस्यगोरैवारोप- 
सादां्च कुरुतेऽधिकम्‌ ॥ २९ ॥ तस्मांसुसस्छैतं युक्त्या दो षै 
रे तेवितरंजितम्‌ ॥ = भ | भोर्जनम्‌ ॥ वि- 
भज्य कालेदोषादीन्‌ कल्ियोरुभैयोरपि* ॥ ३० ॥ | 
क भोजनक समयते पहले ओर समयसे पीछे. भोजन नही करना चाहिये । तथा 
रीन ( शुधासे अतिसल्प ) १८ आधिक (धासे .अतिजादा ) भोजन भी उचित ~` 
नही ॥ २६ ॥ क्योकि, भोजनक समयसे पहले जव ङि शरीर ठीक हख्का न हो 
उससमय खानेसे उसपकारकी व्यापि ( अजीणादि ) को प्रप्त होवे अथवा 1 मयु 
होजाय ॥ २७ ॥ ओर भोजनके समयसे पीठे जव वायु बटकर जठराग्रको नष्ट 
करदेता है तव भोजन कियाइआ कष्टसे पचता है ओर दूसरेवार भोजनकी इच्छा 
नही होती ॥ २८ ॥ क्षधासे हीन ( अलप ) मात्रा भोजन करनेसे संतोष नही हेता 
ओर बलको क्षय करता है । तथा अधिक भोजन आलस्य, भारीपन, आटोप 
( अफारा ) ओर म॒न्दाभि करता हे ॥ २९ ॥ तिसकारणसे संस्कार कियाड्अ, 
र । चि २. ओर 0 भ समय 
र दोषादिकं करके दोनों समय ( प ब ~ पाल ` अथात्‌ सवापहर्‌ अनु- 
मान दिनचे ओर घड़ी चारक रातगेथे ) भोजन करना उचित है ॥ ३० ॥ 
अचोक्षं दृष्टसच्छिषटं पाषाणतृणलोष्टवत्‌ ॥ द्वि व्युषितमस्वाढु 
पूति चान्न विवजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ चिरसिद्धं स्थिरं इीतसैन्न- 
सुष्णीडतं पुनः॥अश्ां तमुपदग्धे च तथा स्वादु न लक्षयते॥३२॥ 
वतर तततदि्दैष्य ( दृत्तरोत्तरम्‌ ॥ शक्षाख्येदद्धिशंस्यं 
नस्य सुंहम्हः ॥ ३३॥ ने तस्मे रोच॑तेऽननंमपुचैरवत्‌॥ 
स्वादुना तस्यं रसंनं परथमेनापि तंर्षितम्‌ ॥ नं त॑था खार्दैयेद- 





न्यत्तस्मंतक्षाल्यमतैरा ॥ ३४ ॥ 


( सूत्र २८ ) द्वितीयं रात्रिमोजनम्‌ । ( सूत्र ३० (सक्र र<) नीव रत्मीननम्‌ । (सू ३० } स्क कच्च "काल्योरुमयोरपिः ईति कथनेन वारद्वयमेद्‌- 
भोजनं सृचितम्‌ । मोजनमात्नां कैचिदेवमाहुः “अनेन ङुखेदववंसी पानेनैकं ठ पूरयेत्‌ ॥ वायोः चारणा. 
योय चदु य॑मवशेषयेत्‌” इति । ( सूत्र ३१ ) अचेोकषमपीविवम्‌ । दष्टं दूषितम्‌ । द्विष्टं मनःपतिष्यति 

( सूत्र ३२ ) चिरपिद्धमित्यादि तथा युत्सदर न लक्षयते तदपि वर्जयेदिव्यन्वयः । ( सूत्र ३३ ) आर: 


प्रक्चाल्दिति .गेडषे कारयेत्‌ । 1 
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(४८४ ) सखश्चतसंहिता-भा० टी०। 


चना, छिन ओर तृण (षास, एस्‌) तिनके ) तथा लोष्ट, ( ोदेकी कील, सूरं तथा 


धातुके कंडे) इत्यादि जिसमे हो तथा दिष्ट (जिसे जी दीं चाहे ), व्यित 
( वासी ), अस्वादु ( जो सवादहीन ) तथा परति (श्टित या दु्गधित ) इतने प्रका 


रका भोजन वर्जित है ॥३१॥ बहृतदिनका बना, स्थिर ( जो कंडा होगया हो) ` । 4 
तथा बहत शीतर अन्न, फिर गरम्‌ कियाहृआ तथा अशांत ( जो ठीक नही बना ` । 


हो), उपद्ग्ध ( जू जलगया हो ) ओर जिसका स्वाद माहम्‌ न पडे एसे पदारथ 
१८५. खनेम व॒जित्‌ हँ ॥ ३२ ॥ जो जो अधिक २ स्वादु पदां हों उन्हे उत्तरोत्तर 


भोजन करे ओर भोजनके वीचमे एक रस्‌ या पदां खाकर बीचमें सुहको ल्के कुदे ` . 


आदिसि साफ करना चाहिये ॥३२॥ क्योकि, जव सह दं होजायगा तब दूसरा 
पदाथ पहलटेके भांति रुचिकारक होगा यदि कुषे न कर तो पहले स्वाद भोजनसे 
रसना भरी इहे रहती हे ( ओर दूसरेका ठीकस्वाद्‌ नहीं आता ) इसीसे बीच २ 
भं सह साफ़ करना चाहिये ओर इसके सिवाय ( विना मुह साफ किये ) अन्यपदार्थ 
नही खाना चाहिये ॥ २४ ॥ <: 
सोमन॑स्यं बलं पुष्टिमुत्साहं हषंणं सुखम्‌ ॥ खाद क 
ज्रमसवीढु चे विर्पययम्‌ ॥ ३५ ॥ भक्तां चं यंसराथयंते भर्यस्तै- 
खाद भोजनम्‌ ॥ अरितश्वीदर्क युक्तय भजानश्वौ तरां पिवेत्‌ 
 ॥ ३६ ॥ दंतांतरशतं च॑न्नं शोधनेनाहरेच्छने : ॥ दैयवनांहतं 
तद्धि मुखस्यानिध॑गधताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वादु ( सवाद्‌ ) भोजन मनकी सुन्द्रता करता है, बल ओर पुष्टि तथ।उत्साह 
हषं ओर सुख पैदा करता है । ओर अस्वादु भोजन इससे विपरीत अवगुण करता- 
है ॥ २९ ॥ जसे भोजन करके बार बार किरं उसकी आकांक्षा हो वह भोजन 
स्वादु है ओर भोजन 9) पिछाडी मात्रायुक्त जल पीना चाहिय ॥ ३६॥ फिर 
दातमं मसडो आदिमे जो अत्न छगा हो शनैः रानैः ( जलादिसे ओर दौतकुरे- 


` दनीसे ) ख्व युद्ध करे क्योकि, यदि दांतों आदिका लगा अन्नमैल नहीं ञुदध किया 


जाय तो मखम दुगध वैदा करदेता है ॥ ३७ ॥ 
जीर्णेजनं वद्धे वौयुविदग्धे पिरमेर्व तुं ॥ | 
भुक्तमात्रे कफ॑चोपि " तस्मि हरकर्फम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अन्नके पचजानेपर वायु र्ाद्भित दोता है ओर पचतेसमय पित्त वरद्धित होता रै। तथा 


भोजन करतेही कफः बढता हे।इससे भोजन करतेही कफहरण क्रिया करनी चाहिये ३८॥ ` 
+ ॥्क्कमगन्यायषाषयन्वकष णि पा पि ति => र 
( सूत्र ३६ ) अदितः कृतमोजनः युक्या उदकं पिवेत्‌ । तथा च अजान: भोजनं कुर्वन्‌ अंबा मष्ये ५. 


(क 


बरप्प्‌ उद्कं पिवेत इत्यथः । 
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सुचस्थान-अ० ४६. ` (४८५५) 


धरमेनापो्य हये वी कषायकटुतिक्तकैः ॥ पुगकंकोलकपूरटवेग- 
समनःफलेः ॥ ३९ ॥ कटुतिक्तर्कषायेवी मुखवेरायैकारकेः ॥ 
तावृखपत्रसहितेः सगेधे वी विचक्षणः ॥ ४० ॥ । 
भोजन पीले धूमपान करके अथवा हृदयको हित देसे कसे, चरपरे, कंड 
षदार्थोसि सुपारी, कंको, कषर, खवेग, जायफलआदिसे कफकी शां तिकरे॥ ३९॥ 
तथा खखको साफकरनेवाले कट्‌, तिक्त, कसे पदार्थति तथा तांबूक सहित सुगं- 
धदरव्पोसे चेतुरमतष्य खुखको साफ करे ॥ ४० ॥ । 
भुक्त्वा राजंवदासीतं यावदन्नङ्कमो गतः॥ तरतः पर्दशतं गत्वा 
वामधीर् तु सवित ॥४१॥ शब्दरूपरसान्गधान्स्पंशौश्च मनंसः 
भ्रियौन्‌ ॥ भुक्तवांननुसेवे्तं तेनान्नँः साधं तिष्ठति ॥ ९२ ॥ 
` शब्दरूपरसस्पशेगेधांश्चपि जुगप्सिताः ॥ अशुच्यन्नं तथी | 
क्तमतिहौस्यं च वार्मयेत्‌ ॥ ४२॥ | 
भोजन करके राजाकी तरह सुखपूवैक आराम करे जवतक अन्नका कम (भा- 
` रोपन ) रहे । फिर शतपद ( अनुमान सौ कदम चहलकदमी करके ) टदल्के बक ¦ 
करवट लटजाना चादियि ॥ ४१ ॥ ओर भोजन करके मनभावते इए शब्द सुनने, ` 
ङूप देखने, रस सेवन करने, गंध सुघने तथा स्पशं करने चादि । जिससे ठीक 
र अन्न आमाशयमें स्थित रहकर पचनेरगे ॥ ४२ ॥ ओर खराव, खोटे शब्द, 
भयानकं या गन्धे पदाथ देखने, ुरेरस खाने, खोटी वस्तु करने, दगेध सुघने तथा 
मञुद्धअन्र खानि ओर अत्यन्त हँसनेसे 4६ होजाता है ॥ ४३॥ ५ नो त 
शयनं चांसंनं वापि" नेच्छरदपि' द्रवोत्तरम्‌ ॥ नंथ्यितपो नं 
वनं ने यौनं नपि“ वहनम्‌ ॥ ४४॥ नँ चैंकरंससेवायां प्रसं. 
ज्यत कदाचन ॥ राकावरान्नभरषिंमम्लं च नं स्मौचरेत्‌ ॥ 


` एकेकंदाः समस्तान्वां नोर्प्यश्नर्याद्र्ान्‌ सदां ॥४५॥ 
भोजनके पीके शयन ( ब्रीष्मके सिवाय नीदभर सोना ) तथा देरतक एक आ- 
सन बैठना इनकी भी इच्छा न करे ओर दरवोत्तर ( द्रवाव्य बहुतपतलाही पतला ) 


` बत्‌ नही खाया करे । तथा भोजनके पी अभिसे तपना, रूपमे फिरना तथा 
जलें तेरना, घोडे आदिपर चना, रथआदिमे वेठना ( यदि होसके तो) न करे ` 
॥ २४ ॥ ओर हमेशा या अधिक एकी रसके सेवनमें प्रवृत्त न हो तथा अत्यन्त 
( सूत्र ३९-४० ) धूमेन धूमपानेन रयां आपोह्य कफ स्फोटयित्वा राजवदासीत इति परेणान्वयौ ` 
५ न्वः । ( सूत्र ४५ ) एकरसं सदा न भुंजीत समस्तान्‌ रसान्‌ मेलयित्वा अपि नाश्नीयादित्य्॑; । ऋः = 








(४८६ ) छश्चतसहिता-भाण० टी० । 


` शाकं ओर विद्लअन्न तथा खटाईभी प्रायः नही खवे ओर रेसाभी न करे कि 
चछ दिनि अकेला एक र ही रस खाव । ओर देसा भी न कर्‌ कि हमेशा ( भावतः 
बेभावते) सभी रस जरुर खव ओर कह ठेसा अथं करते है किं, सव 


रसोको मिलाकर नही खाना चाहिये सो यही अथ ठीक है क्योकि खानेकी, 
, ता आज्ञा आर बिधि सब लिखचकं ह ॥ ४५ ॥ ६ 
धरागभुक्ते त्वविविक्तेऽसनो द्विरन्नं न समाचरेत्‌ ॥ पूवर्मक्ते विदैग्धे- 
जन भुंजानो हंति पार्वेकम्‌ ॥ ४६ ॥ मात्रागरु परिैरेदाहारं 
दरव्यतश्च ्यः॥ पि्टान्नं नवै भजीतें मारय वौं बुभरक्षिंतः ॥४७॥ 
 द्विशुंण चं पिवेत्तोधं संखं सम्यक्‌ प्रंजीर्यति॥पियलेद्यांयभक्ष्याणां 
गुरु विव्ययथोत्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ गुरूणांमद्धसोहिषयं रुवैनां त॑ंति- 
रिष्यते ॥ दवोच्तैरो द्रव॑शचापि' नँ मौत्रागुरुरिर्यते ॥ ४९॥ 
पटेका भोजन कियाइजा जटराप्रि करके ठीक २ नही पचा हो तव दसा 


भोजन करना उचित नही क्योकि, जव पहङका आहार बिन पचा हौ उसपर ` 


भोजन करनेसे जठराभि न्ट होतादै ॥४६॥ ओर मात्रा ( प्रमाण )सेभारी 
तथा द्रव्यसे भारी तथा पि ्टान्न अथात्‌ संस्कारसे भारी भोजन करना भ उचित 
नहीं । यदि पिष्टात्न आदि { पिद्रीकी वस्तु आदि ) क्चधाकें समय भोजन भी केरे 
तो प्रमाणसे ( स्वर्पमात्रा) करे ॥ ४७ ॥ ( पिष्ठा्नादि भोजन किया हो तो ) दूना 
जल पीना चाहिय जिससे सखप्वेक पचजाय ओर पीनेकी वस्तु, चाटनेकी वस्त॒ 
 आद्यङब्द्‌ करके भोभ्यवस्तु तथा भक्ष्यवस्तु ये उत्तरोत्तर भारी ( गारे ४ ५ ॥४८॥ 
गरिष्ठ ( भारी ) भोजन करे तव आधीतृपषि करनी चाहिय ( या पादशेष ` 
त्ति दोजाती है । ओर रधुभोनन दो तो तृपिपयैत भोजन करलेना चाहिये \ 
मर जो पती वस्तु परे खाई हो तो उसपर ओर पतली ही खाना मात्रागु 
नही होता ₹ # ४९ ॥ | 
० अनी कारण | न 
` दवाद्यमपि शुष्कं तुं सम्यगेवोधपयते ॥ विर्ष्कम॒न्नंमभ्येस्तं 
~ नैं पि सधु ञच्छति ॥ ५० ॥ पिंडीछ्तमसंद्धिच्ं विदाद- 


( सूत्र ४६ ) अविविक्तेऽ्नौ अविवेचनङ्तते जटरानले जटरामनिना न सम्यक्‌ पाकं गतेऽने इयर्भः + 


विरज द्वितीयभोजनमू । विदग्बे किंचित्यके किंचिदामे । ( सूत्रे ४७ ) मात्रागुदं ल्घुनां सुद्रादीनामपि 


मारक गुरुमाहारं न कुर्यादिति । द्रव्यतः गुर माषमदिषवराहपिशितादिकम्‌ । संस्कारगुरं पिषान्नम्‌ । यदद 
कथंचित्‌ पिष्टा्नादिकं सेवेत तदा बुुक्षित एवापि मात्रया स्वस्पमेव भुंजीत नान्यथेति । ( सूत्र ४८) 


टानादिभोजने वा दविगुणं जलं पिबदिति । ८ सूत्र ४२) ारूणामदंौहित्याभति गुरुणामधततिपवमेवे ` 


सेजीत नीधक मेव “जीतेति , 


इसीसे 
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सुंस्थान-अ० ४६. ( ४८७ } 


मुपरगच्छति ॥ सरोतंस्यन्नवहे पिं पक्तौ वां यस्य॑ तिष्ठति ५१॥ 

विदाहि भुक्तंमन्यद्रां तंस्याध्यं्नं विद्ते ॥ शंष्कं विरुद्ध 

विष्टभि वदह्धिव्यापंद मावंहेत्‌ ॥ ५२ ॥ ्‌ 

पतले आहारस मिलाइआ शुष्क ( खरक ) आहार ठीक २ पचता है ओर 
खुरक आहार सेवनकियाइजा अच्छी भांति नहीं पचता है ॥ ५० ॥ कितु 


केवल खुदक आहार पिंडीभृत तथा आ्रभावरहित होकर विदाहको प्रा होनातः- ` 


है ( कारण यह्‌ कि ) अन्नवहानाडियोके द्वारपर ( आमाश्यमे ) अथवा पक्ति 
( पकाय ) मं पित्त स्थित होजाता ह ( उल्वण होकर विदाह उन्न करदेता- 
है )॥ ५१ ॥ विदाह पैदा करनेवाला भोजन अथवा ओर प्रकारका भोजन जिसको 
विदाह उन्न करे तथा य॒ष्क ( सूखा ) भोजन, विरुदरमोजन ओर विष्ंभी ( कन्जी 
करनेवाखा ) भोजनये जटराभिमें विकार उतन्न करते ॥ ५२ ॥ 

अमं विर्दग्धं विष्ठज्धं कफपित्तानिरच्िंभिः ॥ 

अजीर्णं केचिदिच्छंति चतुर्थं रसंरोषतः ॥ ५३ ॥ 

आमअजीणे, विद्ग्धसंजञक अजीर्णं ओर विष्टब्ध अजीण॑ये यथाक्रम कफः 


के क क 


पित्त ओर वायुसे होते है अथात्‌ कफकृत जठराभिविकार दोनेसे आम ( क्वा 


भोजन रहना ) संज्ञक अजीणं होता है । ओर पित्तकृत जटराभिविकारसे विदग्धः 


( जिसमे शक्तपदाथं जलकर किड्‌ धनाय रेखा ) अजीणं ( या लार पीला दरव- 
रूप. ही ठेसा अजीणं ) होता है । ओर वायुङ्कत जराभ्निविकारसे विष््ध ( मल 
₹कजनाना, बन्ध पड्जाना, दस्त रुकजाना या थोड़ा २ मल आना या कन्जरहना 


ठेसा)म ०८५५६५५ राता दै । इनके सिवाय चौथा रसशेष अजीणभी कहं मानते है । 


( रसशेष अ भोजनका रस वडतसमयतक शेष रहता है जब कफ ओर वायुक 
विकारोसे 3,.माशय या प्राशय निवैल होता है तवही शीव्रभोजनका रस नरी 
पचता है या अतिभोजनादिसे भी यह होजाता है ) ॥ ५३ ॥ 


अत्यवबुपांनाद्विषमोरनाद्र संधरणात्खप्नविधर्ययाचं ॥ कालेपि 
सस्म्यं लधु चपि" शुक्तर्मन्नं नँ पीक भञंति नरस्य ॥ ५४॥ 

` इषाभयक्रोधपरिकषेतेन रुंञ्येन रुणदैभ्यनिपीडितेन ॥ श्रषयुक्तेन 
चं से्यमानर्म्नं नँ सर्म्यक्‌ परिणमति ॥ ५५ ॥ 
अत्यन्त जल पीनेसे तथा विषम भोजन करनेसे (कई एेसा भी कहते हँ कि 


विषम आसनम वेढे रहनेसे ) संधारण ( वेगो रोकने ) से तथा स्वप्नविषयय 


^ र 9 ५४ ) संघारणात्‌ वेगव्िघारणात्‌ । ` 






>, \ ॥ 7 #) 
ॐ ्् त ॥ ॥ । 

























( ४८८ ) :  खश्चतसंहिता-भा० टी० | 


( दिनमें अतिसोने ओर रात्रिको अतिजागने ) से समयपर सानुङ्छ ओर दलका 
भजन कियाहूभा भी मत॒ष्याका ॐक नहीं पचता हे ॥ ५४ ॥ शारीरक कारणेफि 
सिवाय अजीणं मानसदेतुभी कहते हँ । ईषा, भय, कोध तथा परिक्षत ( चिता ) कर. 
` नेसे, छोभसे, रुगणतासे, देन्य ( गरीवी दरिदकी असह्यता ) से इनकरके पीडित 
मनष्योका तथा देषयुक्त मनुष्योका भोजन क्ियाहभा प राथं ठीक २ परिणामक 


भतत नह होता अथात्‌ मनमें इतनी वातकी उपाधि हो तो कैसाभी भोजन ` 


करो उससे ठीक २ रस, रक्त. मसि, मेद्‌, अस्थि, मना, वीर्यं ओर ओज आदि नहीं 
अनते । जिससे शरीर दवा ओर रोगीरी रहता है ॥ ५५ ॥ 
हि ~ त चारभकारके ५०४५२ , सक्ित्तलक्षण । | 
~ माधुयभन्नं गतमार्मसंज्ञं विदग्धं गतमम्छखभावम्‌ ॥ किंचि. 
दिक भरशतोदशुं विष्टञ्धमाबद्धैविरुद्धवातम्‌ ॥ ६ ॥ उद्रार- 


शुंद्ावपि' भक्तैका्षा न जायते हद्रुता चं स्य ॥ रसावन्- 

~ $ „3१ १ क 
पण तु सम्रसकं च॑तुथमेतैतपदत्यैजीरणम्‌ ॥ ५७ त 

, आमाजीणंे भोजन किया अत्र मधुरताको भाप होता है ( ओर नदी पकता ) 

आर विदुग्ध॒अजीरणमे भोजनकिया न्न अम्टताको भप्त होजाता है ( ओर दग्ब- 

हाजाता है ) तथा विष्टन्धअनी्णमे ठ पका कुछ बिनपका भोजनक्तिया अत्र 

रहकर जफरा, अल, कब नीयत ओर वायुध होजाना या बिरुद दोना ( ऊपरको 

चढना ) होता हे ॥ ५६ ॥ शुद्ध डकार आनेपरभी भोजनक इच्छा नहो ओर 

। दृद्यमं भारीपन हो तथा सहसे पानीसा भरा अवि ये लक्षण रसशेषअजीणसे 
। हते हं इसे चौथा अजीणं कहते ह ॥ ५७ ॥ 


ह ` अजीणका उपद्रव । = 
| मृच्छ लापो वमथुः पतिकः सदनं ज्रम; । 
- उप्ता भैवेत्येते'" मरंणं चाध्यजी णतः ॥ ५८ ॥ 


मृच्छ ( बेहोक्षी ); प्राप ( अस्तव्यस्त वचन कहना ), वमथु ( छदि ), सेक 


(सहसे पानी भरभरआना ), सदन ( थकान, निवेलता ) तथा धम 
अजीणंसे ये उपद्रवभी ० ₹ तथा गभी होजाती है ॥ ५८ ॥ 

= अजीणका संक्षिप्तभतिक्ार्‌ ॥ | 

६ तत्रा + ५4 ० - वेष्ञ्ये (उन _वदग्ये वमनं हितम्‌ ॥ विष्टे स्वेदनं पथ्यं ` द, स्वेदन क 
` ._ तत्रामे घनं कार्य विद्ये वमनं हितम्‌ ॥ विष्ये स्वेदनं पथ्य 
( सूज ५६ ) माध्य गतमामसं्ं तज ठ गोरवलेदकंड्पश्धतीनि च दरटव्यानि विदग्धं किंचिद्धिपकम्‌ | 
अन्नापि तिक्ताम्लोद्रारादीनि पित्तकाय्थीणि ्रषन्यनि । आागरदधविरद्भवातं विरव्धमनत्रापि आवरद्धः अप्रवृत्तः ` 
। : विरः विदेषेण रद्ध: वातो यस्मिन्‌ अत्रापि जभादानि वातकारयागि दरषन्वानि ( नि, सं) ` 
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त्‌ | छ | स्टत्रस्थान-अ० ४६. 


कि दे 8 ६ ू | नांदष्णे ४: ठवणां 
रसरापे शयीत च ॥ ५९ ॥ वामयेदार तं तस्मांदष्णेनं 
- ब ए 9 नरैनं वरस्ं च भजे । 
बुना ॥ की चआनरनं तार्वेा्ध्नं धकृतिं भजेत ॥ ६० ॥ घु- 
काय मधं #््द ध नै यां © 
~ न पनः समुपौचरत्‌ ॥ यावै पक्ेतिस्थः थाह. 
षतः पर्णतस्तथा ॥ ६१ ॥ | 
® 0@$ + [क्क्‌ च ऋ, [ष्‌ क कक > 
, जअनमाजोणमं छषन करना चाहय ओर विदग्धअजी्णमें वमन हित है । तथा 
स सेहनयुक्त रष्णजले ररर स्वेदन करना ) पथ्य है ओर 
सशेषअजं सोना ( रायनकरना ) हित है ( ओर चकारशब्दसे पाचनच्रणोदि 
हित है ) ॥ \९ ॥ अजीणेम्‌ वमन कराना ही तो शीघ्रही मनुष्य 
परम जलसे वमन कराना चाहिये ओर षन कराना हो तोज 


(४८९ ) 





| जजाणका उपचार करे ॥ ६१ ॥ | 
| समशन विषमाशन तथा अध्यशनके लक्षण । 
-हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समानं स्तम्‌ ॥ बहस्तोकेमकांसि वाँ 
विज्ञय विषमारनम्‌॥ ६२ ॥ सांजीमे मर्ज्यते चतु तदध्यशन- 
सुच्यते ॥ अयमितन्निहयांशु वद्याधीन्करो 4ति वा ॥ ६३॥ 
हित ओर अहितसे मिला सव भरकारका भोजन समदान कहटाता है ओर 

कभी थोडा कभी अधिक ओर बेसमयपर ( कभी रित कभी अहित ) भोजन किया 


ऋ 


विषमाशन कहलाता हे ॥ ६२ ॥ जर पहलेका किया भोजन विनापचे ओर भोजन 

कयाजाय (जजीणम किया भोजन) अध्यशन कहलाता है। यह तीनोपरकारका अनुचित 

भाजन शी्रही सव्युकारक होता है।अथवा बइृतसी व्याधियां उसत्न करदेता है॥ ६३॥ 
1 





अन्न विदग्धं हि ऋ शीघ्रं शीतांबुना वै परिपाकमेति ॥ 
तस्यं रेत्येनं निहति पित्तमाङ्केदिभावा्ं नयतेयधरस्तात्‌ ॥६४॥ 
विदहति यस्यं तुं भुक्तमात्रे द्यत टतकोषटग्ट च॑ य॑स्य ॥ द्राक्षा 
यां माक्षिकसंपयक्तां लीकमेथां व से ससं रभकष ॥ ६५॥ 
यदि मट्यकेो विद्ग्धञन्ने ( का अजीर्णं ) हो तो वह शीतलनल निस पच 
 जातोहे क्योकि, वह शीतलता करके उस मतुष्यके वटे पित्तको शात करदेताह जर ` 
आदरभावकरके सको मोचको मवृ करदेताहै ( दस्तके राह निकारकर मलुष्य- 
फ स्वस्थ करदेताह ) ॥ ६४ ॥ ओर जिसमनष्यके भोजन करतेही ( आमाशय ) 













को छखवणसहित ` 











कः 3 (| (४९० ) खश्च॒तसंदिता-भा° टी०। 


॥ जलने लगजवि ओर हदय, कोष्ठ ओर गल ( कंड ) जलते हों उसे बडी हरडेकीं 
| छाल सुनक्ाके संग खानी चाहिये अथवा हरंडेकी छाल शहतमे मिलाकर चाटनेसे ` 
| सुखकी प्राप्त होतार ॥ ६५ ॥# 


भवेदजीर्ण प्रति यस्यं शकां खिग्धस्यं जेतोर्धसिनोऽन्नकांडे ॥ 
। भरातः शुटीभ॑भवारमशेको "सुजीत संपरीदय हितं †हितौथीं ॥६६॥ 
` सखल्पं यदं दोषविवैद्धममिं रीन नँ तेजःपैथमाईणोति ॥ भरैव- 
१७ १३ 1 मेदवुर्धि £ छ वि्षवैननिहं ५ । 
त्यजीर्ण ऽपि तदां वुभुक्षा सौ मेवद वि्ैव्निहंति ॥ ६७॥ ` 
ं गा यदि किसी बलवान्‌ मोदे ताने मट्यको अजीणेकी शंका होनाय॒ तो उसको 
"= चाहिये फ प्रातःकाल शुंठीसदित हरीतकी ( अनुमान एकक ) खाकर 
, . फिर निःरक भोजनके समय हितार्थी मनुष्य हितकारक ( थोडासा पथ्य ) भोजन 
। करलेवे ॥ ६६ ॥ ओर यदि थोडासा आम दोषोसे विबद्ध ( कनः ) इआ शरीरम 
` षटीन हीजाय ओर तेजका मागे ( जटराभिका मागं ) नदीं रोके तो मलुष्यको 


अजीणमं भी बुभुक्षा अथात्‌ भूख गती है ओर वह भ्रख उस मंदबद्ि मतष्यको 
( भोजन करनेसे ) विषके तुल्य मृप्य करनेवाी हीजातीं है ॥ ६७ ॥ | 
अत उद्भ परवक्ष्यामि गुणौनां कं्मविस्तरम्‌ ॥ 
४ कमे भिस्तेनुमी थते नानाद्न्याश्रया गुणाः ॥ ६८ ॥ 
| अगाडीं गुणोके कमं ( कायं रपूषंक वणेन करंत- 
ऋ रसि 9 ।९८॥ 
| दनः स्तभ॑नः रीतो मृच्छातुरटृस्वेददाहानित्‌ ॥ उष्णंस्तद्वि- . 
परीतः स्यात्पाचनश्चं विशेषतः ॥ ६९ ॥ सेहमारवङ्कल्सिग्धो 
बलवणेकरस्तथां ॥ रुश्ेश्तद्विरीतः स्यांदविशषाौत्स्तंभरनः खरः 
।  ॥ ७० ॥ पिच्छलो जीवनो व॑ल्यः से्धानः शछेष्मेख गुरुः ॥ 
। विरद विधरीतोऽस्मालदाचूषणरोपणः ॥ ७१ ॥ दाहपाकर्कर 
४ क कः ॥ सादोपलेपव्लङ्कहरुस्तपणनब्रहणः॥ 
। छेघुस्तंदिपरीतः स्याट्नो रोधणस्त्था ॥ ७२ ॥ 
।  “शीतयुण ' आनन्द्‌ देनेवाला ओर स्तंभन ( मलादिको गाढा करनेवाला } 
ऋ १ तृषा, स्वेद ओर दाह इन्द नाश करनेवाला है ओर ““ उष्ण '' इससे 


© 


त ( अथात्‌ आह्वादनाशक, द्रावण ओर मृच्छ, विपरोत ( अथात्‌ आह्वादनाशक, दावण ओर मूच्छ, तृषा, स्वेद्‌, दाह इन्हे उलन्न 
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सुच्रस्थान-अ० ४६. (५९१) 


करनेवाला ) हे ओर षिरोष करके पाचन है ॥ ६९ ॥ ^“ कंध '' युण जनह 
| ( विक्रणता ), मृदुता, बल ओर वणकर्ता है । तथा “.रूक्ष' इससे विपरीत है ओर 
| विशेष करके स्तेभन है ओर खर ( ककंद॒खुरदरा ) है ॥ ७० ॥ ^“ पिच्छं ह 
गुण जीवन है, बलकारक है, टरटेको जोडनेवाला है, कफकारक है ओर भारी है 
“* विदे ” गुण इससे विपरीत है ओर मीलापनको चूसनेवाला ओर रोपण रै ॥ 
| । ७१ ॥ ““ तीर्ण ' गण दाह ओर पाकं करनेवाला तथा अस्नावण ( शोषण ) 
| है । ओर ““ मदु '' गुण इससे विपरीत है । ओर ““ गुर "` (भारी या गरिष्ठ ) 
| थकान करता है, उपलेप ( मलकी बृद्धि ) करता है, तुधिकारक ह ओर शरीरः 
पुष्टिकतां है । ओर ““ खु ` हका इसके विपरीत फल करता है, रेखन 

( क्षेण ) है तथा रोपण है ॥ ७२ ॥ त 

ददाव्यांः कमतः प्रोक्तस्तेषां कमं विकर्षणे: ॥ देशेवान्यान्‌ं भरव- 


कष्यौमि द्रवा दीस्तनिबोधं मे“ ॥ ७३॥ ति 
दञआ्यके शीतादिणिण कमो ( कायां ) के अनुसार वणेन कियिगये अव दश्च । 
ओरं द्रवादिकृय॒ण उनके कमं विषणा करके य्षसे सुनो ॥ ७२ ॥ 
द्रवं; पङ्कदनो ध्यांपी शष्कः स्यादंधकारकः ॥ श्छंक्ष्णः पिच्छर 
वज्जञेय॑ः कैकंराो विरद यथा ॥ ७४ ॥ स्थिरो - वातमंटस्तभी 


सरस्तेषां धवत्तेकः॥आश्युकांरी त्थादौखाद्धावैत्यं भसि तेखवत्‌७५॥ 


मरदस्तद्विपरीतः स्याच्छिथिर्लः सैवकमेस॒ ॥ सक्ष्मस्तं सोकष्म्या- 

त्सक्षमेषुं सरोतस्त्वनसंरः स्मरंतः ॥ ७६ ॥ स्थुटंस्तदिपरीतः 
स्यात्सोतसामवरो्छृत्‌ ॥ गुणां विङतिरित्येवं यथौवत्परिकी- 

: ॥ ७७ ॥ । । 
“^ द्वेव "' गुण प्ङ्खेदन तरषट करनेवाला ओर व्यापी ( फेलनेवाटा ) दे। ओर 
शुष्कं '' ( इससे विपरीत शोषण ) वेधकारक है “ श्ण ›' गुण भी पिच्छलके 
( सूत्र ७४ ) शुष्कः स्यादर॑घकारकः* इति शोषणत्वेनावयवप्रथकृत्वभित्यर्थः । “क्ष्णः पिच्छलवत्‌ू 

इत्र ®कष्णपिच्छल्योभेदमाई - “कणः स्नेहं विनापि स्यात्कडिनोपि दि चिकणः "|| पिच्छलस्तेवुलो बल्यः . 
संघानः शछेष्मलो गुखः" इति भावमिश्नः । तथैव कर्कङ्ाबिशदयोरपि को मेद इत्याह-“"क्ेदच्छेदकरः ख्ातो 
विश्चदरो. रोपणो लघुः ॥ कर्कीशस्तु गुरुः प्रोक्तो रूक्षश्च कठिनः खरः? इति । केचित्त ७४ सूत्राभ्रे वक््य- 
| माणपाठं पठेति-““सुखानुर्बेधी सृक्षमश्च सुगंधो रोचनो मृदुः । दुभधो विपरीतोस्माद्धह्टासादचिकारकः ॥ 
| ` ज्बवायी चाखिं देहं व्याप्य पाकाय कस्पते । विकासी विकसननेवं धात॒बंघान्‌ विमोक्षयेत्‌ ॥) इति पाटे 
3 * विशंतिगणस्थाने गणाधिक्यं ठत्त न सम्यक्‌ यदपि उछनेनवाप्यत्रं गीकृतोयं पाठः परत पवनिवघकरिनी 


भ, क द) 


गीक्ृतस्तथा च भावमिश्रेगैव सुश्रतोक्तविखतिगणपरनेपि रैवांमीक्रतः; सुगंधादयो गणाः । 
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| = (४९२) खुश्चतसहिता-भा० डी०। 
` - दोर ८ कंका ? ॑ / \ 


` (9 वि रिक स्तभन करनेवाला है । ओर “सरं इनको परवत्तकरनेवाला है 
आकारो रीघ्रतासे देसे फेरुत। है जेसे जरपर तैर दौडता हे ॥ ७५ ॥ 
॥ ओर “मंद इसे विपरीत सब क्मोमिं शिथिल है । तथा “य॒षम', गण यष्मता ` 
॥ करके सुक्म यिद ४ खलम गुण स्मता 
क रतः सूर्म ५ ( रोममागं ) मे प्रवेश करनेवाला है ॥ ७६ ॥ ओर “स्मैल 
# ईसक वपरीत छिद्रमागेका अवरोध करनेवाला है । इसप्रकार ये वीसय॒ण 

॑ णन कवि ह ` सणण यथा- 
। अत्‌ वणेन कयि दहै ॥ ७७॥ दः । , 
[` ` पररिशिष्ट-तंत्रतरात्‌. 

छ) - ` दीपनपाचनादिक । = == 

_ ` अथ गुणप्रस्तावादीपनादयो गुणाः सटक्षणा लिख्यन्ते। 


न 





अ छक -पचेत्नामं बहविकृच दीपनं तद्यथा मिसिः ॥ पचत्यामं न वद्धि च कुया- ¶. 
। चत्तादधं पाचनम्‌ ॥ नागकेरारवदिद्याचचित्रो दीपनपाचनः ॥ १ ॥ न शोधयति यदो |; 
। षान्समात्नादीरयत्यपि ॥ समीकरोति संबरद्वाज्छमनं तयथामृता ॥२॥ कृता पाकं + 
| मलानां यद्धित्षा बधमधो एनत ॥ तच्चानुलोमनं ज्ञयं यथा प्रोक्ता हरीतकी ॥ ३ ॥ 
 ,..अथ-जो आमक नही पकोवे ओर अमिको ( जठराभिको ) ब्रा करे उसे ॥ 

, रोपन'' कहते हे जेसे मिसि ( सौफ़ ) ओर जो आमको पकावि ओर जटरामिकों 1 
+ दीप्त नही करे उसे ˆ पाचन कहतेह जैसे नागकेशर । ओर जो दोनों भभावकरे `“ 
वेह रापनपाचन' है जसे चित्रक ॥ १॥ जो न तो शोधन ( रेचनवमनादि ) करे ४ 
। ओरन ५५५ दोरषोको उल्वण करे किंत वटे दोषोंको समान करे उसे “ज्ञमन † | 
। कहते हं जसे गिछोथ ॥ २ ॥ जो मादिका ५५ क करके वधको भेदन करके ५ 
। नीचेको भृत्त करे वह “अङ्लोमन' कहलाता है जसे हरीतकी ( बडीहरड ) ॥३॥ # 6 


।  ओक-पक्तम्यं यदपक्तवव शिष्टं कोष्ठे मलादिकम्‌.॥ नयत्यधः खंसने तयथा 

ॐ ति ॥ » ॥ ६० यद्धद्ं वा पिंडितं मैः ॥ भिच्वाध 

क इन कटका यथा ॥ ^ ॥ विषक्तं यद्पक्तं वा मलाददिवतां नयेत्‌ ॥ ` 

। रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा ॥ ६ ॥ व व म "~क 

। ,  अथ-जो पकने योग्य मलादिक कोठे दिसेदुए हां उन नीचेको ( विरेचन ) ‡ (. 

। दारा मक्त कर वह '` स्रंसन ” कहलाता है जैसे किरमाला (अमलतास )॥*॥  । 4. 

। जो पिन वेध { दवरूप ) मलादिकि हो या मलाक्कि पिंड (लेदे)से बथगये {१ 

4 हौ उन्हे भेदनकरके नीचेको गिरावे उसे “ भेदन ` कहते है जेसे कट्की ॥ ५॥ ` 

| िनापकै इए या पकए मलादिकको पतला काके विरेवन करि वह ५ रेवन ४ ` ` ~ 
जस नेदता ( निशोथ ) ॥ ६ ॥ ` -- = 


चै 
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सुत्रस्थान-अ० ४६ परिशिष्ट. (४९३) ` 
लोक अपक्त पित्श्ष्मान्ं चयमृद्धं येत्च॒॒यत्‌ ॥ वमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य | 
फल यथा ॥ ७ ॥ स्थानाद्वहिनयेदद्धैमधो वा मलसंचयम्‌ ॥ देहे संशोधनं तत्त्या- 
देवदारीफलं यथा ॥ ८ ॥ व, 
अथ-विनापके संचित कफपित्त तथा अन्नको जो उपरक) ( मुखमार्मसे } 
निकाले उसे “वमन कहते है जैसे मयनफट ॥ ७ ॥ जो मलादिके संचयको अपने 
स्थानसे हटाकर ऊपरको ( सृखद्वारा ) अथवा अधः ( मलग्रत्रके दारा ) बाहर 
निका वहं ““ शोधन ' कहाता है जसे देवदाली ( विंडाल )॥ ८ ॥ 
श्ोक-दीपनं पाचनं यरस्यादुष्ण्वाद्रवरोषकम्‌॥ ग्राहि तच यथा टी जीरकं 
गजपिप्पली ॥ ९ ॥ रौह्याच्छैत्याकषायत्वाह्धुपाकाच यद्भवेत्‌ ॥ वातकरस्तभनं 
ततस्या्यथा वत्सकटुटुको. ॥ १०॥ शिष्टान्कफादिकान्दोषानन्म्रखयति य लात्‌ 
छेदनं तद्यथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ ११ ॥ धानृन्मटान्वा देहस्य विशेष्या 
लेखयेच तत्‌ ॥ ठेखनं तद्यथा क्षोदं नीरमुष्णं बचा यवाः ॥ १२ ॥ १ 
अथे-जो दीपन हो ओर पाचन भी हौ तथा रप्णतासे पतल मलादिको शोषण ` ` ` 
करनेवाला हो वह “ ग्राही " कहलाता ह जैसे सोँट, जीरा, गजपीपल ॥ ९ # 1 
रूखेपनेसे, रीतलपनेसे, कसेलेपनेसे तथा हलका विपाक होनेसे जो वायु वेदा 
करनेवाला हो वह “ स्तंभन ` कहलाता है जैसे वत्सकं ( कुटज ) ओर टटुक 
( अरहर ) ॥ १० ॥ जो द्दिसेहृए कफादिक दोषो वलसे उखाडे वह छेदन, । 
या छेदी कहलाता ह जसे क्षार (यवक्षारादि ), मिरच . ओर शिलाजतु ॥ ११॥ . । 
जो ५५५ धा, उपधातु ओर मलादिको शोषण करके कृराता कर वह “लेखन, ` 






कटलाता हे जसे क्षौद ( शहत ), गरमजल, वच तथा जौ ॥ १२ ॥ - 
शलाक यस्मादरव्यादववत्सीषु हर्षो वाजीकरं हि तत्‌ ॥ यथाश्रगंधा शली ॥ 
दाकंरा च शतावरी ॥ १३ ॥ यस्माच्छुकस्य वृद्धः स्याच्छक्रे तन्निगद्यते ॥ ` 
यथा नागबलाद्याः स्यु्बीनं च कापिकच्छुनम्‌ ॥ १४ ॥ दुग्धमाषाश्च भट्टातफलरम- ` 
न्ामलानि च ॥ एतानि जनकानि स्यू रेचकानि च रेतसः ॥ १५ ॥ = 

अथ-जिस पदाथसे सिर्यमं परम ( भेथुनशक्ति) अधिक उतर हो वह “वानी. ` 
करण '' कदलाता है जेसे अश्वगधा, मुशी, खांड ओर शतावरी ॥ १३ ॥ जिससे | 
यक्रकी गरादधे हो वह ' शुक्ल" कहलाता है जैसे नागबला ( गुलसकरी ). कवंचके -- 9 
बीज इप्यादि ॥ १४॥ ओर दग्ध, माष (उडद ) तथा भिलविकी मीगी ( मिरी ) ˆ ज 
तथा ओं ये बीयके उयन्न करनेवाले ह ओर वीर्यके रेचक ( प्रवृत्तकरके निका- ` 
छनवाले अथात्‌ खीसेगमकी इच्छा करानेवाटे ) र ॥ १५॥ 

शी क-मरवर्तिनी खी शक्रस्य रेचनं बृहतीफलम्‌ ॥ जातीफलं स्तंभनं स्पात्का- 
` हग क्षयकारि च ॥१६॥ रसायनं तु तज्ज्ञेयं यनराग्याधिनाञ्चनम्‌ ॥ यथामृता रुदंती 





 ॥ 
चः " + नने 








( ४९४ ) खश्चतसंहिता- -भा० टी°०। 


च युग्युश्च हरीतकी ॥१७॥ पव व्याप्याखिलं कार्यं ततः पाकं च गच्छति॥ व्यवायि 
तद्यथा भंगा फेनं चाहिसमुद्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ-वीयकेो शुकधराकलामे प्रवृत्त करनेवाली खी होती है । अर्थात्‌ सरीजनेकि 
दरेनस्पशादिसे समस्त शरीरका श॒क्र निचड २ कर ुकरधराकलामें प्रवृत्त होता 
जिसीसे परुषकी मेटरईदियमे स्थूलता ओर कठोरता होजाती है ओर बृहतीफलं 
वीयकां रेचनकरनेवाला है ओर जातीफ वीयस्तंभन करनेवाला ह । ओर कलिग 
{ तर्ज ) वीयको क्षयकरता है ॥१६॥ जो ्टपि ओर व्याधि्योको नष्टकरनेवाला 
है वह “रसायन'' कहलाता है जसे गिखोय, रुदंती, गगल तथा हरीतकी ॥१७॥ 
+ जो प्रथम समस्तशरीरम व्याप्त होकरं अपना प्रभाव करे पलि परिपाक हो उसे ‡ 
< व्यवायि" कहते हे नेतेभगातथाअङम॥ १८॥ | । 
„ __ क संधिवधांस्तु शिधेखान्यकरोति विकासि तत्‌॥ विरोष्योजश्च धातुभ्यो 
यथा कयुककोदवौ ॥ १९॥ उुद्धि टपति यद्रव्यं मदकारि तदुच्यते ॥ तमोयणप्रधानञ् ` 
यथा मयं सुरादिकम्‌ ॥२०॥ व्यवायि च विकासि स्यात्पकष्म छदि खहाबहम्‌ ॥ 
आमयं जीवितहर योगवाहि स्मृत विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-जो समस्तशरीरकी धाठर्बोसे ओजको शोषण करके संधिषधोको शिथिल 
करदे बह ““विकाि'' कहलाता है जेते सुपारी ओर कोद्रव ॥ १९ ॥ जो दव्य 
। अउद्धिको नष्ट केरे उसे “मदकारी कहते ह यह तमोयणपरधान होता जैसे सुरा- 
आदिक मद्य ॥ २० ॥ जो व्यवायिभीदो ओर विकासिभी हो ओर सुक्ष्म 
( रोममागमे ध्रवेशाकरनेवाला ) तथा छेदी (आशय धमन्यादिको छेदन करनेवाला) 
ओर म॒दावह ( अतिमोहकारकं ) आग्नेय (अधि कअम्निके भागवाला ) तथां ब्रदय- 
। कारक ओर ५१५ ( शीतके संग ५६११ उष्णके संग अतिरष्ण) रेस ` 
। सब लक्षण जिसमें हों वह ““विष'' कहराता हे ॥२१॥ 
` -व ११ यद्रव्यं स्रोतोभ्यो दोषर्षचयम्‌॥ निरस्यति प्रमाय स्यात्तयथा 
। मरिचं वचा ॥ २२ ॥ पेच्छित्याद्रौरवाद्रव्यं रुद्धा रस्वेहाः शिराः ॥ धत्ते यद्रौरवं 
। छ न यथा दधि ॥ २३ ॥ 
ॐ -जो द्रव्य अपने वीयकरके शरीरके चिद्रोदारा वातादिरोषेके संचयो ` 
„ - निकले उसे ` भमायि'' कहते है जैषे मिरच ओर षचा ॥ २२ ॥ जो अपनी 
 : प्च्छिलता ( गाढापन ) से ओर भारीपन र बहनेवाली नाडि्योक रोककर 
भारीपन उत्पन्न करे बह "अभिष्यंदि'' कहलाता है जते दधि ॥ २२३॥ 
शछोक-विदाहि द्व्यमूद्रारमम्टं कुयोत्तया ठषाम्‌ ॥ इदि दाहश्च जनयेताकं 
गच्छति तचिरात्‌ ॥ २४॥ गृह्धाति योगवाहि दरव्यं संसग वस्तुयणान्‌ ॥ पच्यमानं 
ययैतन्मथजलतलाज्यसूतलोहादि ॥ २५ ॥ ` 
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| | सत्रस्न-अ० ४६. ` ( ४९९ ) 


अथ "विदाहि" उसे कहते हे जो द्रष्य खहटीडकार ओर ठषा उन्न करे ओरं ` ` 
हदयमे दाह पेदाकरे ओर देरसे परिपाकको प्रापो ॥२४॥'योगकाहि''उसे कहते- 
र जो ५ समय साथके दरव्यके युर्गोको ग्रहण करे ( ङीतके साथ शीतल ` 
8 दानाय उष्णकं साथ उष्ण इत्यादि | ओर 
: . छोदादि संग्रणेधातु ॥ २५ ह १) <प जतः य क 4 
-छोक-सवान्धातूञ्छरीरस्य बलं यदमिवद्धेयेत्‌॥ तद्वयं बृंहणं भक्तं यथा दुग्धे ` 
नव मघ ॥ २६ ॥ अस्माद्विपयैयं ज्ञेयं कषैणं कको यथा ॥ हृदयाय हितं हयं ` 
वल्य स्याद्रवद्धेनम्‌ ॥ २७ ॥ इष्यं वीयैस्य यद्वदधिं मदत्ति च करोति तत ॥ यथा 
त वानरीषीजं सुधामूली शतावरी ॥ २८ ॥ ` 
ह अथ जो द्रव्य दारीरकी सबधातु उपधातओकेो ओर बलको वटाव उसे “ 
` करते हँ जेते दग्ध ओर नया शहत ॥२६॥ ओर इसके विपरीत जो हतदी 
ओं ओर बलको षटावि उसे कषण " केहते द जेसे क री। ओर जो पदाथं हक्क ` 
१ ० हित तथा ग उसे ५ ' कहतेहें । ५५ जो बको वटनिवाखा पदार्थं है ` 
“ उसे . बस्य, कहते ह \२७॥ जो वीय बृद्धि ओर परवृत्ति करे उसे “वृष्य कटने 
= ह जेसे कर्वैचके बीज ओर सुधाम्ूली ( सालममिश्री ) तथा = ८ ॥ इति 4 
संप्वक्ष्याम्यतश्चीद्धंमाहारगतिनिश्वयम्‌ ॥ पचभ्रतांत्मके देहे ` 
आहारः पांच भोतिकः ॥ विपैः पचध संस्यग्गुणोन्स्वानिभि- 
चैदधयेत्‌ ॥ ७८ ॥ अविदग्धः कफः पिक्तं विदैग्धः पनं पनः ॥ 
` सम्यग्विपको निःसार आहारः पँरिृयेत्‌ ॥ ७९ ॥ तरिपमेतरमाः- 
` इहारमलः सारः ब्रगीरितो रसः ॥ सं तुं व्यानेर्न वि क्षिः 
 संवोन्धातुन्पतेपयेत्‌ ॥ ८० ॥ | हि 
अश यहासे अगाडी आहारकी गतिका निश्चय वर्णन करते है । पैचभूतातक- ` 
` शरमं १चक्तात्मक भोजन रपोचिप्रकारसे ठीक २ परिपाकके प्रात होकर अपनैर ` 
योक टाना हे ( पाथिवअंश पारथिवके ओर आप्यअंश जल्के भागको इत्यादि ) ` 
॥ ७८ ॥ यदि आहार विनापचा ५५ कफश वृद्धिकरता है ओर बिदग्धहुजा ` 
(परिपाकसमय) पित्तकी बृदिकरता है । ओर ठीकपचाहुआ निःसारभृत (मराशयांत- ` । 
` गेतविड्रूप ) पवन ( वायु ) की वृद्धि करता ह ॥५९॥ आहारका विशेषमल विष्ठा ` 
ओर र सत्र हे तथा उसका सार रसरूप जो पहले वणन होडका है वरी रस व्यानवा- 
 सकरके प्ररितइअ। संश्ण करक रितम संणं धाठजकी दपि करता है ॥ ८०॥ _______ तपि करतां है ॥ ८०॥ ` 


प्ण 2 # 




















1 

॥ 
= । । 
41 


ने 


( ४९६ ) खश्चुतसंहिता-भा० टदी०। 


कफः पित्तं मर्टः खेषु स्वेदः स्यान्नखेरोर्म चं ॥ नेत्रेविट्सवकषं 
च सही धातना कमं मः ॥ ८१ ॥ 


अघ क्रमसे सातो धातुकं मल कहते ह । कफ ( खखार ) रसका मल है ` 
पित्त (पीलेरेजोगिराकरतेहं वे) रक्तकामछहै, छिदो (कणादि) कामेट ` 
माश्नका म हेः स्वेद ( पसीना ) मेदका मल है ओर नख ( नखून ) तथा रोम 
ये अस्थि ( हाडो ) का मल है, नेत्रकी वीठ मनाका म है तथा चाकी चिक- ` 
नाईकोभी मनाका मल कहते हैँ । ओर कईं त्वचाकी विकनारको शुक्रका मल ` 
कहते ह ( कहं गुकको सखवार तपय सुवणके तुस्य नि्मलदी कहते हँ ) तथा ` 
कंडे रमश्च ( उाधिमृष्छों ) को बीका मल कहते ह ॥ ८१९ ॥ | 


दिवा विबुद्धे हृदये जातः पुंडरीकवत्‌ ॥ अन्नमच्चिन्नधातुंस्वाद- 
हितंनिशि॥ ८२ ॥ हृदि संमीकिते रात्रो परसंसस्य 
विरीषतः ॥ छ्चिन्नविखस्तधा तुत्वादजीर्णे नं हि तं दिवा ॥ ८३ ॥ 
दिनके समय जागनेके कारणस कमलके समान हृदय खला रहनेसे ओर सम 
स्तधातु अङ्खिन्न होनेसे छ अजीण हो तोभी रात्रिको भोजन करना हित ३।॥८२॥ ˆ 
ओंर राप्रिको सोतमे हद्यके मँदजानेसे विशेषकर धातुक दित होनेसे ओर 
विख््रस्त(विभामय॒क्त) होनेसे प्रभात अजीणं हौ तो दिनमें भोजन करना हित नहीं ८३ 
ईमं वि धियो जनुमतं महासुनेरेपषिमुंख्यस्य पठे दधिः यलतः ॥ 
स भमिपार्खय विर्धौतुमोष॑धं महामना च॑हिति " सुरसत्तमे 


इति सुश्च॒तसंहितायां सूचस्थाने षटचत्वारररेऽध्यायः; ॥ ४६ ॥ च 

भमहासुनि राजषियेमिं मुख्य धन्वतरि भगवानकी अनुमत इस विधिको नो च. 

यत्रसे पठन करेगा वह वैद्य राजाओं ओर महाप्माओंकी ओषध करनेके योग्यहो- 
गा जीर विद्धानोमें श्रेष्ठ होकर पूज्य ओर शिरोभाणि कहटावेगा ॥ ८४ ॥ ह ` 







इति श्रीपे ° मुरडीधररमेवेयविरयचिततायां सुश्रुतसंहितायाः सान्वयसपरिशेष्ट- -: ` । ओ 
भाषादीकायां सूत्रस्थाने षट्चत्वाश्शोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ [ह 3 
समाप्तमिदं सूत्रस्थानम्‌ । अ 2 







( पुस्तक मिलनेकां ठिकाना- र 
खेमराज आरीकृष्णदास, “भीवेङ्टे र स्टीम्‌ मेस-मुंब्हं 


( सूत्र ८१ ) धातूनां मला इति मजांतानां मलाः क्रं पुनरमलं खदस्तधाष्पातसवर्णवादेति । अपरे 
 आङ्ष्टंडकोशस्य पुंसः दमक्टपातात्‌ मश्च एव क्रमल इति (नि, सं, ) तव हः श्करमलाभत केचित 
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